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वीसवीं सदी कं दा महान कवियां 
त्रष्ट ओर लोकां की स्मृति का समर्पित) 


(1998-त्रेष्ट ओर लोकौ का जन्मशती वर्ष) 


सदी के अत मे कविता 


उद्भावना कविताक 
वर्प 14 अके 47-48 (अक्ट्यर 47 -मार्य, 98) 


अतिधि सपादक 
विजय कुमार्‌ 


सपादक 
अजेय वुमार्‌ 


सलाहकार मेडत 
भाष्म साहनी असगर वजाहत ढा एजकुमार शर्मा केवल गास्यामी, डा प्रजनाध गर्ग 


संपदक मंडल 
हरियश राय सतप चौवे सौतापम अग्रवाल, रनयार सिह परमार 


सहयोग 
मपाल कटवालया 


कारू सलाहकार 
अरविन्द जैन 


सपादकीय प्ता 
'एच-55 सक्टर 23 एजनगर पोस्ट-कवि नगर, गाजियावाद उप्र 


प्रयधकीय प्त 
ए-21 क्लिलमिल इडद्टिएल एरिया जी टी रोड, शाहदर दित्ली-95 
फोन 2282647 2119770 


सयोग राशि 40 00 रूपये 


सभी मनीआईण्यैकःङापट “उद्‌भावना नई दिल्ली" के नाम से ही भेजे 
सभौ पत्र-व्यवहार प्रयधकोय पतै परही करे 


सपादन एव सचालन पूर्णतया अवैतनिक ओर अव्यवसायिक 


{67 ` | 
[क 


हमारी सदी मं (कविता) 
सपादकीय 
चद्‌ वात्‌ 

}! कुवरनारायण 


2 अशक वाजपयौ 


3 लीलाधर जगूडौ 


4 चद्रकात देवताले 
$ विष्णुखे 


फेडेरिक गार्सिया लोकां 
बोरिसं पास्तरनाक 


मलय 
प्रयाग शुक्तं 
प्रभति त्रिपाठी 
वेणु गांपाल 
10 आग्नय 

11 भगवत शवत 


9 "~ ०. 


2 


12 इन्वार रन्वी 


आसिप मादलस्ताम 
इयुजेनिया माताले 


ी 


= 


॥ 


अनुक्रम 4 
= ८.2), 
च ॥ चै (५ 


विस्लावा शिम्वोस्का 
सत्यपाल सहगल 


चद्रगुप्त सौर्यबरवार/जो बच रहा 

अगर चक्त मिला हत्तषटुनिया का मतलब! 
दुनिया कुछ ठीकं सी^ कोड कबीर नही! 
धुधलो तस्वीर 

धर को एतिहासिक याद/मुख्य चिता/ एक! 
रात को जिदगो/कोडा प्रसग 

म मणे से नहीं डरता/14 अगस्त 96 

अपने आप ओर बेकारस्वर्णं जयतां वर्षमे 
एक स्मृति 1 


कुछ स्मृतियों कुछ अनुभव 
लोग ओर प्रवृत्तियों 


हो पावा समय 

छल।जव सोने जाता हूँ इन दिना८दर््या 
शायद 

कविता म मर गया कवि/कवि दिल्लौ मे दै 
शेष जोवन/धका प्रम 

एक अभितदन समेट से लौटत हुए/भच्छ 
यद दै {क ज्यादातर साप पसे नही दै/र्सा 
कैसी नीद 

रती हुई ओरत 


कविता का जीवन मास्कोम 
एक कवि कौ नाट बुक 


13 


21 


29 
31 


ॐ 
41 


46 
47 
50 
43 
55 
56 


60 


63 
68 


12 
13 
14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 
23 


24 
25 
26 
(1 


28 


29 
3ॐ9 


31 


ॐ2 


अगनाक धन्वा 
श्ञानद्र पति 

४, 
विनय दुव ~ 


वशी मादेश्वरौ 


आसिम इलाइटिस 


मगलेश वरल 
रतश जाशी 
उदय प्रकारा 
अरूण कमल 
नद्रजैन 


पकज सिह 
रजद्र शर्मा 
विष्णु नागर 


ताद्युश रजेविच 
जसे द्रीडस्की 


कुबेर दत्त 

हमन्त राप 

अजित चौधते 
स्प्रपिसे श्रीवास्तव 


विनोद कुमार श्रीवास्तव 
भद्र गौड 

लाल्दू 

विस्लावा शिम्योस्कं 
गन्निएला मिस्त्राल 


गगन गिल 


ग्रोवर 
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1 


1 


1 


1 


1 


1 


स्फ रात 
गगातन्मित्र मिनन 


` ` एक नदी हं पहाद्(यह चा एक एड टै/६श्वर 


कवारम 
भ माग गयटरी भरी हाता रहता है पथ्या 


फटेरिको गार्सिया लार्का 


फोन पर हय नेचानशाता हभ तडकाणजा 
चौततते है 

नादम चलने वाला आदमी्रतिध्यनिषटृग्य 
ओर प्रिव/वित्ता भर राशनी 

ओरत/कौए-ओर लेखक का दिल्ली म देहात 
शरीर/कूट/नमस्कार 

पणभाग्य विधाता/पुतली म ससाय/रत कौ 
गाधाप्वृथा 

नाव/केलकत्त म फुटपाल,/सभयत प्रस्तावना 
यप्रा^आप वातीनीवि 

भापाटीन पडावा पन्हीं हालातमें 

स्वर्गम सुख 

हमारी मौत असली थो(सपना म सपना 


मनुप्यता के चदचिह्‌ 
कविता ¶द्य को शब्द कौ कौमत्‌ पहयान ग्र 
सिखाती दै 


तुम्हीं ने कहा धा कहना जरूर 

लकडिया घास नही है मकल है लालटेन 
ऊगने-इूयने कं दिशा/पालतू हाना 

एक ओरत कौ रहस्यमय युप्पौ^तर-पुरपौ के 
लिए 

इतजार/कुछ कवायल आसा१ जीवन के लिए 
हयिनारायण च्यास 

जागरण काल/वौस साल बाददिखना जग 


मै नरी जानती 
भकस तर लिखनी दू 
सडक पयइतेना वह खतरे मे/एक दिन 


वह जागेमी “दर प्रम/जति हए 
अतं की कु ओर कविताएवाक्य^मेरे कवि 


75 
79 
85 
8 
9 


97 


101 


105 


113 


116 


121 
123 
125 


127 
131 


134 
136 
138 
140 


142 
145 
1485 


151 
157 


169 


162 


33 


35 


ॐ 
38 


3ॐ9 
40 


41 
42 
43 


45 


47 
48 


49 
50 
51 
52 
53 


58 
57 


कात्यायनी 


चम्पावैद 
नोतेग रषुवशी 
भमा कौल 
वोरा 
सध्यागुप्ता 


फषमीदा रियाज 
अजरा अव्वास 


देवौ प्रसाद मिश्र 
सजय चतुरवेदौ 


कुमार अवुज 
परिमल कुमार 
बद्रीनाणयण 
मदने कश्यप 
एकान्त श्रीवास्तव 
सत्यपाल सहगल 


उदग्न वाजपेयी 
प्रमोद कौँसवाल 


मिरोस्लाव होतुव 


अनिल गर्गलं 
सुधीर रजन सिह 
अनूप सेठी 
सुलतान अहमद 
प्रतापराव कदम 
मिधिलेश श्रीवास्तव 


आक्तेवियो पाज 


मोहन कुमार्‌ खहेरिया 
हेमत्‌ कुक्ेती 

कृष्ण मोहन दा 
पकेज चतुर्वेद 


आलाचक कौ कविता/अन्वेपक कौ कवित, 
सहिष्णु आदमा कौ कविता/कूपगण्टूक कौ 
कविता 

अधेर मे हौ क्यो ?केवल बसन्त मे 
सिदूखयात्रा कते पिता 

अभूर लिखी चिद्री रह गई शेल्फ पर्‌ 
काठकाधाडा 

एक गैर दुनियादार शस्म कौ मृत्यु पर्‌ 

एक सक्षिप्त वित्ररण 


शायर ओर तारीख 
म लाह्ने क्यो खीचतो हँ 


रषटनिर्माण कौ राजनोति।जनगणमन/गठवधन 
गगा म शिशुमायपक्तिवद्व साच-विचार के 
अलक्षित परिणाम 

जजोजैमे मरे ही शहर म/रात 

यामिनी कौ (आत्मा) हत्या/एक दृश्य 
मौत मुकर्र किया गया 

आलुलिया/गोलबद स्वयो कौ नज्म 

मेधा पाटकणटस्ताभर 

सूखी नदियो के पाट/सपन्‌^आ। रात/नवम्बर 
केपते 

फरिर्ते के हाय 

आदमी वरह कहीं है/रूपिन ओर सूषिन 


कविता पठने की कला 


गिडगिडाता हुआ मनुष्य/मदिच्छाए्‌ 
पुरूप प्रतीक था 

दिक्कालसेषो 

बाहर निकलने के लिए 

मिसे 

कईनदोकेवाद 


सारकथन 


विस्थापन 

जिषके पासं अधनी जान दै/दईश्वर का वेतन 
मुञ्चे मत जलाओ/अभो भो 

मरतिएतो 


164 


167 
168 
170 
171 
173 


175 
180 


184 
187 


190 
195 
198 
199 
202 
204 


208 


211 


214 
216 
223 
225 
226 
227 


229 


233 
236 
238 
242 


59 
60 


61 
62 
63 


65 
66 
6 
6 
6 
7 
तर 
7; 
73 
74 
75 
71 
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आशुतोष दुमे 
विनय सौरभ 


ज्जं सुरस योर्खेस 


जिति श्रीवास्तव 
विवेक गु 
'पवनकरण 
प्रेमरजन अनिमेष 
शद रजन शरद 
कल्लोल चक्रवती 
नेश चद्रकर 
हरिओम राजोरिया 
रामकुमार तिवारौ 
मनोज शर्मा 
निरजन श्रोत्रिभ 
कुमार वीरेन्र 
गाति 

विनीत 

शैले दुवे 

हरि मृदुल 


बातचीत 1 
सातचीतं 2 
यातचीतं 3 
अातचात 4 


कवियो का गघ- 
मगतेश बराल 
2 गजेशजोशौ 
3 गगन गिल 
4 चमनलाल 


परिषर्चा 
सदी के अत मे कचिता 


लुप प्रजाति की दुकान^सुना चाहता हं 
सयव 


एसे आती है कविता मञ्च तक 


तुम जब चाहो 

विस्थापन 

चाकू 

अपने ताले कं अगि 

बरताव 

जीवन 

हिलना 

अधकार 

रेरे कर बच्यै^अतुर है समुद्र 
वेहमाेहकमेरैँ 

आग्रह^ईश्वर 

उसके नहीं होनै मे/लालदेन/स्थिति 
अभी हम बहुत दूर है/महकती चाय का गीत 
अस्पताल का हद 

शोर्पकहीन 

बनियान/मोजे 


विदा करदीकट से रजारावं की बातचीत 
रघुकार सहाय से महावीर अग्रवाल कौ बातचीत 
कवरनारोयण से विजयकुमार कौ बातचीत 
अगििषएुष्प से विभारानी कौ बातचीत 


स्वगत (एक बैतरतीव डाय के कुठ अश) 
कवि की नोटबुक 

दिल्तो म उनीदि 

पाशकेषत्र 


केदारनाथ सिह^अशोक वाजपेयी्लीलध जगी 
चद्रकात देवताते भात क्िएठी्वेगु गोल 
यजेय जोा^अरुण कमल्द्ुधार रजन तिह 


243 
245 


247 


252 
254 
256 
257 
२59 
261 
262 
264 
266 
267 
270 
271 
276 
279 
281 
283 


292 
299 
309 


315 
323 
328 
336 


विस्लावा शिम्योर्स्का 


हमारी सदी मे 


आखिरकार हमारा सदी भी बात चली है! 
इस दूसरी सदियों सै हतर होना था 

लेकिन अवते 

यहं भी अपने पिने-चुमे साल पर कररहीहै 
इसकी कमर हलक गरईहे 

सास फृलरहाहै। 


कित्नीही ची थीं 

चिन्ह इस सदी मेहोनाथा $ 
प्रर नहीं हई 

ओर जिन्हे नही होना था 

ह गई 


खुशी ओर वसत चैमी चीजो को 

ओर करीब आनाथा ॥ 
पहाडो ओर घायियासेउठजानाथा 

आतक ओर भय का साया 

इससे पहले कि द्युठ ओर मक्कास 

हमारे घर को तबाह करते 

हमे सच कौ नीव डलदेनीथी # 


कुछ समस्याए्‌ थी 
जिन्हे हल कर लेन था- 
मसले शृ ओर लडाहयोँ 


हमे वेवसो के आसु 

ओर सच्चाई जैसी चीजो क लिए 
अपे दिल मे सम्या जगन था 
लेकिन देसा कुछ न हुओ। 

आज ये हालातहैकरि 

सुख एकं मरीचिका नकर रह गया हे 
कोई न हसता वेवकूफिया एर 
ओरनदहीफटकरताहै 
अक्लमदा पर 

अवं तौ उम्मीदभी 

सोलह साला हसीना कही रहै 


हमने सोचाथाकि 

आखिरकार खुदा को भी 

एक अच्छ ओर ताकतवर इंसान म॑ 
भरोसा करना हेगा। 

लेकिन अफसोस 

इस सदी म इसान अच्छ आर ताकतवर 
एक साथ नही हो सका। 


""आचिर हम जिए तौ कैसे जिर" 
किसीनेखतमेपछाथा 
म भी तो उससे यह पना चाहती थी 


जैसाकिआपदेखचुकेहे 
व्हीहीताहै 

हर बार व्ही होता हं 

सबसे अहम सवाल 

सबसे वचकानि ठहर दिये जाते हं! 


(अदुकद विजय अहलुवालिया) 


संपादकीय 


आवतं देखहि बिपय वयारी -- 


सचरहैकिमैअधेरे समयौमेजीगहूं 
जबर एक निष्कपट शब्द मूढता है, 
एक सप्र मस्तक सवेदनहीनता का सकेत 
जो आदमी हंस रहा है 
उस तक अभी भयानक खवर गही प्हुंकवी है। 
ब्रेष्ट 
शायद इतिहास मे एेसे मुकाम आते है । युगात साफ दिखाई देता है सक्रमण कौ रफ्तार 
अभूतपूर्वं होती है । धुधमे कुछ पीछे चट गया, कुछ सामने उभरता सा दिखाई देता है । रचनाकार 
इस बदलाव को किस तरह देखता है? 1938 मे ब्रेट ने जव उपराक्त पनितयां लिखी थीं 
तव जर्मनी मेँ राष्ट्र, प्रगति ओर वैज्ञानिक तर्कवाद के नये मिथक गढे जा रहे थे। बौसवीं सदी 
के इन अततम वर्षा मे पता हीं हमारी यह दुनिया किस हद तक विश्वप्राम वन पायी है, 
पर पूजी देवनोलाजी ओर बाजार्‌ ने यकीनन हमारी रोजमर्य कौ जिदगी को शिकारौ कुत्तो 
की तरह चप लिया है। लोग-वाग किसी सुनहरे भविष्य को लपकने चीखते-चिल्लाते 
बदहवास से सरपट भागे चले जा रहे है। सकल्पनाए टूट रही है, प्राथमिकताए्‌ बदल रही 
है! आभासो ओर अटकलो का बाजार गर्म है। कोई हेडबड म दौडता हुआ कहरहाहै किं 
अनुभवो का इतिहास दोवाग लिखा जा रहा है- आगे कौ तरफ भी ओर पौटठे की तरफ भी 
किं इस इतिहास मे मनुष्य समाज का नया मनोविज्ञान, नये सकेत ओर नयी स्मृतियो है कि 
मनुष्य का अनुभव ओर उसकी भाषा मशीन के लिए अब महज एक कच्वा माल है। 
कवि हतप्रभ है ¡ वह जमीन की पर्त पर कान लगाये आने वाले मौसम को पढना चाहता 
है। कभी हैरानी ओर कभी परेशानी में वट पिछले समयो कौ आर ताकता है। एक चीज से 
दूसरो चाज का एक दुनिया सं दूसरी दुनिया को कौन सा धागा जोड रहा है? कवि पूछ रय 
है! कविता कुछ सटमी हई सौ कुछ विखरी हुई सी इस अधड रेत-पेल ओर आपा-धापी 
म॑ ल्टम-पस्टम दौडते लागा के वौच खडी उनसे सवाल पूर रही है 1 यद्यपि उसकी बात 


कोई सुनता नहीं प्र बह एक जिद कौ तरह अपने सवाल पूरे जा रही है। समय ओर उसमे 
आदमी के वजूद को लेकर कुछ वहुत पुराने सवाल। युद्धो, यत्रेणा शिविरे, सर्वसत्तावाद 
मशीनगनो, नफरत तगहाली गैर-यराबगी, रोग भुखमरी जदयलत, सनक, पागलपन सदेह 
मपुसकता ओर तिजारत के सामनं खडी कविता सवाल पूछ रही है। तसल्ली आराम, इत्मीनान, 
वैभव भौर अत्मतुष्टि कौ दुनिया मे उसक ये सवाल बार-बार दौहरये जा रहे दै- 

ये किसर तहकातमयहै 

जव परेड के बरि म वात करना लगभग अपराधे 

५ # क्याकि इसका मतेलव 
इतनी सारी दहशत के समक्ष एक खामाशी है 


कविता वीसवीं सदी पर होते हए पटाक्षेप को देख रही है । वह देख रही है कि युरोपीय 
पुनजागरण की तीन सौ साल पुरानी तमाम धारणाए धूल चार रही है। रक्तरजित आकाक्षाआं 
ओर उन्माद के चौ नये नये शब्द सिद्धान्त ओर प्रतिपादन रोज जन्म ते रहे है, रोज मर्‌ 
रहे । केन्र सरक रहे ह । एष्ट प्रगति विज्ञान पूजी ओर तर्क के पुराने मिथको का पानी 
उतर रहा है नये मिथक गदे जा रहं रै । भविष्यवाद के इन मिथको के पौरे छिपी हिसा, 
वर्चस्व ओर शोषण कौ शक्लो को कविता पहले से ज्यादा साफ देख रहो है। 
कविता देख रही है कि सदी के इन अतिम वर्पो म ज्ूठ वेशसाफी, पाशविकता ओर 
उत्यीडन को फैलाने बाते कुछ नयी तरह के खिलौने ईजाद हुए है। घटनाए्‌ घटनाए्‌ नही, 
हादसे हादसा की तरह नही ह। सबकुछ भीषण रूप से भव्य, लुभावना ओर उन्मादे भरा। 
विध्वस जुल्मं वेबसी आर क्रूरता क येहद हगामाखज दृश्य । सयक बेहद तत्कालिक 
अर क्षणिक। सबकुछ येहद आक्रामक ओर सवदनाविदीन। नृशसताओ का एक नया रोमाच, 
लाचारियां कौ एक नयी सनसनी । ओर इस सच की दिखाने के पीछे एक पूजौ एक बाजार 
ओर एक नियत्रण भूलक ताकत। कविता पूछती है मनुष्य के इतिदास मे क्या सच कभी 
इतना निर्वयवितक, इतना निरपेक्ष इतना कल्पनाविहीन इतना पीडा हित इतना आसान था? 
यह कौन सा सच है जिसे एक सहता है ओर दूस सिर्फ देखता है? यह फौन सा सच है 
जो सिफं एक दृश्य मना रहता है, अतुभव नटी बनता? जो एक कैसर कौ तरह सवेदा ततुभो 
क सिस्टम म पसरता जता है ओर रागग्रस्त आदमी को उसकौ जानकारी त्क नही। 
वासवी सदौ के इन अतिम वर्पो म कविता सभ्यता के इस “स्ता पान" को पहचान 
र है पटना हादसा ओर प्रसगा से ठसाठस भ सच मे छिपी दयो से प्रवश करती 
हई तात्कालिकता क लम्पट आवरण को भेदती हुई विशङ्ञो के धूल धुतैवा मे मनुष्य के 
शरस चात्कार ओर उम्माद का निजो स्फीयर रचत हु यात्रिक तर्कवाद के ययटोप मे आदमी 
को ट्लिने-दुभनं सरकन ओर सास सेने की जगह दती हर अकस्मात्‌ के पाछ ओद्‌ आपि 
ये- रहस्यमय धागा को दद्यनी हई । गनीमत है कि कवि आज भी यह मानता है कि कथिता 
अथ भै दय ससर क यर म एक सनन एक मुषि एक ताकत ओौर एक समर्पण है वह 
3 भ दुष्वया का विरस देती टै ओर एक आध्यात्मिक अतुभय यते जाना चलती दै 


सह स दुनिया को खोलतौ हे ओर एक दूसरी दुनिया वन जाती है, वह आदमी को अकेला 
करती है ओर उसै दूसये से जोडती है, वह शून्य के प्रति एक प्रार्थना ओर अनुपस्थिति के 
साथ एक सवाद है, वह यात्राओआ पर्‌ निकल जाने का निमत्रण ओर घर कौ भर लौटने की 
तडप है, चह अव भी आदमी के अवचेतन की उदादत्ता ओर क्षतिपूर्ति है वह इतिहास के 
पर-पर से गुजरती हुई इतिहास का अतिक्रमण कर जाना चाहती है, वह एक हौ साथ एक 
प्रयोग, एक अतरगता ओर एक पराक्ष विचार है वह मजिल का पृ्वाभास ओर एक अथक 
भटकन भौ एक साथ है । पाव्लो नेरूदा ने कहा था "कविता मे अवतरित मनुष्य बोलता है 
क्रिमे अब भौ एक बचा हुआ अतिम रहस्य हूं" 


“उद्भावना" का यह कविताक आपके सामने हे- सदी के अत म॑ कविता। मुञ्ने अन 
भी पता नहीं कि भाई अजेय कुमार न इस अक क अतिथि सपादक की जिम्म॑दारी मुद्ध क्या 
साच कर दी, क्याकि एक ' पहुंव' हए कवि-सपादक का गुरू-गभीरयं आर एक युवा 
कवि-सपादक की उठा-पटके दोनो ही गुण मेरी क्षमता के बाहर थे। दूसरी भी किसी तरह 
की कोई मानसिक तैयारी नहीं धी! इसके बावजूद यदि अजेय कुमार जी लगातार 
आत्मीयतपूर्णं आग्रह कसते रहे तो फिर बचकर निकल भागने का कोई रास्ता नहीं था। मुज्ञ 
सपादन का कार्यं उन्हाने दिया ओर उसमे भरपूर स्वतव्रता भी मिली इस हेतु मै उनका आभारी 
हँ। 77 कवियो को चुननं ओर लगभग 120 कविया को लाध जाने के वाद यह सकलन कैसा 
खन पाया यह तो आप तय केरेगे। चयतकर्तां केवल यह कह सकता है कि तमाम रचनां 
से गुजरते हुए वह अपनी सौंदर्य रुचि कौ गुजाइश ओर उसकी सीमाओ- दानो से रूबरू 
हुआ। कई बार यह बात चकित भी करती है कि इतने ज्यादा कठिन समय मे इतने अधिक 
कवि इतनी अधिक कविताए्‌। या इलाही ये माजरा क्या है । किसी ने ठीक ही कहा 
है कि "पलप" ओर "पोएटरी ' दोना हमारे समय के अतिवादौ सास्कृतिक रेस्पास हे जिनका 
गधवं विवाह हुआ है। कविता के इते विशाल फलक पर हम अपन क्षरण ओर बचं रहने 
की अन्दरूनी ताकत दीना कौ समञ्ञ सकते है। 

इस अक के लिए जिन कवियों ने रचनाए दीं उनका हार्दिक धन्यवाद ओर जिनकी 
रचनाए नहीं ना सरक उनके प्रति मेँ क्षमप्राथीहं। ` 

ओर भत मे आभार सतोप चौबे, जितेद्ध भायिया, विजय अहलूवालिया, अनूप सेठी, 
अनुराधा महेन्द्र सगीता गुप्ता, अनत साक्तुलकर ओर नद्‌ चादेकर का, जिनका महत्वपूर्ण 
सहयोग इस अक कौ तैयारी म मिला) 


विजय कुमार 


चद वति 


(1 सत्यपाल सहगल 


इसम कई शक नहीं है कि आज कौ हिदौ कविता पर विस्तार से बते नही हई है पर सभवत 
च्‌ समकालीन सहित्य कौ किसी विधा कौ लकर नटं हौ रही दै । पाठकौयता के सकट का लेकर 
ता कुछ हो-ेल्ला हाता रहा है पर साहित्य को ओपनी दुनिया के इस सकर पर शार कौन डति? सच्याई 
यह है कि यह साहित्य कौ दुनिया से जुडे सभौ लोगो को जिम्मेदारी है इसलिए आयैप बहौ लगा 
पाएणे जी कुछ करने के लिए आगे अएे। यद्वि यह लेखको कौ वास्तविक चिता है तो फिर उन्ही 
को वालना आरभ करना चाहिय । ओर यदि वं यह समञ्ञतं हे या कहना चाहते हँ कि उनका रचनाए 
पर्याप्त वक्तव्य हे तौ वै थोडा भूखंता का सुबूत दं रह होगं क्योकि ये उनका अपनो रचनाओं के बरे 
मे तो उपयुक्त हां सकता है पर उनको रचनाए साहित्य क उस संपूण वैचारिकं परिव का स्थानापन 
नटी हो सकती जिससे किसी समाज की सपूर्ण सहित्यिक सस्कृति निर्मित हाती है ) हा यह हो सकती 
हैकिवंरा रचनाओं के साथ सामने आए जा इस तरह से विस्फोटक हा कि बाकी लागा कं लिए 
चुप रहना या प्रतिक्रिया व्यक्त न करना असभव हो जाए। शायद यह स्थिति भौ नही है 1 क्याकि पूरं 
म॑ एेसा देखा गमा है करि एेसी स्थिति मे साहित्य ही नटीं साहित्यकार स्वय भी विस्फोटके हा जातत 
दै! आताचना केवल सहित्य कौ हौ समीक्षा नहीं करती बल्कि उसके माध्यम से सस्कृति कौ चीर- 
फाड करत है लेकिन आखिरकार आलोचक भी मनुष्य हैँ ओर साहित्य कौ तरह वै भी श्रीविहीन 
हो सकत है उको राजौ रोी आएम से चलती है ओर यश-लिप्सा उनक लिए सभवत वस्र आत्यतिक 
नहीं होती जैसी रचनाकार क लिए। इसलिए यदि उन्होने तानकर सोने या मस्त हाधियां को तरह सरमे 
का फसला किया है तो कोई उसमे क्या कर सकता है? 
एक तरह से देख पर यह लग सकता है कि हमार समय विचार विमर्श के लिए बहुत ही बोमीद। 
टै (साहित्य कौ हाशिए की ओर धफेला जा रहा है उसकी सामाजिक पोजोशन हल्की पडी है सामाजिक 
परिवर्तेन कौ स्पष्टता ओर मिश्ितता अस्पष्टता ओर भनिर्चितता मे तब्दील हुई है चारो ओर एेसी 
चमक, तेजौ ओर रेव्याशी है ओर उसकै लिए सबको एेसी लपलपाटट है कि साहित्य का जो खाद~ 
पानी आभ तकर रहा है ओर जिन कारणा से साहित्य को अब्र तक आयश्यकता रही है वह सदेह मे 
पड़ गयी । हमारे चाय ओर कौ दुनिया मे तेजी से परिवततन आ रह है वि टये बहुत वेनाकौ से मास 
मे सोघने यान साचतरे कौ स्वाकार यः अस्वाकार करने त्गी आवश्यकता है किन्तु छुटपुट उदाहरणा 
यो छोडकर स्वातत्योत्तर हिदा चितन म एेसी काई लोक हौ मरही है। एक परस्पर-स्वाकृत ससारर्मे 
आप तकं हमारा बाम चना हुडा धा।ठसके भात्‌ हमने काफी कागज काट किए रै ओर काफी भाषण 
पिलार है परव हमारे काम आज तरो वित्कुल आने से रहे चूकि हम अगर ददी म लिखना या योलनः 
है तो अतते प्रतिश्रुत उसो बमं से हाना हे जो हिदौ मं पठता या सुनता है। हम लखमो के सदर्भं म 
ता उस्रका विशेम अर्धं हिदौ का बाद्धिक वर्गे हौ हे। आज नई चुनौत्तिया व कारण यह वर्ग ही बेहद 


सदा केअतमे कतित) 


आधारभूत सास्कृतिके सकट म नजर आता ह जिसस्नो ओर कु फुट दग से टौ सहौ आदस्णीय 
राजद्र यादव का ध्यान जाता हा है । जाहिर है इस ददौ यौद्िक वर्ग कौ सास्कृतिक सकट कौ जड 
व्यापक राजनैतिक जातीय ओर मास्कृत्निक आयाम) तक कती है ।इस प्रकार बहस क दिशा टौ बदल 
जा सक्ती है जहा अपनी अल्पस्ख्यकता का अटसास यार-यार आ सक्ता ह तथा जिस वहस के 
बहुत लवं समय मं यिचनं के वास्तविकं आसार रै। 
यहं बहुत जटिल मामला भौ है ओर चूकि हिदौ म चीजा को जटिल ठग सं हडतत करम कौ 
बहुत दी क्षौण परपरा है इसलिए कार्य की विशालता देखकर सराय उत्प देन स्वाभाविक है। ओौर 
इस कार्थं म अपेभाकृत अकेल हान स कोड सला टफजाई नल हाता। इस तरह साहित्य कौ वात 
तो पौछ चटी नजर आती है । यह एक भयानक परिदश्य है लविन जाहि है इसे अकर्म क कमं 
एक तर्क करूप म पश नही किया जा सकता! 
इससे निष्कं यही निकलता है कि सशय क यौच मं भी सावधानी से ही सही बालते रहना 
चाहिये क्याक्र वर्फ का टूटना एमे हौ आरभ होगा ओर एक सामूहिक आवाज का निर्माण भी एसे 
होगा। 
2 
आज क्रौ हिदी कविता पर चात करनं पर पहली अचरज कां बाते यह नजर आता है कि इस 
पर चात करन की कोई प्रचलित शब्दावली नर्हौँ है। लगभग पिल वौस वर्पो मे यह कविता लिखी 
ज रही ह । इन पक्तिया के लेखको कौ जानकारौ म विजय कुमार मदन सानी या विष्णु खरे को छोडकर 
किसी ओर न इस कविता पर लगाव के साथ तनिक विस्तृत विचार नहीं किया है । इसके अलावा "मई 
कहानी" म छपा नीताभ का लेख तथा "मधुमती ' मं छपा राजेरा जोशी का लेख ध्यान म आता है जिसमे 
इसको विशिष्टता को उजागर कमे की कोशिश है ! कुछ स्थला पर परमानद श्रीवास्तव व ललित कार्तिकेय 
ने भौ कुछ रोशनी डालने वाला टिप्पणिया कौ रँ । कम से कम एक काव्यकाल के रूपमे तो इस पर 
विचार बिल्कुल हा नहीं हुआ है कतिपय कवियां का गहन पाठ तो दागर वात है। 
यह इसलिए भी हैरान करने वालौ बात है किं इस पूर काल मे बहुत कवित्तालिखी गई है । सैकडा 
कविता~सग्रह छप हागे (उनकी प्रतिय की सख्या एर न जाइए) । शिमला म दिए गए एक भाषण 
मे प्रयात कटानीकार ज्ञानरजन ने तनिक काव्यात्मक लहजे म टौ केह कि उनेके पास टका म भरकर 
कविता आती है । वहरहाल इस अरसे म कविता खूब छपौ है- एक समय तो पत्रिकाआ के कविताक 
निकालने कौ होड लगा धा। ओर हा, कविता कौ वापमी का युग भौ तो इसे कहा गया। कविता कौ 
चापमी कौ अभ्यर्थना म आपातकाल कं तुरत वाद पूरवग्रह ने एक वढिया कविता-विशपाक निकाला 
था। ओर पहत-13 का वह एतिहासिक कविताक। उसके बाद भा कविता विशेथाक ओर महाविशेषाक 
निकलते रह । इधर पिछले वर्पो म आधार पकाशन मे युवतर कविया के पहले सेग्रट छापने कौ खुद 
टी पशकश कर डाता। इधर हालात फिर कुछ कविता-विराधौ नजर अति ह पर कुल मिताकर यं 
दो दशक विपुल काय्य कै वर्षं रे! बीच मे तो उसे समकालान हिदी साहित्य कौ ्रष्ठतेण विधा भा 
चताया जाने लगा धा। 
बावजूद इमफ़ हम ठोक-ठीक नहीं पता किं यह कविता टै क्या? ओर यह जो कुछ भौ है वैसी 
क्या है2 आर ष्या उस वैसा टाना चाहिये? है न अचरज करा यात? काई कह सकता दै कि यही इम 
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कविता कौ खासियत दै कि यह कविता नामकरण सं परिभाषा सै बची दै ~'प्यार को प्यार ही रहने 
दो कोई नाम न दा"-नरि सै बची है दावा आप्रहो से वचो हे, क्याकिं विगत मे इससे कविता को 
काफी नुकसान उठाना पडा टै 1 खैर यह बहस तलब है कि बाकायदा आदोलन के रूप म विकसिते 
हु प्रमततिवाद नई कचिता कवित या वामकविता को उससे क्या लाभ या हानि हुई है । शायद्‌ कुछ 
लाभ हुए ओर कुछ हानिया। लेकिन कविता क बारे म यह तथाकथित बदला हुआ दृष्टिकोण कोई 
नितात मौलिक चीज नहीं था यह इतिहास ओर चेतना कौ उस नई थिष्ट के अनुरूप हौ था जा पिछले 
वर्पो म रष्टय ओर अतररष्टीय स्तर चर उभे ह! 
दरअसल बहुत अरस से हमारे यहा कुछ मौलिक नह होता दै, सभवत मौलिकता के प्रति यह 
कथन भी उतना मौलिक नहीं है। 
इस तरह से कविता के इस अद्यतन युग क निर्माण मे कुछ भी अनासा वही है । यह भी उसी 
तरह अपने समय कौ उपज ह ओर हिस्सा है जैसे पहले क काव्य समय रहे । इसलिए न इस पर किसी 
को वगते बजाने कौ आवश्यकता है ओर न निराश हाने की। 
मावजुद इसके यह एक कवितायुगं है ओर यदि वह परिभाया सं कतराता है तो वह भी उसकी 
एक पहचान है ओर बात यही से आरभ कौ जा सकती थी की जा सकती है । तेकिने नहीं कौ गई 
है। कविया कौ तरफ से इतके लिए कोई आग्रह भी नहीं आया है, आश्चर्यं है। व स्वय तो चुप रहे 
ही है । सभवत उने सं का अपनो कविता चौ प्रगतिशील या जनवाद कषिता कै नए सस्करणकते 
रूपम देखे, जोकि वह है भी लेकिन यह नयापन साफ-साफ रिका मे नहीं है । इसका बडा नुकसान 
यह है कि इससे कविता का वह वैचारिकं परिप्ेक्य अवरूद्ध हाता है जो अज्ञात रूप से कविताओं को 
पृष्ठभूमि म कार्यं करता है तथा विशेषकर नई पादौ कं लिए जिसकी उपयागिता बहुत स्पष्ट है । क्या 
यह गद्य लिखने कौ कठिनाई है जोकि कविया मे अब एक बहुत आमफहम वात है अथवा 
अवधारणात्मक अभिव्यविति की कठिनाई जो कवियो कौ सदा रही है किन्तु, गद्य कं उदय के बाद 
जिसे हर युग मे, कुछ समर्थं कवि पार पाते आए है । या यह आलाचनात्मक जिज्ञासा विवेक ओर 
प्रतिभा का सामान्य सकट है चाहे कति हो चाहे महामना आलोचक ! यह एक तरह की साहसहीनता 
भी हो सकती है क्याकि कविता एकं पर्दा भी है जिसके पीछे चहसा छुपाकर नौला जा सकता दै ओर 
उसे साफ-साफ कहने के मनोवैज्ञानिक नैतिक ओर व्यावहारिक सकट हो सकते है । यह भो हो सकता 
ह कि अस्पष्टता इतनी हो कि अतमे मुख से यही निक्त कि "एसा लौ तैसा लौ, मँ केहि विधि कदू 
अनाखार्लो" पर कम से कम इतना तो कहा जाए! यह भौ नर्टौ हुआ है । ओर इतने समय के बाद भी 
नर्तौ हुआ है। 
यायत भी कहाजा सक्ता है कि सहेव) इसम आधारभूत रूप स॑ कुछ नया है टो नहो कुच 
नेया क्रक्तिकापै चाहे विचार या शित्प। यह एक खुली दुनिया है जिसमे कुछ भा आ सकता है कोई 
चचार कोई दर्शक कोई रचना-विधि पुराना नया ओर तगभग सर्के लिए सहानुभति है। तो इस 
खुनेषन कौ इसकौ विशेपता कटे ? यह नाम द2 सभवत इस खुलेपन क खसे रूप क वार म पशय 
दै। तो सशय का नाम दे? सभवत इसक वार म भा सशय टै) इसीलिए कुछ न के चु रहै? 
शायद हम लोग एक गलती कर रट टै । टम इस काव्यकाल की कोई सामूहिक परिभाषा दूने 
कौ काशिश करते एह र कि जसम एक किस्म की निर्मम तटस्थता ओः वैज्ञानिक दृष्टि की आवर्यक्ता 
देती है। व्यापक गृहत अध्ययन का भा। जबकि एक किस्य कौ कवित' वो प्रगतिशौल जनवादी 
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ओर दूसरी तट कौ कविता को रूपवादौ कहने का खडित चतन नजर म आतता है। सभवत बहुत 
सेलोगा के लिए यह स्वत स्पष्ट हं कि यह प्रगतिरोल-जनवादी काव्य है ओर अन्य शुद्र काव्य अथवा 
कुछ ओर किंतु इमसे अतत अपनी पसद कौ कयिता को लेकर एक निजो परिभाषा की समस्या तो 
हत ठा जाती है पर एक सार्वजनिक टिणणो तैयार नही दयतो। 

जिस कार्य कोमाग हम आरभसे कर रहे ह आमतौर पर उसे करमे का प्रेय आलाचक लना 
चाहता है । विगत मं तो यह हुआ है । लगता है वह भौ सशयप्रस्त ओर अस्पष्ट है या कविता कै नए 
पर्वितना को पूरौ तरह आयत्त कटने म असमर्थं है । आमतौर पटं हर युग अपने आलोचक भी लेकर 
आता है । इस वार एसा नही हुआ है । कारण? खित अनादेश? 
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सभवत यह खडित जनादेश हौ इन बरस) कौ सच्याई है। चीजो को तेकर लग एक राय नहीं 
है ओर क्ड तरह के स्वर सुनाई पड रहे है। कोई माने या न माते हम पसदकरेयानके एक 
उत्तरआधुनिक एजेडा चुपचाप हमारी कविता म आ गया है । यहा यह स्पष्ट किया जाए कि हमारी राय 
मे उत्तर आभुनिकताके नाम एर ज कुछ हमि यहा कहा किया जा रहा है वह प्राय कैशन है तथा 
भारत जैसे देरा म तो यह पारिभाषिक बहुत हौ अजीब प्रतीत हाता है । हम इसे कवल सुविधा के लिए 
इस्तेमाल कर रहे हैँ! यह महज सयोग नहीं है कि उत्तर आधुनिकता भी वैसी हौ अस्यष्ट ओर परिभाषा 
विहीन है जैसा हमारा कविता समय। दरसल उत्तर आधुनिकता के कई व्याख्याकार उसकौ परिभाषा 
काही विरोध करते है क्याकि उसका अभिप्राय होगा उसको एक तार्किक एकमूत्रता देना जिसको वे 
कई कारणा से तिरुत्साहित करना चाहते हँ । 

-बहरटान जडो कौ ओर लौटना तथा स्थानीयता जो कि बहुत प्रगल्भ ओर सू्म रूप से इस 
काव्यकाल कौ कविता कौ पिशेषताए्‌ ह तथा जिसे सब स्वीकार भी करते है उत्तर आधुनिकता का 
एेजडा है । हसी प्रकार कविता मं ओरत ओर प्रकृति की उपस्थिति भी क्रमश नारीवादौ तथा पर्यावरणवादौ 
'एजेडे कौ उपम प्रतीत होतो है जो अतत उत्तर आधुनिक एजडे मेँ शामिल है । इसी प्रकार सवेदनागत 
वैशिष्ट्य पर जोर तथा उस अवधारणात्मक अमूर्तता से मुक्ति ज पूर्वं कौ कविता पर हावौ रही है उत्तर 
आधुनिक विचार का महत्वपूर्ण अग है । फिर परिदृश्य मे बहुलतावादं प्रवृत्तियो को देखे तथा परिभाषा 
ओर सैद्वातिकरण की स्थिति से बचतरे के आग्रह को उत्तरआधुनिक एजेडे से मिलाए तो पाएणे कि 
बहुत समानता है। समानता वी इस पेहरिस्त को बहुत लबा खोचा जा सकता है ओर किंसौ योग्य 
शोधार्थीं को यह कार्यं करना चाहिये। 

यह प्रतनिया हमारो कविता म पिछले दो दशको से चल रही है जवकि उत्तरआधुनिकता कौ कुछ 
चर्चा अभा हाल गै हा शुर हुई हं । समे यह स्वत्‌ स्प ई कि यह काई वैचारिकं प्रवृत्ति का अध्ययन 

करके उससे तैयार कौ गई कविता नहीं ६ । आधारभूत रूप से यह उस समाजशास्त्र म निकली टै जो 
पिछले बरसा मे रषी ओर अतर्गषटीय स्तर पर बना ₹ई। 

लेकिन इते स्वौकार कोई नरी करेगा यानि कि च्यादातर। एक तो उत्तरआधुनिकता के नाम पर 

यह प्रचा है कि यह कुछ भदेस बाता का हो नाम है 1 मसलन विचारधारा का अत इतिहास का अत 
अथवा साहित्य का अत। यह सही नहो है उत्तरआधुनिव ता को छतरी तने एक प्रासगिक सामाजिक 
राजनैतिक साम्कृतिक एेजडे को रखा जा सक्ता है रखा गया है चाहे उसकै दार्शनिक आधार 
विवादास्पद है दुसरे हमि बहुत से कविजन अथवा आलोचकगण या तो माव्सवादी सगरठना वे सदस्य 


¢ केअतमे कविता 


हैया माक्सवादौ राजनीति के पक्षधर है । उनके लिए उत्तरआधुनिकता न केवल भैर माक्सवादी है बल्कि 
मावसवाद विरोधी भी है । उनके लिए माक्संवाद एक स्थापित वम्तु है जिसमे विरष तव्दौली नरह हे 
सकती है । वे स्वय चह कैसी भी कविता लियै लेकिन परपरागत मव्सवादौ सौदर्यशास््र पर पुमविं चार 
कौ आवश्यकता महसूस नहो करते! उनको कविता अन्यान्य समविशो हो सकती है पर विचारधारा 
मरही । बहरहाल यह कितना भी सच श्यो न हो कि उत्तरभधुनिकवा अथवा उसके एक हिस्से का 
माक्सवाद से सब्रध विवादास्पद है हम कविता की गवाहां को नहीं बदल सकते। हमं यह स्वाकार 
कना होगा कि हमारे समय की अधिकतर प्रतिनिधि कविता का सौदर्यबोध उनम वे कवि भौ शामिल 
है जिनको तारीफ करते हम नहीं अघाते उत्तर आधुनिक एजंडं ने तैयार किया है} इस प्रकार हमारो 
कथनी ओर करनी मे अतर नजर आता है। इस शिजाप्रनिया से मुक्ति स्वीकृति के साहम सेहो हो 
सकता है । स्वाकृति कं साहस क विना रचना म मूल माक्संवादौ एंजडे मे भौ नहीं लौय जा सकेगा। 

दग्असत हिदी म हममे माकर्सवादी सिद्धात चर्चा कं नाम पर लकीर पीट काही कार्यं किया 

है ओर उससे जरा सा इधर-उधर हाने पर दर-बदर होने का खतरा मडरते लगता है। कुछ लोगा क 

लिए मावर्सवाद सनातन धर्म जैसा है जहा ज्यादा टे-पे करने पर नास्तिक करार दिए जाने का अदेशा 

दै। 

बहरहात इस काव्यकाल के सामान्य विकास पर नजर डाल कर हमं अपने निष्कर्ष प्राप्त करमे 
हागे क्याकि तथ्या से आच मूदकर हमं क्रिसी का क्या अपना भला भी नहं कर सकते । ओर ये निष्कर्थ 
है 

1) कई कुर भी कहे, गलत या सही पिछले दो दशका कौ कविता का रचनात्मक-स्व ससार की 
गतिक साधरै। 

2) हिदी कविता मे आधुनिकता का ेजेडा बुरी तरह शिथिल हुआ है तथा उसको जगह उत्तर 
आधुनिका के एजेड क एक अशम लं ली है जा अपना तरह सं सामाजिक न्याय ओर मानव 
मुक्ति कौ विवेचना करता है। 

3) इसं कविता का सौदर्यशास्वर कमोबेश इस नए जडे से गदा जा रट है यद्यपि यह उतना स्पष्ट 
नही है। 

4) हिद कवि का मावर्सवाद-परेम प्राय भावनात्मक कारण। से है। सभवत वह उस हारा चुनी 
उत्तरआधुनिकता के दशेनिक आधारो का तथा माकर्सवाद के दाशंनिकं आधारो का अत्तर नही 
कररता या जानता! 

5) हिदी की एचनात्मक प्रतिभा प्राय समाजशास्त्रीयता का दास बनने मे दाक्षित कौ जता है । इसलिए 
उसके पौ या उस्रकै साथ-साथ चलना ह उसे स्वाभाविक नजर आता है। कविता कै पथ 
प्रदर्शक नवीन उन्मेष को सभावना फिलहाल धूमिल है 1हिदी कविता का अगला सामान्य परिवर्तन 
एतिहासिक परिवर्तना कं अनुसार हां होगा। 

4 
इतना कहना हालात को स्पष्ट करने के लिए धा तरिणय करनं कं लिए नही। हमार चारा ओरं 
टीस एेतिहासिक परिस्थित्तिया या वैचारिक परिवर्तंनो के नाम पर जो कुछ घट रहा है उस प्र कोई 
अतिम राय बनाने के लिए सृक्म अवलाकन अध्ययन तथा गहन परिश्रम कौ आवश्यकता दै ! लेकिन 
यहं कायं अपना सार्थक गति तक तव तक नही पहुवेगा जब तक हम अपने शिजेफरिनिया का सामना 


सती केअतमेकवित/5 


नहीं करेगे जो अब ज्यादा से ज्यादा नजर अता है इससं मुक्ति का रास्ता कठिन अवय है तकिन 
उत मीड नहीं जितना मु्तिवोध के लिए वने गया धा या यना दिया गया था। कटारता भी इतनी 
है कि भात्मस्वोकृवि से हमारे बहुत से पाखड टरो है तथा धरम के बहुत से दर्ं उह जते हे,धिजैकरेनिया 
से भुक्ति एक सतत सथर्थ है लंक्रिन यहो सर्वाधिक मानवीय न्यायपूर्णं सार्थक आनदपर्ण तथा 
वास्तविक उत्पादकतापुणं दै । जिसका पीठे उल्लेख हुआ था वह मौतिकता भी इसी से आएगो। 


5 
यह सब आज कौ कविता के "होने" का विश्लंपण था उसकी गुणवत्ता का नह। गुणवत्ता का 
निर्पय एतिहासिक सगति स नहीं हा सकता उसस यह प्रभावित अवश्य हा जाता है। आखिर कोई 
कविता माए्क कव बनतो है? काफो कठिन प्रन है तेकिन "साच को आय नहीं कौ तरह सरल भी 
है1 कविता म कला-एचना कौ कुछ स्थायी विशपताए है यद्यपि उनका आस्याद सदा एक सा नहीं 
रहता । बहरहात एक मडी कविता अवश्य ही यथार्थं स नियमित भर नही होतौ उसे खोजतौ ओर गढती 
भी है। वह पाड से कोसौ दूर होतो है ओर सच्चे अथो म रचनात्मक होती है । वह मोहक हाती है 
ओर उसे पढने के लिए किसी अत्यत स्पष्ट वजह कौ आवरयकता नहो होती । उससे दास्ती टौ जाती 
है। वह आप तक आती ई । आप ठम तक जात ह । यार-वार। एक अच्छी कविता टूर ओर गिरे का 
सहारा है। वह कल्पना कौ विडकौ खालता है ओर इस तरह मनुष्य को मनुष्य चनाती है 1 वह सपने 
को सम्मान देती है तथा विकवृत्ति को निरकुश होने स शेकती है । वहं अजय होतौ हं चहि अमर 
जहो! देखत म चाहे कैसे अनर्गल हो पर उसकै भीतर एक सुसगत तर्क -पद्वति होतो हँ जो उसके 
सृगनहार का अपना अविष्कार होता है । एक भोलापन सदा उसमं रहता है ओर कड वार वह सचमुच 
स्ये कौ तेरह व्यवहा करतौ है उमम कला का मर्म हाता है ओर उसको अपनी एक कला हती 
है जो किमी विद्यालय से महीं यल्कि स्वय उसी क यौच से प्राप्त को जाती है! अभिजत्य का याना 
धर्‌ कर भौ वह कभी अभिजात नहँ लेती । उसका राजत्रैतिक आशय वहुत महत्वपूर्ण हेता है लेकिन 
वह उसकौ अततम सैदना से तय होता है । उसका एक युग्ीन सद भी हता हे यो उसको उपतब्थि 
को तिथि करने मे तिणयिक होताहै 
बहरहाल एक गुणवती कविता को ओर अवधारणाए्‌ भा हैँ किन्तु यदि वहा निहित स्वार्थ कारय 
नही कररहैहो तौ वे एक दूसरे कौ पूरक हौ होती ह । हम सथके समक्ष यह भली भाति स्पष्ट है। 
बहुत से लोग शायद यह कहना पद करे कि अच्छी कविता क्या है यह बताते या व्यास्या को वस्तु 
नहीं है उसका प्ता खुद चल जाता हँ । 
यदि इन दौ दशका की कविता को इस परप्कषय म॑ देख तो पाएणे किं हमारे सामने कुछ बर्हत 
अच्छौ ओर विलक्षण कविता आई है । आधुनिक हिदौ कविता कं इतिहास म॑ बहुत विशिष्ट । बहुत 
विवेकवान मौलिक तथा हदय ओर दिमाग को चीर देने वाली मानवौय हाय के साथ। एसी कविता 
जिसने ताकत ओर धौस वे- नवीनतम रूपा की आख म आख डाल कर बात कौ है। इस कविता म 
हमरे समय च्छौ युवा पीढी का भग्न ससार ओर फिर भी जीविते तुष्य कौ तर्ह व्यवहार करनेको 
दृढ इच्छा है। एक अनुचितनात्मक सामाजिक मनुष्य इस काव्य कौ उपलब्धि है ¡ यद्यपि यह कविता 
भो करल मिलाकर अपने समाजशास्त्र से नियमित है वितु काफौ समय क बाद यह हअ हैक 
इसका कुछ हिस्सा उसवै आर-पार जाने कौ कोशिश करता है ओर कुक तात्विक स्थितिया को पनि 
का उद्यम रचता है । इस कविता ने खडी बोली की सभावनाओआ का सभवत सवसरे वेहतर ठपयाग किया 


केअतमे कविताः 
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दै ओर उसके बीच से वर्तेमान का वह विव उभार को कोशिश को है जो तोसरी दुनिया ओर उसके 
आदमी का खारी बिव है! (देखना होगा कि आज यह पारिभाषिक तीसरी दुनिया कितना प्रासगिक 
है, बहरहाल 1) । यह भी इस काव्यकाल कौ उपलब्धि है जिसकी पृष्ठभूमि मे निरिचित हौ तीसरी दुनिया 
कौ उभरती स्व-चेतना कार्य क्ती रही है हालाकि मौजूदा परिस्थिति ने इस स्व-चेतना के चिकास 
की अवरुद्ध ही किया है॥ 
कितु यह सब मुख्यत इस काव्यकाल के पूर्वादधं तक हा सीमित है 1 उत्तरद्ं तक अति-अति 
एक युवतर पीढी इस काव्यकाल मे शामिल होतो है जिसका स्टारडम तो तनिक सफल नजर आता 
है लेकिन सुधौ पाठको कौ नजर मे उसका जगह बनतं बनतं विखरगं लगती है पूवाद से चलं आन 
वाले कवि भी अपने जो कुछ भी ओज कौ उत्तरं म विकसित कसते नजर नहीं अति छिटपुट प्रसमो 
के सिवाए। 
इस के बरि मे थोडी बहुत चर्चा भी होने लगी है तथा इसमं कविता के स्थान पर काव्याभास 
की सफलता देखी जा रह ह । इसमं थोडी अतिरजना हो सकती है लेकिन जैसाकि एक वरिष्ठ कवि 
का निजां बातचात मे कहना कि इसके कवि की गदन फसी हुई नजर नहीं भता है तथा यह अपने 
सार मे सर्वातुमति को कविता है। इसको लेकर यह एक वास्तविक खतरा है कि यह जितनी तेजी सै 
आई है उतनी तेजी से लौट न जाए। सभवत ज्यादा न्यायपूर्ण यह कहना होगा कि यह उस सास्कृतिक 
सकट कौ ही शिकार है जो आज चारा ओर तेजी से पसर रहा है। पर क्या यहो उसकी चुनौती नहीं 
है? हर युग अगे बढते हुए नई कविता के लिए जगह खाली करता है ओर हिदी जैसौ विशत भाषा 
मे पयाप्त प्रतिभा है कि उस जगह को भरा ज सफ लंकिन केवल इतना हौ पयाप्त नहँ दै । एक गहरं 
ओर थर हुआ अतर या बाह्य-ददर हौ उसे वह स्प॑स दे मकता है जहा वह सूर्यं कौ तरह चमके। 
जिदगी के निजी राग-विराग भौ कवित्ता का उर्वर ओर चिरत्न क्षत्र रहे है कितु महत्वपूर्ण कविता से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसकौ बीहडता का वहन करे। कविता का अत निश्चित रूप से नहीं 
होमे जा रहा है लेकिन वह एक सक्रियता भर न रह जाए। यही पर समकालीन कविता ओर कवि मे 
गहर भीतर आताडन की आवश्यकता है जिससे समकालांनता को एक आधारभूत ठग से दा जा 
स्के! 
कुछ समस्या उस मूर्तं अमूर्तं साहित्यिक नौकरशाही कौ भो है जिसका चस भी काव्य परिदृश्य 
कमूर्तरूप का यनाता है जो काव्य-परिदृश्य आज यना है वह आवश्यक नहो कि जो कविता लिखो 
जा सटी है उपकाः वास्तविक प्रतिनिधित्व कर्ता हो। कुछ येहतः उदाहरणो को छोडकर हिदौ कौ 
अधिकतर साहित्यिक पत्रकारिता क कर्णधार तथा काव्य-चर्चा सुख पाने वाले आलोचक-वृद साहस 
ओर कल्पना विहन है । जिस राख का ढेर वे दिन-रात खडा कर रहे है सभवत उसके नीचै कुछ 
अगार किप है ! अगर मुक्तियोथ के शब्दा मे कहे त्रो कविता को दुनियां को कुछ मेहतर चाहिए। 
इतना कहना किसी कौ अवमानना करना नही टै क्याकि यह सय है कि योज येहद उलवावयूर्णं 
ओर कठिन होतो जा रही है तथा प्रयास लक्ष्या का चोट नहीं कर रह ह । कितु हमं मिरचय हौ उस 
सआमाजिक-सस्कितिक जडता पर विचार करना है जो स्थितिया को अनुपूरक वौद्धिक-भौतिक क्षमता 


को चैदा नौ करती दै तथा जो हमर शषटीय परिदृश्य का विशपकर हदा भाषा का एक आमफ़हमं 
हिस्सायनी टै 


सदा केअतमंकविता^7 


ह 
इतना कह कर भी बहुत कुछ कहने को रह जाता है । इसलिए भी कि जो कहना ह उसके ओर- 
छोर म जाने कहा-कहा फैले है । इसलिए भी कि काफ कहने के बाद भौ कहने कै लिए वहुत कुछ 
रह जाता है। आचार्यं एमचद्र शुक्न मे वताया था कि "कविता क्या है ' लेकिन एक सवाल जो यहा 
रपा जा सक्ता है ओर जो बिल्कुल भो मौलिक नरह है कि कविता क्या? हालाकि स सवातत का 
जवाब एक तरह से इस टिप्पणी के बोच म आया है पर वह निर्चित रूप से धोढा विरिषट है! एक 
कविते वर्कशापं कौ स्मृति आ! रही है जहा एक स्कूली लडकी ने पूषा था य कवि तोग सरल चीजा 
कौ जटिल क्या यना दते है जबकि पहले ही बहुत रशन है ।इसका जवाव एक समकालीन कवि संभवत 
यह देगा कि नही चीज जटिल हैँ ओर वह भौ उनको सरल मनाना चाहा है । पर उसम असफल रहता 
है। सभवत एक मामल म॑ दाना सहमत हाग॒बहुत टशन है ॥इस कथन म लडका क} टेशन स परशाना 
ज्ञलक रही है जोकि स्वाभाविक है तथा कविता से भी परेशान ज्ञलक रह है क्याकि उसको नजर 
म यहे सरलता को नष्ट करती ह तथा टशन को बाती है । इस तरह आधुनिक कविता के एक आधारभूत 
पहलू- उसके ओर टेरान के सवध- प्र इस कथन से अनायास रानी पड़ जाती है। 
समकालोत कविता म रशन कौ कद्र)य उपस्थिति पर बहुत ज्यादा कहा जा सकता है । टशन 
वहा रहेगी इससं किसी को इकार भी नहीं हो सक्ता। कितु एक उसे कविता की चनावर कै कारण 
नही होना चाहिए दूसरे कविता म एक सात्वना रहनौ चाहिए जो दरअसल स्वय कविता की अपनी 
खोजे भी है । स्वय म॑ यह एक अत्यत गभीर ओर सरिलषट कार्य है ओर उप्रके सव्ये ओर सफल साधका 
क्त अज महतौ आवश्यकता है । यह सही है कि बहुत बार कविता अपने पाठक कौ वनी वनाई दुनिया 
मे तोड-फाड करना चाहतो है दरअसल तोड़ फोड अव उसकी नियति म शामिल हा गई है किलु 
तव इसकी नैतिक अनिवार्यता इतनी स्पष्ट हो ओर उसका क्रियान्वयन इतना तर्कसंगत हो कि कोड 
पुण्यात्मा उस पर अगुलौ न उठा सके। 
पाठकीयता कौ चिता के साथ पाठक कौ चिता को भी एक वास्तविकता प्रश्न कौ तरह देखना 
चाहिए ओर तमाम सरलीकरणो से बधते हुए उस पर बहस चलाई जानी चाहिए। एक स्तर पर पाठक 
ओर कवि एक हौ नियति से वधे हँ तथा समकालान नए दावा को इक्र वहन कर रहे है । इनकौ 
नई प्रकृति के मदेवजेर सवकी यह जिम्मेदारी है कि पाठक ओर कविता के सबध को चचां को फिर 
से खोला जाए! कविता कौ अपरिहार्या हमारे समक्ष स्पष्ट है सभवत उसकौ पाठकौय अपरिहार्यताए्‌ 
धूमिल होती जा रही ह जिन्ह इस तर उभारा जाना चाहिये कि हमि फथन विश्वास पैदा कर । क्या 
यह सय नहीं है कि इसी के वीच से कवि वह आत्मगौरव प्राप्त करेगे जो न केवल कविता के बल्कि 
सामाजिक न्याय ओर सस्कृति के भी काम आएगा? यहा यह स्वत स्पष्ट होना चाहिए कि इस कार्य 
मे लालचियो समद्खौतापरस्तो तथा कमजोर दिल वालो कं तिए कोई जगह नहीं है। 


ध 
ओर अत मे प्ार्थना। कृपया इम टिप्पणी को एक अधूरी टिप्पणी के रूप मै देखा जाए। इसके 
बाहर ओर भीतर बहुत कुछ एेसा है जो अकथित है। 
यह दम रूप म्‌ भो सही है कि इन पक्तिया क लेखक को तगता है कि चीजा को स्पष्ट करै 
मे तमाम उन लोगो का शामिल होना चाहिए जिन पर उस स्पष्टता कां प्राप्ति क असर पडने वाले है 
इस स्पष्टता कौ ईजरेदारौ दूटेगी जिसने हमि साहित्यिक समाज म सत्ताके कद्र बनाए हं तथा उसका 
अत्यत सूक्ष्म व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। 


8 अतमे काविति 


कुवरनारायण 


चन्द्रगुप्त मर्य 


अव सुलह कर लो 

उस पारदर्शी दुश्मन कौ सीमाहीनता सै 
जिसने तुम्हे 

तुम्हरे ही गढमेपेरलियाहै 


कहा तक लडोगे 

एश्वर्य कौ उस धमती हुई 

विवादास्पद मीन के लिए 

जो दुम्हारे फरो के नीचे से िसक रही? 


अपनी स्वायत्तता के अधिकारौ को त्यागते ही 
ठम्हारे शरीर प्र जकडी जजारे 

धिधित पड जायेगी तुम अनुभव कराग 
एक अजाव-सा' हल्काप्न। 

उस शव्ति-अधिग्रहण को स्वाकार करते ही 
तुम्हे प्रदान किया जायया 

मैत्री का एक ढीला चोला- 

एक कृश-मूकुट- 

सहारे के लिए एक का-कोदड- 

ओर तुम्हरे हा साम्राज्य म॑ दूर करटी 

एक छेया-सा किला 

जिसके अन्दर ह अन्दर तुम 

धीरि- क्षीरे इस समार से विरक्त होते चते जाओगे 


वरम्हार पूरमजन्म होगा सदिया बाद 

किसी अ्ु्ुति म, एक धिलालेख कं रूप मं 
अबकी वर्तमान मे महीं अतीत मे- 

जहा तुम विदगध स्रया कौ सूचा मं 

स्वय कौ अकित पाओमे। 


सदा केअवम्‌ कवित9 


चरवारा 


जव को अपना ही अपनौ से कहत 
कि वह गैर नही 
एक सन्देह एक्क होने लग्त 
कि अव दोनो कौ खैर नही 


अब वे सानित करेगे अपए्तत्व को 
शन्द देगे ममत्व को 
दहा देगे मनुप्यता की 
कसम खायेे सभ्यतार्कीं 


ओर ये सव बुरा तरह त्िलमिलायगे 

उनके चालाक एतो के श्चिकजे मे 
जैसे एक लोहूतहान गारय्या 
किसी मक्कार लौटे के पजे म८ 


जवे भी एक कहता कि भावनाओं का रिश्ता 
विजारतसेक्डाहै 
दूसरा जवाब द॑ताकिहर र्ति 
आर्थिक बुनियाद पर खडाहै 


जिस सुई कौ मोक वरावर जमीन के लिए 
भाई-भाईं लड है 
हम आज भा उसी रिस्तिका 
जमीन पर ख्डेर्है 


वे सिद्ध करदेगे कि महाभारत 

कत का नर्य आज की वतहं 
मनुप्यता एक नरी दोमेवटी 
कौरवो ओर फण्डवा कौ चात हँ! 


केअतम कविता 


जो बच रहा 


पटना के त्रिकट रल-दु्षटना मे 

मृतको कौ सूची मे देख कद अपना नाम 
हरदयाल चौक पडे - “अरे, 
मतो अभी जिन्दाहू!"" 


(फिर कौन था वह दूसरा जो माया गया? 
क्याकोईओैरभीहोसकताह 
सुज्न जैसा ही?) 


विस्फौर असफल रहा। 
वे जिन्हे नही जीतना चाहिये था 
हार गए अपने आप। 


किले से उठता धुज 


लयता है कोई भीपण दुर्व्यवस्था 
हमान रक्षा कर रही! 


जो बच रहा उसमे सोचा- 
एक मौकाहै 
अवे लौटना चाहिये 
मनुष्य होते का पूरा तात्पर्य 
सगठित हो सकता है 
एक कृटरम्ब के आसपास 
निर्वाचित हो सक्ता है वहुमत से 
पृथ्वी पर उसका प्रतितिधित्व। 


रसोई से उठता धुआ 
आश्चर्य विना सुरक्षा-वलोकेभी 
सुरित थी गृहस्थी पलना वचारी 
इमानदाग का तह यु थी 


सदा के अतम कविता 1} 


नर्ही-वरावर-जगहमे भी 

साइकिल से स्क गया वच्य 

सकुरत लैर जयाथ 

एक खृख्नार रैफिक के जक्डो से वच कर 


पत्नी से बोले हर्दयाल 
“शायद मे स्वय दंख रहय था। 
सुनो, अब हमार खैर नहा 
एक उत्तेजित भीड न हम 
खुशी से गले मिलते दं लिया है 
हम चँ तरफसेषिरगएहै 
कल खवर छपेगी कि हम 
किसी मुठधेड गे 
या भेडियाधसान मे मरे गए ।** 


“मर्ह टेसा हम हेणा ”” उसने सरलता से कहा 
“तुम उरगो 
वे हमारे प्डोसा हे। 
उनकी आखे हमारी खुशी से नमह 
उन्हे भपते विश्वस का चेहर दो- 
वै भीडनही हमर्ह।"* 


12 कअठम कविता 


अभोक वाजपेयी 


अगर वक्त मिला होता 


अगर यद भरिता हेत 

तोरम इुतिफा को कुठ बदलते फो कोचि करता। 
अकी दुवि फो नण, 

अपनी द्तियाफो 

जनितको सम्दातने-समरने 

मीर मिद से ययते मेदे वपन यात गरदा 


्चसेवलकायेयर्र्न्च 

-कफुत मिताकर सीक-ऊरहया नित गेण 
एष नती फ्ठषूया मते एय 

अत एर्ार एसा 

0 र्ट शिम एर मजर खतना भूत गरमा 


उपषमर्मेपरिय सिपि भेरतशामुठ कणि 

एप्प वरं सुय सेति त्ने के मयमय की मामद्ट मे गपमि 
कविरसि, कुण एय शो र्य्टण्य- 

कव षेव म फट 

मरगी षो सम रिष्ारष्टंपे मे मर्सये 

शल्यम कुम्टपे पितस्‌ ॐ 

कण ज्डुर है मस वषर 


॥॥ 


मैव मे गुम हीते रहे- 

मुने कोई परमनहीदै 

किमैरं बदलै 

दुतिया जरा भी बदल सकती है 

प्रर अगर वक्त मिलता 

तोएकच्ेरी सी कोशिश की जा सकती थी, 
हारै हौड सही 

लगरायी जा सकती थी। 


दुनिया यो वद मेहनत-मशक्कत से 
बदलती होगी 

फज-फि ओर आंजरे-वाजारे से, 
लेकिन शब्दो काएक छोट सा लुहार 
ओर न्हीतो 

अपनी आत्या कौ भटी मे तपते हए 
श्स दतिया के लिए 

एक मये किस्म का चका गलनेकी 
जुरत कर ही सकता श~ 


भग्र वको मिता होता 

तो दुतिया की हरदम उगमगाती सी गडी मे 

एक बेहतर चका लगाकर उसका सफर आरमदेह बनाने कौ, 
उसे शौडा सा बदलने काँ गुस्ताखौ तो की ही जा सकती भी। 


दुनिया का मतलनं 


कभी-कभार 

मँ दुनिवा का मतलब समञ्लने की कोशिश करता हूं 
पहली मुश्किल तरौ यह आती हे कि दुतिया कटे किस? 
जौ भी हमसे कहरहै 

परिवार पएरा-प्डोस अहर ओर देश 


सदी के अत मे कविता 


पट-पयै-यिह्धिया आर कोट, 

पृते, फिठाव अर यच्ये 

आवानं भर रयर्जरतय 

एम, रेतगाष्ी जर ऊयी एताग 

भग यट सव हैमते मिलकर दुिफा पततिहतो 

शफा एक मततय विफला असम्भव ह! 

कदे ट किठायौ को एर मतलब म कसे गृषाया सस्ता ह? 


एसी एस्क्तिमटफि 

मर पिर्म यह दुत्रिया इती समेट 
मकु 

एक के भीतर एक 

टसं फे भीतः तीष 

तीह फे अन्दर पीथो यैह 

एक इया य मततव त्रिकालं वैो णे 
दूसरी धिप ययी हते सगर जा ६। 


णी ष्टरि 

याः फा लियाहं रि दुपियणफा मापरह याहे 
येपण्सयथासेतणेनेटीष्य मस्यो है दुतिणा 

मश्वणरकफताहै (दुतिय कामवप प्िलासे मौ कतिर का 
अपनी तिति यने जमानत 

अलप भरा प्तय दिस्य १ + 

उमरे शिस्न मेतं अस दुर गव्य €। 


अभी उस शाम किसी ने पृष 

असक सदी के अन्त एर कैसी होगी दतिया? 

खून ओर कीचड मे सनी 

फिर भी अपना हाथ ऊर उवे 

कृष्ट थक सौ फिर भी विना रुके चलती ई 

समय को एक लवादे कौ तरह 

अपने पर लपेटे, 

खे एक वच्य कौ चकित अदो कौ तरह चमक रली ह 
अतरिकष को किसी खिडकौ से देखी तो एक पतग की तरह थर्थराती हर 
गक्ष के वियावान मे एक हरी पती कौ तरह किती ह~ 
शब्द करी तोक पर खतरनाक सी ठह हई 

मोह 

क्या वही है दुतिया 

जिसका मतलव दृढे नही मित रहय है। 


दुनिया कु ठीक सी 


अव्एकदिनक्या 

धडा सा समव भी नर्टीहेत 

जब दुनिया कुछ ठीकृ सी तये 

सुह उठो तो हरियाली मे चहकती चिदिक 
ओर हलकी ठण्डी हवा मे कपिती पत्तियां 
सुन्दर तो लगती है 

प्र यह यकत नहीं दिता परती 

कि सव ठीक चत रहाहं। 

कहने कौ यह उनका कान भा नरी है। 


मुबट-सुवह रेडियो पर आती हे भयनावली 
याकि गुजरी गड या अ्यर भरव की सुर्वहरियं 
ओर नल ते कक्छृट बिलाक्ल 

पर भरोसा नही ह्येता कि 

इतनी देरकेकिएि स्ट 


के अकत्तमे कचिता 


दुनिया विन्यस्त ही गयौ 
अपनी धुरी पर आ ग्रयी। 


हर समय चलती रहती हँ दतिया म 

गलियों दुश्तर पर नर तो प़डासा पर 

चुगाते रहते टै वन्वे गरोदामो सै नर्ते 

धूर से जूठी रोटियीं 

ओर विसूरता है एक अधेड कवि 

अपने शब्दो के लगातार अनर्थं एर! 

धरती के जित भीहिस्सेमेरातले 

खेत हें कड्‌ कित उजाले सप्त जर लिह्यफके 
जिसभीहिस्सेमेदितिहो 

भागते हे कई वेकुसूर हथकड, प्के ओर साहूकाये से। 
बाजार मे हर चीन चमक-दमक के साथमिलरहीहै। 
तालच का पारा एकदम ऊँचा चढा हआ है। 

अण्टीमेन पूरा पैसाहै त रिकाऊ धीरज। 

समय बेतहाशा खर्च हो रहा है 

जिन्दगी कम ड रही है। 


लोगो के प्रस शव्द कमहोरहेह 

जिसम फूल या सन्मियो कं ताम ते सके, 

अपने दुख ओर तकलीफ को नम दे सके। 

सिर्फ दुख कहने से दुख का उीक पत्रा नली चलं पाता 
शब्दो के निना 

आंखो मे सूख गये ओन कौ तरह 

तकलीफ़ सूट जाती है 

बाहर नही निकल परती! 


सुख के लिए तो षोड 

दुतिया अक दुख के लिए भरी ठीक नहीं रह गयी है। 

कयो के पस भव दसा दुख है ~ ५ 
जोन दुतिया मे समाता है न किसी मसीय के रामङ्रोखे मे 

त किसी दूकान के रगीन लिफाफे यै 

मर शव्यो के किसी रूपाकार मे! 
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श्रायद दुतिया लिखती हँ 

अपरत्र असख्य चीज, हरकत, धडकमो ओर मौन से 
शब्दो, दख, विडियो प्रर्थनाओं ओर अथैते से 
कभी त खत्म हीनेवाली एक कविता, 

सदियो कल्यान्तो तक चलनेवाला एक रोजनामच 
एक अथक उपन्यास, 

जिसमे सन दर्जहै 

हमारा सुख-दल, तकलीफ आर सपने- 

हम ही गैकठाकपन के चक्कर मे 

उसने पढने की हिकमत न्ट जानते 

हिम्मत नही कर पति! 

दुतिया भे पू गो प्रलटकर वह कह सक्ती हँ 
कि ठीकगकक्याहोताहै 

दिवा धडल्ते से चल रही है 

किन, सुन्दर भौर अन्वह 

शन्दातीत युख-दख से, हमसे भौ अतीत। 


कोई कवीर नहीं 


कभी-कभी हारा-थका्मँ 

अपनी मैली-कुचैती चादर के गरि मे सोचता टू! 
याद' नही आता कि यह चादर कव-कटां मिली थी 
-अगर पुरो ने दी थी तो बिलकुल सफेद तो शुरू से नही थी। 
मतरे हरचन्द कोरि कौ 

किउसे साफ़ रख सकं 

प्रवगेदागने धी, नरह षायी। 

शरीर पर लपेटे 

ऊषर तानो 

खूटीपरयगदो 

याक्हीज्ततसेरयदो 

तोदाप्रयाथम्वालयही नतह! 


सदी क अत मे कवित 


गृड कौ तरफ आनेकली चीटियो कौ तरह 
पता नहीं कटकं से 
दाग चादर कं ओर छिचतेसेरहै। 


फिर, साफ-सुधरी वरहा रहय जिन्दयौ 

प्रेम आँ रई्याने, 

लालच ओर चाहत ने 

ओय की बेहतर जिन्दगी से पदा जलन ने 

शब्द से ार-वार हार खानं कौ किस्मत ते 
जिन्दगी को इतना ओर इतनी वार मला काटे 
कि विचारी इस चादर की क्वा विसात 

कि वह साफ-सफेद रह परती। 


दीनी हो गयीहै चादर 

ताने-वाने कृ छितरने से लगे है, 
पास-प्डोस मे कोई क्वीर नजर नटी आत 
जिसं यह चादर दे आऊँ कि 

वक्त मिलेतोइसेरफु करदे 

या किसी भरोसेमन्द साबुन से धोकर 

कृ तो उजला कर दे। 


धुधली तसवीर 


मोक तस्वीर 

जो वेठकखने मे रदे रैकमेरखाहै 

शरुधी छती जती है- 

अभी शाम का एक कोएभियन कवि 

एक वरि कवयित्री कौ तस्वीर देखकर कह रहा था- 
जिन्दगी कैसे हमे षट करती है। 

मको मरे अब कीस बरस होने आये 

ओर क गर सोच हंत लगताहैकि 

अनि मुद्चमे देखा वचा ही क्या है जौ उनका वरा काऊ! 
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माँ ने अपने लाड सै मुञ्चे थोडा-बहुत बिगाडा भते टो 
लेकिन वरवाद तौ नरह किया। 

उसकी तसवार धल हाती जाती हं रैक पर 

पर क्या मेरी सराओ क बहते रक्त मे 

मेरे विलगम्वित सपनो मे 

किसी का बुरा सोचते कौ मेये च्चिज्लकमे 

वही मातृष्ठवि बही दमकती। 


विफलता के बेरहत ओसरि ये वट म जानतां 

मने शायद तहत-नहस कर दिया अपने जने के आश्चव को 
हाधिये पर बैग हुआ 

उदास मन देखकरहू 

एक चका्चौध दृश्य का 

जिसमे मेरे लिए कोई जगह नही! 

हायर र्हीं मानता हूं 

हालोकि मेँ जानता हूं कि अन्तत मेरा जीत नी हो सकती! 
कभी-कभी मुज्ञे लगता है कि गुञ्चमे वाकी है 

हारकर भी अपनी लडा् जार रखनं का जिद 

के गे मो को अदत शै 


अपनी अधेड ओखिे से गै देख पत हुं 
अपनी शधताती तस्वीर सेषरे 

मों की अजेयता 

जो अगर उसे कतायी जाती ते 

वह बेहद हैरान टीती? 


धरधली हेती है तसवीर- 

एक जिद एक आदत कर तरह कडिवल 
महै 

तसवीर से बाहर 

तसवीरसे परे 

वची हर 

मञ्चमे। 


केअतमैकविता 


लीलाधर जगूडी 


घर की एतिहासिक याद 


जव हम घर वतातेर्ह 

तव आकार कौ गुफा म व्दतरह हते हे 

उतनी जमीन प्र जगल याखेती को कम कररहेहोतेहै 
हमारा स्वभाव एकदम उस षर जैसा होता जाताहँ 
जिसमे जग्रल ओर जावर अर गुफाए शमित हय हे 


कौगरते मे जड जमयि किसी डहर मं 

जैसे कोई वनस्पति खिलने-खिलने को हो 

हर नये मे एक खडहर होता ह पहली वार टट दात सा 
टदे दात सा दिखता यर नये दात सा दिखने लग सकता है 


५ 


हर चीज का जैसे एक आकार होता हँ 
वैसे ही एक निराकार भी 
जिसका होना दिखते ही न होना भी कौध जताहै 


जगल न होता त्रा स्थतिया इतनी जाती पहचानी न हाती 
जगल ने शुरू मे ज्ञान कौ तरह भय दिया 
अज्ञान की तरह भाजन 


फिर उसो भोजन ने उस भय को वढाया जिसे ज्ञान कहते टं 


जगल नै सत्राटे ओर खामोशी को 

एक सै एक गध ओर एक सै एक जवाजदी 
भव ओर भोजन दोन के लिर युषएदी 

उन सवका स्वभावे लेकर हम चले आये हैँ 


हर वार कै प्रलये जो हवाष्‌ 


चट्रानो के नीचे दवी उनका बोद् उटाये बची रह सकती है 
वै हवाए ही बनती हँ गु्ए 
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शुरूआत के बाहर भी हम प कौ तलाथम थ 
षरके भीतरभो हम यरको त्तमे 
जगत ओर जानवर हमे सस्कारमे भरे ष्डैरहै 


युए हग्रठणठका््ाह 

अनवे दृढनी नहीं हाती बनानी हीत हँ 
गुफाए किराये पर भी मिल जाती है 
वनी बनायी वेचौ भी जाताहै 


जबकि दूर-दूर वक कटी जगल नही हँ 

भजव भीड भडक्के है भीर कुछ भी नजर नी आता 
कृ पलत जानवर सडको एर रैफिक रके खडेहँ 

डर का उतना पना स्वभावे इतना वा वत्कर मौचूद है 


न जगल दूढने की नाना हँ 7 इतिहास दढन 

गुफ्‌ दृढ्ने भी 

अमः पहाडो दूटो ओर नदा किते मे जाने की जरूरत नही 
जक हम वरवनारेहीतेहं 

तमे जमीन आर आकाश को गुफ म टी कदल रहे हाहं 


मकान वनात है जैस एक मूर्तिं बताते है 

जगल की, जानरवते की ओर गुष्ओ को एक मिली जती मूर्ति 
निर्गुण ओर तियकार के विरुद हम षर वताते टै 

मदिर मस्जिद भौर चरणे कवते 

हम श्ैलियो को भी मजहनी वना देते है 


घर जमीन पर बनाते हे। तोड-फेड आकरा कौ करतेर्हं 
धर का मूर्त हीना ईंटगररे का इनादत % गदल नानाह 
आकाश को अपने लिवेगललेतेहे 

ओद देखते रहते है गुफा का मकान मे ढल जान 

धर का गुफा मे बदलत जाना 

स्वभाव कै हिन पु द्खीमेरहतेहं 


निरीह आका कोटराम से भर उठता है 
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आकाश की धातु लोहे कौक्डो ओरड्टोकीहो जाती है 
निदा आसमान हमार तरह फसकर साथ रहने चला आतः 
सूनैपन को मिटकर कभी सूमेषन को बाकर 

शून्य भीषरमे बदलजताहे 


घरमे आकाश्चकौ धातु सासलेतीटै 

गहरी मीद मै आकाश्च कौ धातु पिषतने लगती है 

घर मे समायौ गुफा भौर गुफा मे समाये षरके कारण 
आकाश कौ भी छीठालेदर लेती रहती है 


आकाञ्च म गढ़ी गवा एक मूर्ति जो जमीन म पाव गडकः ख्डीहं 
रक शेतीमे ढली 

(जैसे शख के भीतर का आकाश शख की शैली म) 

हमेशा हमारा रास्ता देखती रहनी है 


उन्हे दूर तक देखती रहती है धर की आचखे 
जौ कभौ लौटकर नरी आते 
अपन हदयाकाश मे षर बहुत सारी चीज छिपायं हुए रहता है 


जगत ओर जानवेरो से भवै गुफाए घरमे रह रही है 
कीं न कही रहते हये भी दिल घर एर ही रहता है 
थर कौ याद भी एकं अच्छी खासी वुतपरस्ती है। 


मुख्य चिता 


जो भी नया धा वह पुराना क्यो हो जता है 
जो पुना है वह तरया क्यो होना चाहता है 
नये मे ज्यादा सुख ओर पुराने मे क्या ज्यादा दुख रहै 


पुरत मे भी कोन पुना सवसरे ज्यादा पुरर ह 
नये मे भी कौन नया सवसे ज्यादा नयाहं 
जे गरल गया है वह नरवर धा पुराना नहीं 
पृराना लाखा साल नये को जीवन दे सकता 


उथल पृथल भरा सूर्य सबसे एरान है 
प्र रोज वर्त॑मात मे शिली जता 
ओर उस का भतेसा भविष्य बत जातां 


इसलिए ज्यादा नवा वह जो सबसे ज्यादा पुराना हे 
ओर त्व भी अगे-भाषे ्जार-ओरहौनेकोदै 

जैस कत सुबह का सूरज बनाम कल का दिनि 

सूरज के भरसे हर हत के तिये कत का भी इतजार ह॑ 


कल एक ससार होया परान प्व पर तया-गया फटता हआ 
नयी उथल एथ भदा पुराना सूर्यं भी उसके साथलोग 
पुराने सूरज के कारणः ही त्रयी सुबहे पैदा होगी पुरानी पृथ्वा पर 


पृणनी पृध्वी प्र सबसे ज्यादा पुराने समय से कोई रहता है 
तो वहसमुद्रहँ 

पृध्वी पर पराने समयसे कोई जलरहाहै तौ वह अणिह 
पर सुद्र मे भी सवसं ज्यादा पुरानी कोहं हं तो वह है प्रध्व 
जो क्रिनारे पर भा सबसे ज्यादा पुरानी हे 

अग्नि वायरु ओँर जल उसके समकालीन है 


हर ऋतु मे सवते ज्यादा तरयी कोई लगती है ते पृथ्वी 

एक पता एक फूल एक फ़त एक अत्र कौ बाली 

वासी ज्ञोका ताजा ज्ञोका सव कृढठपरध्वीहै 

इस आग मे जिसने सुद को शोका हँ वह सवे पुराना प्थ्वी 
सबसे ज्यादा तवा हो जाता है 

वह नया एकी बना सकती है 

नयी वनस्पति के साथ पुरानी को भी नये कषे दे सकती है 
अग्नि वार-बार एक एल एक फल वन जता है 


हर पुत्री चीज सूरज र पृथ्वी ओर समुद्र जेमी है 

हर नया चीज सूरज ओर पृथ्वी भर समुद्र सहै 

हर नयी चीज अपने दार्षकालीन समकालीन के पुण्य से प्रज्वलित है 
अगर कृ ही ओर येने के वाद भी होता रहताष्टे 
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ओर होते रहने के बाद भरी कत फिर ओर कुठ हेते का हा 
दिखते-दिषठते फिर से कुछ ओर दिखाई देने को हो 

जो पुम पड चुके सिरे पर तये भिरे से दिख प्डताहो 
वहदहीन्याहाताहै 

यूय कैद फचड पाते क्य रह ठर व्ये को येजत्याहोेतरलेतहे 


म हम उद्वेलित सूर्यं है न अग्निगर्भा पृथ्वी जैसे धूसर 
दोनो के वच हमे खुद पैदा करनी पडती है अपी षटनाए्‌ 
दं श्चलना' पडता ह अपना वाती ओर अपना सारा उद्वेलन 


ज रोज-येज मेयै-मये ठम से वासी होता जाताह॑ 
तो वह शराब हो जाता है या जह्यली गैस 
कभी-कभी इव तरह का पुरत होत्र काष््ी महग ओर मारक लेहे 


जब अषटित षटित होने को ह्येता है तमे साचा ट्टवा है 
टरटनै वाला द्रटकर तया होता है 
बनाने वाला पुराना पड जाता है साचे कौ तरह 


कभी-कभी वह भी नवा होता है जो सबसे बाद मे आताहै 
कभी-कभी देर से आयाहुभाभीनयाहोताहं 
अक्सर यह साचना होताह 

कि हम कितने ओर कैसेनयेहै 

हमने कितना परानाप्रने देखा है 

कथोकि एकदम नेया काफी कोरा टोताहै 


ने हमारा होना सूर्यकीतरह है 

ने हमारा हीना प्रथ्वी की तरह 

अस्थिरता मे चकरधित्री बन जानाही 

सूर्यं ओर पृध्वी के मुकाबले हमारा यट बन जानाहै 


यहा अच्छ पुराना कां ओर पुरानं पडते अच्छेनयो का 
सेन नये होने की तया-नयी चिन्ता है 

सूर्य भोर प्ष्वा से भी ज्यादा व्याकुल है मनुष्य 

नया होना उसकी आदत नहीं उसकी मुख्य चिन्ता है 


किसके मुकावते कितना ओर कैसे नया हेन हँ हमे? 


सदी के अत मे कविता^2 


एक रात कौ जिन्दमी 


एक रात की जिन्दयी भी चार दित की जिन्दयी सै कमनी 
आधी दुनिया मे भूख, आधी दतिया मे तीद वार दैती हँ 
गोलार्थ पर गुफा मे आदिम षर सी छायी ङ लनी रत 


जिसकी तार जडी पार्थी छत एर 
समुद्रो जसी गहरा ओर पहाडो जसी ऊँचाष्मे 
कड आधे-एरे चदि चितै हँ एक रात मे कई तरह से 


एक रात प्रहाडो से उती हं ओर समु्रतै जीद 

एक रात गये से उतरती हं ओर ओसि बन जाती 

एक रात आकाश्च से उतत ह ओर एत्ाल म समा जातीहं 

रात मे समव कौ एक तराख आती ह आर दित भर नही बीती 


एक राते आखो सै उतरती है मन मे 

एक रातत भीतर से बाहर फैल जाती 

दित के उजाले मे भौ अपना सफ़र तय कती है 

क तरह से आकती है जो कीतती र्ट है रते मे फैली हु एक रात 


हर रात समान नहीं होती 

एर कोमल ओर समतल रात सबको समान देखी है अपनी अदृश्यत मे 
रात के अप्ररद्ी शरीर एरर षडे ररदर्या ओढने से 

लाख सिताते से एफकती है एक-एक वृद ओस 

जौ टकराकर वापस जाते दूरं के मुसाफिर उतो स ज्िलमिलाते ह 


रात की नाभि सै सटी भूरे गण कौ एक अद्रव चिडिवा 
नीले रय कौ आभा मं इक्क लगती उड जाती हं 
नारगी उडत छोडती हई 


यनी-तनी रत मे भी अधमर हरे से पीले सकेत आते हैँ 
रात का भा रग जावित रहते हैँ 

वह अपने र्य मे दूसरे रणे को भी जीवित रहने देती है 
यथास्थानं गतिमय ओँर जगे हए 


26 ८ सदा के अतम कविता 


कड के कीच कौडो के क्या-क्या नाम है पता नही 

पर्‌ कुछ एत के कड दिन खा जले सव भरमे 

तरिकल पडते दह त्ते, पीले ओर काते मे भी काले 

सफेद धारियो वले फरंच तरह के भरूरे ओर तीन तरह के लात कड 
उनका अरणाभ सरदार आधीत को सूर्य जैसा उवित हेतारं 
पूणभि रात के ढेर मे अपनी उद्विनता के साथ 

जिसके सम्मानमे 

रात एक क्रं लगे सावले भाडवरहीन स्तूप़र म बदल जाती है 


पुथ्वी को अपने होने सै बहले राते नसीब नही थी 
पृथ्वीहोतीहीरातकेलिएह 

इस तरह रातत कट तरह से आतौ-जाती है प्रथ्वी र 
कभी चदिनी मे चिलै हए मेदे कौ तरह 

कभी खेतो मे फैले हए यृरिमा कौ तरह 

कभी गकर कं ढेर कौ तरह आकाश को दुकर 
उसे भी उर्व बना देता हर 


दिनके पठते सिरे पर दैखो तो रातत हं दूसरे पर भी रात 
दो रात कै बीच एक दिनि फल कौ तरह प्करहाहै 
दो रात्रो कै वीच एक दिने परय की तरह उड जाताठै 
दिनि मे भी यत का पराई हमारे साथरहतीदे 

चिते हए हे प्ते के वाच रातिष हहे 

दिनभर पीटा करती है तये भरी अधेरी रातं 


हर दिते कौ जिन्दगी मे रात सपुट की तरह है 
चार दिति की जिन्दगी मे कमाल कर देती है एवि राति। 


कौडा प्रसग 

एक मामूली कोडा 

इतिहास मे एक पूर पडकोखारहाहै 
दुस्य मे कह लगातार अदृश्य वना रहा है। 


सदा केअतमंकविता/2ः 


अप्रत्यक्ष मे थारे-धीरे पत्यक्ष कौ तरह 
एक केषुवा जमीन से वाहर आया 
उसके सकने से कों सा दृश्य 

किसी रसा दिखने तग 


एक ओर कीडा कृल्रुलात हमा जया 

ओर अपनी चमक शोडता हुम 

दृश्य बदलकर चला गया 

भूगोल मे कोई दृश्य पहते जैसा नरह रह गया है 

हर दस्य के भप्त काडर 

कीडे अपना काम कते हैँ वि्रकत्य कौ सहायता नहीं 


कीडो का चलना-फिरना कुछ करते रहना ही 
उत्का काम नीह 

अक्सर लवा आतम भी उनकाएककामदहं 
आगाम म भी उनका काम जीवित इताह 


पर किसी दिति किसा, रात किसीक्षणमेवे 
मरने काभी काम कते 
एक कडा होगे की दिव्य मौत मरते इद 


अपनी ठोरी-ष्मेटी लब्यो मे 

वे काफी लवे समयसे सक्रिययथे 

उनमे एक कौडा विशव ध्यात खीवता है 

जिसने एक एृरे गड क्र ऊक दह की 

एक परे पलय को जमीनिष्रलता दिवा 

वसत को दूठ मे कदल दिया 

आराम की दकौ हरम करदिया 

तिना इस वात पर विचार किवे कि उसने क्याकिया 
क्यो क्रिया किसके लिए वगैरह 

अपने बनाये हुए दृश्यो के बीच वट मर जाता हे 
मरे हए का दृश्य भी कुछ दिनि वना रहता हँ 
विना जाने किं मरकर भा वह कुछ कर गयाहै। 


28 ८ सदी के अत मे कविता 


चद्रकात्त देवताले 


मे मरने से न्ह डरता 


मैमरमेचैनरतेडरतहूं 

न बेवजह मरने की चाहत सजोए रखता हूं 
एक जासूस अपनी तहकौकात बदूवी करे 
यही उसकी नियामत है 


किराए कौ दुनिया ओर उथारके समयक 

केची से भागाद दं पूर तरह 

मुग्ध नही करना चाहता किसी को 

मैरे आडे नहीं आ सकती सस्ती ओर सतही मुस्कराहटे 


मै वेश्याओ कौ इव्वत कर सक्ता हूं 

पर सम्मातरिता कौ वेश्याओ जैसी हरकत देख 

भडक उठता हूं पिकासरो के साण्ड कौ तरह 

मँ बीस बार विस्थापित हज हं 

ओर जख्मी कौ भाषा ओर उमके मूमेप्त को 

अच्छी तरह समञ्ञता हूँ 

उन फीतोको मेँ कूडेदान मे फेकचुकादहूं 

चिमे भद्र लोग जिन्दगी ओर कविता की तापगोख करते है 


मेरी किस्मत मे यही अच्छरहा 

किं आग ओर गुस्से ने मेरा साथ कभी नहीं डा 
ओर मनै उन लोगो पर कभी यकीन नही किया 
जो षटथित युद्ध मे शापिल हँ 

ओर सुभाषिते सेरैदरहेहै 

अजन्मी ओर नन्ही खुधियो को 


मेरी ही कोशिश रही 

पत्थरो क तरह हवा मे टकराए मैरे शव्द 
ओर बीमार क डूवती नन्न को थामकर 
ताजा पत्तियां कौ सास वन जए 


सदी केअतमे कवित^29 


म अच्छी तरह जानताष्ट 

तीन बसि चार आदमी अर मुद्र भर आग 
बहुत हेमो अत्तिम अभिषेक के लि्‌ 
इसीलिए नतेोर्ममसेसेडरताह 

च येवजहं शहीद होने का सपना देखता हू 


एमे जिन्दा गहने से नफरत टै मुपे 

जिसमे हर कोई आए ओद मुञ्चे अच्छाकटे 
मैहर किसी की तारीफ करते भटकता रूं 
मरे दुश्मननद्द 

ओर इस मँ अपने हक मेँ वही बात मानँ 


14 अगस्त 96 


पुराने उम्रदराज दरख्तो सै छिटकती छले 
कद्र पर उग्र ताजाषासषरगिरतीह 
अतात चौकी भरते धायल हिरण कौ तरह 
म॒ज्लमे से होते भविष्य मे छतः तगत हँ 


मँ उजाड म एक सग्रदालय हूं 
हिरण की खाल ओौः एक शहा बाच को 
चमका रहय है उतरती हुड धूप 


पुरारी तस्वीर मुञ्च पर तोफ्कीतरहतनीरहै 
भूख की छायां ओर चाखा के टकडा का दवोचकर 
नरभक्षी थैर की तरह सजाधना बैग है जीवित इतिहास 


कल सुबह ण्डा फएहाते के नाद 

जो कुछ भी कहा जाएगर 

उसे बरदाश्त करने कौ ताकत मिते स्वको 
में शायद कृ एस ली बुदवुदा रहा हूं। 


सदी के अत मे कविता 


चिष्णुखरे 


अपने आप ओर बेकार 


1982 की किसी शाम 
गए हागे रषुकीर सहाय अपने शुभाकाक्षी सरक्षक वात्स्यायन के बहो 
जवे उन्हे बता यह दिया गया था उनकी अवनति होगी 


दक्षिण दिल्ली क साकेत का उनका इलाका प्र॑स एल्क्लवे काई दसि जगह नहीं 
लेकिन चाणक्यपुरी का पटेल मर्गं एक ज्यादा चौडी सडक है 
ओर अग्रेजी मे तैन कहलाने के बावजूद केवेटर् को पतली गली नही है 


रसो ओर राजनयिको के इस इताके को मँ जानता हूं 

तेकिन उसकी महँगी काठियो म॑ इस जिदगी म॑ ता रह प्राने की सभावना नहीं 
वात्स्यायन के निवास मे कभी नही यया 

लेक्षिन उसके कृतक्रत्य गद्गद वत्र सुने जाते हँ 

कहते हे उस प्र अब कराडा की कोई पररिवारिक कमक चलती है 


कैसे षहुंचे ह्यग रपुकौर सहमय 

वह जहां वैमौसम भौ मोर ओर कोल बोलते हैं 

क्या शायद भनी उसी अजीब पुरानी गी से जि वे अग्रत्याित कौशल से चलाते थे 
कहँ पार्क किया लेगा उस कैसै दाछिल हए होगे 

यह शायद अवातर प्रश्न है र ¢ 


क्या अपनी किसी मार्मिक कविता क शैवी मे कटालेग 
रघृवीर सहाय ने 

किमुदधौ दिनमान मे अपमानित किया जारह्यहै 

मुल्ने मोट करके नवभारत शडइम्स मे भेज रहे हैँ 

याफिर अपने किसी निबध या कहानी केरूपमे 
वात्स्यायन तो उन सबसे सुपरिचित थेट 


सदा के अत मे कविता८^३1 


लेकिन यह जरूर सफ कटा उन्दने 

कि आप्र योतिट्‌ भाग कुठ कहिए उनसे कि यट स्या वदता ह 
म कामकरनेकोकतैवारह 

नौकरी कौ जो शर्तें उन्टे मानवं 

तेक्रिन आप कहिए उनसे कि इस अपमान का मततव क्वाहं 


कृद समय पहले स्वय बेनेट कोलन से तिकाते गए वात्स्यायन 
किससे क्या कह सकते ४ वह प्रता नही चता 

लेकिन रपुववीर सहाय सवं जनते हए भी उनके पास गए 

इससे तगता हं कि शायद वात्स्यायन तव भी माततिक परिवार मे 
जिरकी कोन वाकिय डिरसटस पट्टी 

किसी शक्तिमान से कु कहने कौ कूवत रखते थे 


चुप रहे लेकिन वात्स्यायन अपने सुरुचिषूर्णं बताए गण कक्ष मे 

किस कोते कित कतावसतु को तिहार हए वह पता त 

जिनं श्न! के उत्तर उनके फास नही होते थै यावे देना नहीं चाहते थै 
उन्हे तिपणमे कौ उनका वही रैली वताई गै 


अलग-अलग ढग से कहा भिल्य कुशल रु्वार सहाय ने 

देखिए मर राथ अन्यायहो रहं 

दुव्यविहार हो रहा है मेरे साथ 

कितु मौन रहे वात्स्यायन लाचारौ अपराध बोध या खीद्च मे मातूम नही 


जन उदास रपुकीर सहाय अत मे अकेले चले होगे 
ओर सब सै भरी सडक र मौन रिहत पहवे 

तो क्या उन्हे याद आष लोगे 9 -57 केकेदिति 
ओर उसके बाद का वह लम्बा साथ तवतकका 
क्या सोचते हए उन्हानं ला होगी चानी इगि मे 
उपै गाडी क्या स्टर्द भी हृर्ह्येणी ˆ 

या रोका उन्होने कोट स्कृटर रव्या 


क्या इसये रघुवीर सहाय न को पहचान हआ सवक देखा होय 
कसले नही हुए उनके वात्स्यायन से सम्बध यह वो सफदहे 


केअतमे कविता 





लेकिन क्या उन्हाने वह दुवार नही सोचा होगा 

किउन जसे आदमा का जिदगी मे कभी त कभी टेसा वक्त ताहे 

जवे को भरी मदद नही दता की कोई उम्मीद तजर नही आती 

जिनके हाथ मे सत्ता हं ताकत हि वे एक दिन अपमाग्ति करटी देते हं आदमी को 
ओर चित्रके हाथ मे उप-सत्ता एवजी ताकत धी वे रह जते हं चुप 


अचानक पहचान होगा फिर सं रघुवार सहाय मे अप्त ही कविता 

हस समाज मं अपने मानव हाने का अर्थं ओर एक ओर अर्थ 

भौर वह दर्पहीन लडने क एक अलग तरह कौ उदास करुणा वन कर भया होगा उनमे 
जेसे परहचानता सा लगता हूं मै 

जेव मँ कल्पना करता हूँ अपनी अकथ विवशता मे वेठक म॑ मौन 

अकैलं वात्स्यायन को उनके अज्ञात विचारो के साथ च्येड 

ओट तके विदा देने आई इला डालमिया को भरसक कृतज्ञ नमस्कार कर 

सिर ्काए रघुवार सहाय के धारे-धार सडक पर आने कौ । 


स्वर्णं जयती वर्ष मे एक स्मृति 


आजादा कं एटलतं पदा क्या हा गया इस स्वर्णं ज्यती के वर्प म 
जिस देखा वह 15 अगस्त 1947 के 
मरे अनुभवे जानना चाहता हे 


कृ इस तरह जसे उस दिन भी 

मै सदे स्तवन वरसकाथा 

ओर अपने सारे तयु्वो ओर विचाये का 
एतिहासिक मिचोड उन्हे तुरत तेयार दं उरला 
ओर वे मर ण्स सं इस तरह जए 

जये कसा मदिर या युगपुसुय के सामन से 


उन्हं क्या वतां कि तिसन अभी एक वर्ण पहले ही अपनी मो कौ मौत दख हये 
उस से दस वरस के लडकका 


क्या स्मृति ला सक्ता है भारत माताके युक्तलेतरेको 
सिवा सिफ इसके कि मुन्दर्‌ रें टेडमास्टम 


सदा क अवे म कविता^.३ 


एत्यन किया था क्रि छिदवाडा मन वाड शशरमर सकृत क सार ल्डक 
अर मास्टर सुवट जमा ग पुलिस ग्राउ्ड म 

अच्छे कपड प्रहनकर जलं परड दायी ज्जा फहगरया जाए 

अर पिठ वटमौ 


लगभग मुह अधर एक गिलास एनी एकर 

गया मे प्राउड का जर्हा छिदकाडा कौ बडी भ्रीडजमाहारही धौ 

छाटे लडका ओर कंडे लडका के अलग-अलग घर बै 

स्कृलवार वैगला गया खुले म 

भरामियाने के नाचे कुरिया प्र वेटेथे 

कायला खदाना कं मैनेजर ठकदार सिमा क मालिक 

शहर क वेड सं ओर सहकार 

अपसर आर काग्रसा ताता थे ही मास्टर कुछ दूर अलग क्गलं गथ 


जमकर वारि हाता धा उत दिना साक्त-भावामे 

लकिन आजादा क पहले दित चरख श्प निकली था 

सलामा आर भाण हानं तके सिर पर चिलचिता रहम था सूरज 
कुछ खाने कातो वात क्या पाने को एक गिलास एनी नही था 
मास्टर आर बडे लोग कोड चिता बरही कररहे थे 

वारह वजते बजते जव वद्र भिली तव बिलविताए वच्चा म 
स्वतप्रता अमर रहे ओर हिदुस्वान जिदावादं कै नरे लगाने लायक 
जाने वाको नही थीं 

चिस मिग का वादा किया गया था वह शाियाने यं ही वेट ग 
किसाओरकोकुछनेमिता 


लोदे हम लोग भूखे व्यासे 

रास्ते के कुछ धते से मोगा पाना आर पट दुखने तक पिया 

कि अचानक जर पडी छीदके प्तापर 

लाई लेथाए गए बद्वा पर 

ट्ट पड शराफ मास्टगर बड बावुओं छोटे व्या्रिया वकर्लो कं वेट 

जिनकं साथ शामिल हो गए तए पजावी सिधा सरदार लटक भी 

सरकाठ सजावदा दरवाजा प्र सजी स्वार ओर मक्कं की लाह पर चिडिया-काओ का तरह 
इस अभूतपूर्वं तरजारं को दवकर वृ मे परिल हो गए हिम्मत केर 

वे निचले छकरभीजास्कृलनर्टीकतथे 


सदया के अतम कविता 


मुप्ते का चीज कृ लिए हाड मचे लगी 
काफा ऊँचा तक छीद की उलियां खा ववी अपनी समृ 


17 अगस्त 1597 का स्वततरता का देशव्यापी स्वर्ण-जयती कं व्योरा कं वीच 
जव अखवार म यह पढ कि लालकिलं कं सदान म॑ इकट्वा वच्वा का 
तीन वार जयहिद कहने कं वाक्जृदं 

सारे वक्त कु खाने-पीने कोन मिला 

ता मुख याद आया कि एवस बरस पहल 

छिदकाडा के छेदे तालाब कं पास जा लाई हमने खाई थो 

वह अव आठ स्पये के प्लास्टिक मे मिलता 

आर उस लाड कं नाम सं का नर पहचान 

उसे अव पर्क कहतेहै 

उससं दरवाजे नली सजाए्‌ जातं उस भूखे वच्य अव गी खात 

पिछतं एचास थरसा म कृछठ दूसरी चीजा का लूट हर्ई हे 

जौ उसम शामिल है वे उसे शाकिया खाते हे 

माइकेल जैक्सन ओर रातू वेरी के मेगा-शज मे। 


कटा कऊतमकविग८.-९ 





पेष सीता गुता 


सदी केअतमे कविता 


फेडेरिकोगासिया लोका (1898 को प्रेगडा मे जन्म। कवि, नाटककार चित्रकार ओर अभिनेता 
कविता अदातुभियाई तोक गतो कौ गेवता परम्परागतं स्यात ग्रेकडा की समृद्ध सास्कृतिकि 
परम्परा ओर अतियधार्थवादी बिम्बो कौ सवनता से प्रचुर जनकवि के कूप मे अत्यत लोकप्रिय 
1936 मे जमरत को के इशारे पर दक्चिणपरथी ताको द्वारा अण्हरण ओर्‌ हत्या! 

प्रयुख कृतिम + सेलेक्टेड पाएम्स ः 'फएर इन न्ूयाक ^ शरी टेजडीज ” "फ़ाई प्तेवज कामेडीज 
एड टैजीकामेडीज' “डीप सागर एड अदर प्रोज 1 


कुछ स्मृत्तियो, कुछ अनुभव 
-फेडेरिको गार्सिया लोका 


भेरा जौवन? क्या मेरे पासं एक जीवन है भी? मुर अपने वरे म लगता है कि मै अभी 
भी एक बच्या हूं। बचपन की भावनारे अभी भी म॑र भीतर है, मैने कभी उन्ह त्यागा नहीं। 
अपने जीवेन के बारे मे बताने का मतलब यह बताना होगा कि र्म क्या हं। किसी का भी जीवन 
हमेशा उस सबका वृतान्त है जो गुजरा हे। पर मरी सभी स्मृतयो यहोँ तक कि मचपन के 
शुरू के दिनौ की मेरी स्ृतियाँ अभी भौ मेरे भीतर अवेग के साथ मौजुद है। 
मँ अपने बचपन के बोरे म बताना चाहता हूं। वह हमरा पूरी तरह म॑रा था। इतन अतग 
तरीके से मेरा अपना निजी ससार कि मैने कभी इसका विश्लेषण करना नहीं चाहा। बचपन 
म॑ मुह प्रकृति के बहुत निकट रहने का अवसर मिला। सभी बच्यो कौ तरह मने हर चीज कौ 
कुसीं रेवलो को, पेडो को, पत्थरे को ठका अपना व्यक्तित्व दिया । मने उनके साथ बातचीत 
की, उनसे प्यार किया। हमारे घर के आगन मे कु चिनार के पेड भे! एक दोपहर मुञ्चे लमा 
किवेगारहे है। हवा जब शाखो से गुजरती धी, उसकी स्वरलहरियां बदल जाती धीं मन 
जाना ओर कि यह सगीत है । चिनार के पेड जब गते थे मँ घटा वहौँ बैठा रहता था! एक 
दिन मुन्ञे आश्चर्य हुआ कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है- “फे "मैने आसपास देखा प्र 
वहनं कोड नहीं था। फिर यह आवाच कौ दे रहा था? मैने दर तक. कान लगये रखा भौर 
ध कि सूदे चिनार कौ शाखाए एक अवसाद्‌ ओर एकरसत्ा म एक दूसरे स खड णा रही 
1 
मे धरती का प्यार करता था। मरी सारी भावनाए मुञ्चे धरती से जोड देता थी । मर बचपन 
की सबसे सुद स्मृततिया मे धरती का स्वाद चखा है । धरती ने, ग्रामाचल मे मेर जीवन म महान 


सदा के अवग्रं कविवा८ॐ 


चीजो को जन्म दिया ट । कोडे-मकोडो ओर जातवरो ओर दहात कै लोगा मै धौड से सोग 
ही किसी तरह का सकेत पातं ह। मेरी आत्मा उनकौ सकेतात्मक्ता कौ बचपन के दिना की 
तरह पकड सकती टै । इसके चिना म ' एक परिणय न लिख पाता। धरती से प्यार हां मर प्रथम 
कलात्मक अनुभव का आधार रद्य द । इससे एक छोटा सा किस्ता जुडा हुआ है ओर बताना 
उचित होगा। 

शायद्‌ 1906 का समव था। मरे गौव कौ धरती जो किसानो की धरती थी हमेशा उन 
काठके टला से जाती जाती धी जो मुश्किल स उसकी सतह को सुरच पति थे।उस वर्प कुट 
किसानो को विलकुल नया त्रेवेर त (मेरी स्मृति मँ यह नाम बली अकित है) मिला 
जिसे 1900 कौ परिस कौ प्रदर्शना म पुरस्कार मिल चुका धा। मै जिज्ञासाओ से भरा हुआ 
छोटा सा बालक था ओर र्म खता म उस शवितशाली हल क पीछे चलता रहा। यह दना 
कितना सुन्दर थाकिहल का विशाल इस्याती फाल धरती को चीरता चलां जाता था ओर 
रक्त की जगह इसमं से जड व्रिकलती थी) एक बार हत किसी ठस चीज से टकराया ओरं 
रुक गया। लोटे का चमकता फाल एक रोमन मोजेक को संच रह था जिप्त पर लिखा था नही, 
मुञ्चे याद नहीं आ रहा। पर जाने क्यो मुन्ञे शेफर्ड डफिन्स भौर क्लो का ध्यान आ रहा है। 
ता जीवन म जो ससे पहला कलात्मक चमत्कार मैने अनुभव किया वह धरती से जुडा 
हआ था। डफिन्स ओर क्लो के नामा ने भी धरती को स्वाद चखा था ओर प्यार को जाना था। 
मेरी पटली पहली भावनाए खेतो मे देते वाते कामकाज से जडी हुई है । शायद मनाविश्तेषक 
इसे मरी कपि ग्रथि" कहग! 

धरती के इस प्रेमं के बिना मँ अपनी दूसरी रचना "यरमा' आरभ नर्ही कर पाता। मुञ्च 
धरती बहुत गहरे रूप सै दीनता का सकेत देतीर रही है। मुञ्े दीनता से क्रिसी भी दूसरी चीज 
की बनिस्वत ज्यादा प्यार है- भूख से जुडी दुष्ट किस्म कौ दीनता मर्ह वरन वरदान मे मिलौ 
अकिचनं दीनता जो उतनी ही सादा है जितनी कि काली रोरी। 

म वृूढो को क्षल नहीं पाता। यह नहीं कि मुने उनसे किसी तरह कौ नफरत है या उनसे 
भय लगता है, बस उन्दं देखकर मँ बहुत असहज-सा हौ जाता हूं। मँ उनसे बात नहीं कर 
पाता, मुञ्चे समङ् म नीं आता कि क्या बात कौ जाये। मेरा मततब सबसे ज्यादा उन वृद्ध 
लोगो से रै जिन्हे लगता है कि केवल वृद्ध हो जाने से वे जीवन के सि रहस्या को जान गये 
है। जिसे वे "अनुभव ' कहते हैँ ओर उसके वारि मे इतनी बात करते है मै उसे कभी समङ्च 
नहीं पाया। वृटढो को एक सभा मं मँ एक भी शब्द नर्ही कह पाऊगा। व अधचखुली, अश्रुभो 
से भरौ भूरी आंखे वे फडकते हुए होठ वे सरक्षण भाव से भरी मुस्कराहट मुने आतकित 
कर देती रै ओर उनका सेह उतना ही अवचित है जैसे कि वह रस्सी जो हमे एक अथाह 
खाई कौ तरफ खीचती है । बृढ व्यक्ति- एक गाठ यौवन ओर मृत्यु कौ अथाह खाई के बीच 
एक रस्सी। 

मृत्यु वह हर चीज म चस जाता है ।स्थितिप्रज्ञता यौन ओर निरर्भता उसके पूर्वाभ्यास 


केअतमे कविता 


है । मृत्यु चाये तरफ है । वट एक महान विजता है । मृत्यु उस समय आरभ हतौ हे जब हम 
सुस्वा रहे होते है 1 अगली बार जय आप एक जश्न म हो ओर बहत धीरज के साथ बति 
कर रहे हो तब हर आदमी के जतो को देख । आप पाये कि वे स्थिर हँ ओर भयावह रूप 
सं स्थिर है! आप पायगे कि वे मूक है शोक मे डूब हुए ह । वे भावहीन वस्तुए्‌ है- पूरौ तरह 
से अनुपयोगी ओर अपनी आसन मृत्यु के एकदम निकट। जते ओर पांव जव ठहर हृए होते 
है तो उनका मृत्यु बोध मुञ्चे परेशान कर देता है। मँ ठहर हए पावो कौ जोडी को देखता 
ह~ उन्द एेसी दर्दनाक स्थिति मे पाता हूँ जिसे सिर्फ वे ही जानते है। ओर मुहे लगता है 
कि ओर दस बीस चालीस वपं ओर -उसके बाद वे एक परम स्थिरता मे चते जायेगे 
या शायद केवल कुछ मिनट बाद ही । शायद धटे भर बाद ही। मृत्यु उनके भीतर पहले से 
मौजूद है। 
जूत पहने हुए सोन की बात सोच भी नहीं सकता। कु मूर्खं जूता को पटने- 
पहने सो सकते है । भै अपने पावो को दखता हँ ओर यट एहसास होने लगता है कि मृत्यु 
मेरा टुआ दबा रही है । किसी के पौव जन उसकी एडिया पर विश्राम कर रहे हो तब उसके 
तलुभ। को देखनं से मुञ्ञे उन शवं कौ याद आती है जो मैने वचपन म॑ देखे धे! उन श्वो के 
पौव पसं हौ थे- एक दुसरे के निकट उदरे हुए, नये जूता मे। मौत के बरे मं भभी इतना 
ही। 
यदि अचानक र्भेन अपने सभी दास्ता को खो दिया होता, यदि मँ घृणा ओर ईर्ष्या 
सै धिर हभ होत्ता तो म जीत नही सकता था। म शायद्‌ सपर्ष भी न कर पाता) मेरे लिए इस 
वात का तनिक सा भी महत्व नहीं है । इसका महत्व कवल मरं उन दस्ता की वजह से है 
जा मेद्विड मं दूट गय या जो व्यून आयर्स म चन। मँ जानता हूं यदि मेरी किसी रचना का 
उपहास होगा तो उन्हे तकलीफ होगी । मुञ्चे अपनी रचना के कारण नहीं अपने दोस्ता 
की वजह से दुख होगा। ये मित्र ही हैँ जिनकौ वजह से मै कुछ कर पाया मेँ कु कर्‌ पाया 
क्योकि नहीं चाहता था कि गुञ्ञे जो प्यार ओर भरोसा मिला है उस पर आंच आय। जहा तके 
कला का प्रश्न है दुञ्ष सचमुच उन सोगा कौ कतई ' परवाह नहीं है जो मुञ्चे प्यार नहीं करते 
या जिन्हं मै जानता नहीं! 
मेरा सवस मार्मिक अनुभव? यह अभी कल ही घटित हआ। यहीं व्यून आयसं मे धिवेरर 
म॑ एक स्त्री मुञ्चे तलाशती आयी। वह बहुत निर्धन थी। वह उन चैरको मे से एक मे रहती 
थी। उसने अखबार म॑ मेरे यहाँ आने के बारे मे पठा था। मुञ्े रत्ती भर भौ गुमान नही था कि 
वह मुञ्षसे चाहती क्या है । मेने उसक बोलने की प्रतीक्षा कौ ! उसने अपनी जेब से कुछ कागजात 
निकाले ओर बहुत सभाल कर उन्हे खोला। उसने मेरी आंखो मे दका ओर मुस्कराने लगौ 
जैसे कि किसी बात को याद कर रही हो।"“केडेरिको भला किसने यह साचा था फेडेरिको ” 
ओर जब्र उसने छे से पैकेट को खोला था उसमे एक पुराना पीला सा फोराग्राफ था, किसी 
वच्य का फाटाग्राफ। ओर यही चित्र मेरा सबसे हदयस्पशीं अनुभव था! 


सदी के अते मे कविता८३ॐ 


“क्या तुम इसे जानते घे फेडेरिको?'” 
"नही" 
“यह तुम हो, जव तुम एक साल के थे मनि तुम्ट जन्म सैते देखा ह । मै तुम्हरे माता-पिता 
क धर के पास ही रहती थी। जिस दिन तुम्हार जन्य हआ, यै ओर मरै एति एक जकन म 
जारहे धे। हम लाग इस जश्न म नहीं जा सकं वयाकि तुम्दारौ मँ कौ तवियत ठीक नही धी। 
मैने मदद कौ। तुम्टारा जन्म हुआ। जव तुम एक साल के ये तो यट तस्वीर ली गयी धौ। देखो 
तो यह गत्ता किस तरह से उखड गया है । यह फोटो जय नया नया था तो तर्ही ने अपने छौटे-छटे 
हाथो से एेसा किया था। तुमने इस गते को तोड डाला था। फोटो मे पदौ दई यह दगर म 
लिए एक अद्भुत यादगार यन गयी है)" 
यह बात उसस्त्री मे कही ओर अवाक रह गया। मै रोना चाहता था म उसके गते 
लिपट जाना चाहता था, उस फोटोग्राफ का चूमना चाहता था पर इसकी जगह मँ बस फोयै 
मे पडी दशर को धूरता रहा। मैने उस फटा क गत्तं का तोड दिया था। वह मेरा पहलता- 
पहला काम था। मूङञे मालूम नहीं किं अच्छा हआ थाया बुरा पर वह काममेरा था। 
आप यह अनुमान नहीं लगा सकते जव मै अपने नाम को इतने बडे-वडे हर्फ मे 
पोस्टर पर छपे देखता हूं ओर ये पोम्टर जब सार्वजनिक स्थानो पर लगे रहते है तो मुङ्ष 
कितनी शर्म आती है! मुले लगता है जैसे मँ बहुत उत्सुक भीड के सामने नगा हू म अपने 
नाम कौ नुमाइश को सहन कर ही नह पाता) हालाकि मुञ्चे इसमे कुछ भी बुरा नहीं मानना 
चाहिए क्योकि यह थियेटर की माग है । मैन सवसे पहले अपने नाम को इस तरह प्रचार पाते 
मेडम देखा था। मरे मित्र मेरे पासं आयं ओर कहने लगे कि म प्रसिद्ध होता जारहाहू। 
पर मुञ्ञे यह समकुछ इतना अच्छा नटी लगा। मेरा नाम हर सडक ओर चौराहं पर था। लोग 
उसं पर तिगाह महीं डालते थे अ।र कुछ लोग उसे उत्सुकता से पठते थ। यह 'म॑रा नम! था। 
उसे एक कागज पर चिपका दिया गया था ओर दुनिया उसका इस्तेमाल कर्‌ रह था। हालाकि 
इससे बहुत त्ये को प्रसनता हुई होगी पर मुन्ञे एक गहरे अवसाद ने पेर लिया था! सा 
लगा मानो मेरा अपना वजूद अब खत्म हो गया है। मनो कि कोई अन्य आदमी मे भीतर 
आकार ले रहा है! एक दुश्मन जो उन पोस्ट्य मे से मेरी ओर घूर रहा था ओर मेरे बोदेषमे 
परहंस र्ठ था। प्रमित्रो यह एेसा कुर था कि मँ इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता 
धा। 


( डी छ एड अदरक मे) 


40 केअतमे कविता 


वारिस एस्तरनेक (1690 मे मास्का म जन्य। 1914 में पटला कविता सकल एकारित। शुरूजगाते 
म क्राति कं समर्थक वाद म स्ताततित युग म सरक कं कोषभाजन! ड निवाय ' दवाधिक ग्र्या 
कृति मिसे रूस म पकाशित करने क मवृ मरी मिली 1958 म नावल पुरस्कार अस्वाकार करने 
कं लिए विवश किये गये। 1960 म तिधन। प्रयुख कतिया ' फोएटा ओक ्रस्तरनाक ' सिस्टर माई 
ल्फ समर' “प्रज एड फेएम्स " "परएग्स ' उपन्यास “ड जिते ' तिविध- “सैफ कन्डक्ट 
एड अदर कक्छं) 


लोग ओर प्रवृत्तयो 


-वोरिस पास्तरनाकः 


मुञ्च मायकान्स्को की शुरूभतो गीतात्मक कविताए हूत पसद थी। एक मसखरे दिन 
कौ पृष्ठभूमि म उनका गभीर, भारी दुर्धर्षं ओर कुछ कुछ शाकाकुल स्वर बहुत विलक्षण था। 
व कचिताए एक मजं हुए हथ सं लिखो गयौ थं। वे दर्पं भरौ थी उन्त्त थी पर उसी समय 
उनम अपनं विनाश का आक्रान्त कर देनं वाला भाव भौ था- जैस मृत्यु कं कगार सं सहायता 
के लिए का गयौ काई पुकार- 
समयं त्र एक लुज कलाकार 
वु्ञसे कहता में एक उसरास मरते 
गदे मैरे चहरे को कुरूपतम प्रतिमा पर 
मै तनह 
उस्र शख्स कौ अतमि अखिकरी तट 
जो कठता है एक अथे कौ ओर भ 
उसने समय सै जा कुछ कहा समय न सचमुच उस सुना। उसका चेहर उस युग की 
प्रतिमा का खोल बनाकर रग दिया गया था प्र इसके बावजूद कितनी मेधा चाहिए थी इस 
सबक देख लेने ओर इसका भविष्यवक्ता बनने के लिए! एक जगह उसन लिखा है- 
वम कस समञ्लोगे ~ 
मेकेस्ै शत स्थिर 
मे केसे पश करता हूँ अपने को 
वाततं हृ वर्णो के प्राततिभोज मे 
पुशकिन या अतेक्सी तालस्तोय जैसे उन वलासिक लसका स अलग (जिनके लिए 


सदोक अतम कविता^41 


स्तुति प्ररचना ओर प्राधनाए्‌ अति महत्वपूण थी) व्नाक मायकाल्म्की या यसनिन क तिर 
चर्च क अनुष्ठान उच्वार आर प्रार्थनाए्‌ वास्तविक जीवन क कु आकस्मिक अन्तराला का 
तरह रै ज किसो सडक घर या जनसामान्य कौ वालचान की भाषा क भु्तवरा क समफम 
ट । लगता ह जसं कु प्राचीन लप मायकाव्स्को का दियं गय है जा उसकी कविता 
क ठँच क लिए काई उदाहरण वन हौ नहीं सकत पर उनम धर्मगृ्त विचारा के वहत सार 
दृष्टात ह- जा सूक्ष्म है, जार द कर कट गय ह । य कवि का एक भव्य स्तर पर साचनं क 
लिए उत्साहित करते रै । य उसस वहत शव्तिशाला हाथा का माय करतं है । उसकी निर्भाकिता 
ओर दिलरी का पासते है। 

यह बहुत अच्छा यात थी कि मायकाव््कौ ओर यसेनिन दाना नं ही अपनी बाल्यावस्था 
सेजा कुछजानाथा आर जा कुछ उनकी स्मृति मथा उस खारिज नही किया। उन्दने 
परती कं नाच दवी हुई उस साधारणता का उत्पनन किया अन्तनिटित सोदर्य का उपयाग किया 
उस किसी तहखान म छिपय नरह रखा। 


क क न 1 


जताई 1917 म एहरनपुर्म 7 मरीना त्स्वतायेवा कौ कविताओआ कौ वहद तारीफ करत 
हए उसकी कुर कविता मुञ्ञे दिखायी । क्राति कं कु दिनो वाद एक शाम र्यं उस गष 
म मौजूद था जह मरौना त्स्वतायवा दृसर कुट कविया क साथ अपनी कविताए पढ रही 
थी। सदिया म एक दिने थाड़ी दर क लिए मे उसक यलो पटेचा ओर कुछ अर्थान दिप्यणिया 
के साथ वाहर आया। मनं कुछ वहद साधारण चीज सुनी । ्स्वतायवा को चाज मुद्ध प्रभावित 
नही कर पायी। 
उस समय मे जो सुनता था वह हर जाना-पहचानी चाज क अर्थो म कौ गयी ताड़-मराड 
ओर एक तरह क तुरही-नदि सं बाधित था। यह हमार चारा ओर कैला एक स्वाभाविक स्थिति 
बने गयां था। काई भी चीज जो बड सामान्य ढग स अभिव्यक्त होती थी वह मुञ्च तक पहँचती 
ही नहीं थी। मै यह भूल रहा था कि शब्दा की अपनी स्वय की एक सत्ता हां सकती टै ओर 
व भा कुछ कहना चाहते है। उनके ये अर्थं उन अलकारा-आभूयणो सं अलग ह जिनेक साथ 
उन्ट वाधा जा रहा था। 
त्स्वेतायवा कां कविताआ म'यह एक मूलभूत समरसता हा थी उनके अर्थो कौ स्पष्टता 
थी। उनकी गुणवत्ता ओर उनम तुटिया का अभाव ही मुदे उनक सारतत्व त्क प्ैचन की राह 
मे चाधा डाल रहा था! हर जगह मै खाजता रहता था- कविताओं का सारतत्व नहीं उनम 
एक सतहा तीक्ष्णता। 
एक लवं समय तफ में त्स्वतायवा का महत्व समज्ञ नहीं पाया। ठकं उसा तरह जस 
मन अलग-अलग कारणा स वायरित्सकां खलन््करंव मादलस्ताम आर गुमिलियाव का | 
महत्व नहा समञ्चा था। 


^ सला के अते म कविता 


हुत से युवा कविया मे जा अपने आपको अर्थमूर्ण तरीके से अभिव्यद्त करने मे अक्षम 
धे, जिन्हाने अस्पष्टता को एक गुण मान लिया धा ओर एक अतिवादी तरीके से पेश आत्त थे- 
मुद केवल दो कवि असयेद ओर त्स्वेतायेवा ने प्रभावित किया क्योकि उनक पास कमे के 
लिए कुछ मानवीय था तथा वे क्लासिक भाया ओर शैलौ का प्रयाग करते थे। अचानक ही 
दानो मे अपनी इम क्षमता की ओर स॑ मुंह मोड लिया। ख्लेन्निकोव के उदाहरण ने असेयेव 
को अपनी गिरफ्त म ते लिया ओर मरीना त्स्वेतायेवा अपनी स्वय कौ भावनात्मके उथल-पुथत 
का चिकार हो गयी। पर इसके पते वट पुरानी त्स्व॑तायेवा जिसने अपने अतीत सं अपने 
सूत्रा को तोडा नहं धा अपने दूसरे जन्य से पहले वाली स्स्वेतायवा ने मुञ्च पर जाद्‌ सा कर 
दिया था। 

मर लिए उसकी कविताआ म प्रवेश करना आसान नरह था) पर्‌ एक यार्‌ जब उसकी 
कविताओं म प्रविष्टि मिलो तो त्स्वेतायेवा कौ पवित्रता ओर शक्ति कौ विपुल सम्पदा देखकर 
भैरी सास जैसे थम सौ गयो) उस जैसा करटौ भी कुछ नटी था। भँ अपनी बातत को सक्षेप 
भ करुगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी यदि एनेन्स्की भीर ब्लोक को भीर कुछ हद तक 
आद्रे व्नाई कौ भी अपवाद स्वरूप छोड दिया जाय तो स्स्वेतायवा कौ शुरूआती कविता 
म॑ वह सम कुछ है जिसे वाकी से प्रतीकवादी पने कौ कोशिश करते रहे पर षा नी सक। 
जलं उनका लेखन वन~-वनाये आकारे ओर नरस पुरातनता क ससार म निरूपाय ठाकर 
खाता रहता टै त्स्वेतायेवा वास्तविक रचनात्मक लेखनं कौ कठिनाइया के ऊपर विचरण करती 
रही ओर अपने सम्मुख मौघूद कार्यो को एक वेजोड क्रियात्मक तेजस्विता के साथ निरायास 
पुरा करती रही। 

1922 के वस्त मेँ जव वह विदश मे रह रही थी, मैने " वर्स ' नामक उसका एक छोटा-सा 
काव्य सकलन मास्को म खरीदा था। त्स्वेतायेवा के शिल्प मे छिपी गीतात्मक ऊर्जा ने तुरन्त 
मुञ्च पर जादू किया। इस ऊर्जा म॑ रक्त था यह एक विशालं हदय से उत्प्लावित थी ओर इस 
सबके बावजूद यह कठोर तरीके से कसी हुई भौर सधन थी! यह वह कचिता नहीं थौ जो 
केवल अपनी कुछ पवितया म ह स्मदित होती थी इसने तो अपनी लय मे बिना किसी रुकावट 
के कविता के समूचौ श्रृखलाआः को उनकी अवधिया क चहाव मे समाविष्ट कर्‌ लिया था। 

इन विशेपत्ाओ के पीछे कुछ छिपी हई अनुरव्तियाँ थी । शायद टम दोनो पर समान प्रभाव 
पड थे। वे एक जैसी उत्तेजनार्यु थी जिन्हाने हमरे चरितो को गदा था। वे भूमिका थी जो 
हमा परिवारो ओर सगीत ने हम दोनो के जीवन म अदा की थौ, हमारे शुरूआती दौर हमारी 
मजिलो ओर हमारी रुचियं-प्राथमिकताओ मे य समानता देखी जा सक्ती है । 

मेनि त्स्वेतायेवा को जो उन दिना प्राग मे थी एक पत्र लिखा। यह पतर पूरी तरह उतेजना 
ओर अचरज से भरा हुआ पत्र था कि आखिर यै इतने लबे समय तक मेँ उस अनदेखा वैस 
करता रहा उसका जवाब आया। हम दोनो के वीच पत्राचार शुरू हुआ। तीसरे दशक क बाच 
के वर्षो मे यह प्र-व्यवहार खासतौर प बडा जीवन्तं था क्याकि उन्दी दिना उसका सग्रह 


सद कअत मं कविता 43 


"्राप्ट ^ प्रकाशित हभ था ओर उसकी कविताएं अपनी ऊर्जा ओर अपनी सामग्री मे असाधारण 
थी- जीवन से लबालब ओौर नकोन्येषी । *“पोएम्स ओंफ द एड", 'पौएम ओंफ द माउटैन' 
ओर "रेट कैचर' ने चोरी-छिपे मास्को मे प्रवेश किया ओर वे वहो पदी गयीं अब हम देनो 
मित्रथे] 

1935 की गर्मियिो म जव मँ अपनी स्वाभाविक स्थिति मेँ नहीं धा ओर लगभग एक 
मानसिक रूग्णता के शिकजे म आ गया था, (क्योकि पिछले एक वर्ष स म लाइइलान अनिद्रा 
रोग सं ग्रस्त था) मै फसिज्म विरोधी सम्पेलन मे भाग लेने परिस पहंचा। बहो सुते त्सवेतायेवा 
के परिवार-उसके बेटे, वेटी ओर उसके पति के निकट आने का अवसर मिला। उसका पति 
मुञ्ञे अकर्षक, सवेदनशौल ओर धैर्यवन किस्म का इसान लगा। त्स्वेतायेवा के परिवार के 
सदस्या ने जोर दिया कि उसे रूस वापस लौट जाना चाषिए। इसक पीछे कही उनके भीतर 
घर कौ याद ओर साम्मवाद के प्रति सहानुभूति भरा रवैया था तथा उनका यह भी सोचना था 
कि स्स्वेतायेवा का पेरिस म लब समय तक बने रहना सभव नदी है क्योकि वह अपने पाठकों 
से दूर वतं वह एक शून्य म अपना जीवनं नष्ट कर रही थी। 

त्स्मेतायेवा ने मुञ्चसे जानना चाहा कि रमै उस बरे मे क्या सोचता हं। मेरी इस बरे कोई 
स्पष्ट धारणा नहीं थी। मुच समङ् मेँ नी आया कि क्या सलाह दँ। म कहीं वेहद डरा हभ 

भी थाकि हमि दश म॑ उसका ओर उसक परिवार का जीवेन बेहद कठिन होगा ओर उस्म 
शाति ता नहीं टी गी । वाद म उस पुरे परिवार के साथ जो त्रासंदौ घटित हुईं वट मेरी किमी 
भी आशका से बहुत-बहुत अधिक भयानक धी। 


क कै 


आत्महत्या कसे से पहतै आदमी के भीतर जो भावनात्मक तूपफेन उमढता है मुद्र 
ठस बारे कुछ नी मालूम। यातना गृहो म यत्रणा दिये जाने के दौरान लोग अवेत होते देख 
गये है! यत्रणा से जन्म पीडा इतनी विलक्षण है कि जव वट किसी के लिए अम्हय ष्टौ 
उठती टै ता उसके अत को करीव ले आती रै । फिर भी वह शख्स जिते मृत्युदड दिया जाता 
है, वह नष्ट नर्द छे सकता। वट पीडा से अपनी चेतना भलेष्टी खो दे पर वह अतिमक्षण 
तक अपने साय गरौजुद होता है। उसका अतात उसके साथ होता है अपनी स्मृत्यां उसके 
पात हाती है। वटं यदि चाह तो ठनका उपयोग कर सकता है मौर मृत्यु सै पहते वे उस 
मदद कर सकता है । 

पर आत्महत्या का इरादा करने वाला आदमी अपना साथ तज दता है । वह अपने अतीत 
स विमुख द्य जाता ह अपन का भावनात्मर रूपं स दिवाक्िया घापित कर दता है ओर ठसकौ 
स्मृतियां निर्यल हय जाता है। उस स्थिति म स्मृतियां ठस व्यक्ति तक पहंचन मं नाकाम रहती 
रै वठ्‌ दरुडा मदी पातं उस काई सद्ययता नहीं दे पातां ।उस्तक भीतरी अस्तित्व का निट्तरता 
सिन-मिन द्य जतो रै उसा व्यव्ित्व खा जाता है । शायद किसी एक यडी मे आदमौ 


५८ सशके तमै फपिता 


स्वय को इसलिए नहीं खत्म करता कि वह अपने मृत निर्णयो के प्रति सच्वै रहना चाहता हे, 
बल्कि इसलिए कि वह उस वेदना को नहीं सह पात्ता लिसै श्ेलने के लिए अव उसका कुछ 
बचा नहीं रह गवा है। त्रास सहने वाले की अनुपस्थिति मे रास! एक रिक्त प्रत्याशा जिसके 
पास जीवन की निरन्तरता नहीं है कि उसे भग जा सके। 
भूञ्ञे लगता है कि मायकोच्स्कौ ने एक दपं के तहत खुद को गाली मार ली थी, क्योकि 
वह अपने भीतर ओर अपने चारो ओर किसी रेस चीज कौ भर्त्सना करता था जिसे सहना 
उसके अत्माभिमान के लिए गवारा नहीं था येसमिन ने विना परिणामी कौ परवाह किये अपने 
के गलेमे फदा डाल लिया ओर अपनी आत्मा कौ गहराइयो मे वहं यह मानता धा कि शायद 
यह भत नहीं है । शायद ही कोई यह कहेगा कि उसका काल आ पहुंचा था। मरीना त्स्वेतायेवा 
ने जीवन्‌ भर अपमे को अपनी रोजमर्या कौ जिदमी के कामो से टूर अपने लेखन मे नद कर 
रखा था। एक दिन जब उसे यह लगा कि यह एक अवैध किस्म का रेश्वर्य है, अपने बेरे 
की खातिर उसे अपनी यह मोहक दीवानगी तजनी होगी ओर चारौ ओर की दुनिया को ज्यादा 
मर्यादाबद्ध होकर देखना होगा तो उसे अचानक अपने चारा ओर एक भयावह दुव्यवस्था नजर 
भवी। इसे रचनात्मकता के हारा रूपान्तरित नहीं किया जा सका था। जो नजर अता था वह 
गतिहीन अपरिचित्त ओर जड था। वह भयाकुल होकर लडखडनि लगी) उसे समञ्च नहीं 
आर्हा था कि अपने भय से कैसे भागा जाये हडबडाहट मे उसने मृत्यु के आगोश मे छिष 
जाना चाहा ओर रस्सी के फदे के भीतर अपने सिर को एेसे धुसाया जैसे जैसे बह किसी तकिय 
के नीचे सिर छिपा रही हयो। पारलौ याशविली तो किसी भी चीज का समञ्ञने म असमर्थं धा। 
वह जैसे भरिगालेविग्म के दौर मे फस गया धा (शिगालेव दोँस्ताथव्स्की के उपन्यास "पजेस्ड' 
का 'एक चच्तिरि है) । रत को सोयी हई अपनी बेट का चेहर देखने के बाद उसे लगा कि 
अब अपनी बेटी का देखन कां पात्रता उसनं खो दी है। अगली सुबह वह अपने दास्तो से 
भिला ओौर दुनाली बदूक के एक धमाके से अपनी खोपडी उडा दी) ज्यं तक फेदेयेव का 
प्रश्नं है मुञ्ने लगता है अपनी उस शर्मीली मुस्कान्‌ के साथ (जिसके साथ वह तमाम तरह 
कौ राजनीति उपटक के दौरे से सकुशल गुजरा रहा) वह अपने अर्तिम क्षणो मे यह कहते 
हुए विदा ले सकता था कि “ठीक है चलो सब खत्म हआ जाता हूँ अलचिदा1* 
इस सवके बवजुद ये तमाम लोग अकथनोय यत्रणा ओर त्रस ्ञेलते हुए गये। न्येन 
स्ववं को उस द तक सताया जह वेदना का भाव एक मनोरोग म च्दन जाता है । हम सिर्फ 
इनकी प्रतिभा ओर विलक्षण म्मृतियो के सम्मुख ही तमस्तक नह षान इनक खतनाआं के 
सामने भी निवाक रो जतेह। 


८ सतेक्टेड' एटिय एड सेर" ते) 


सदौ के अतं म कविता८ 4 


“क्राप्ट' प्रकाशिते हुआ था ओर उसकी कविताएं अपनी ऊर्जा ओर अपनी सामग्री मे असाधारण 
थी- जीवन से लबालब ओर नवोन्मेषी। "“पोएम्स ओंफ द एड" "पोएम ओंफ द मागधेन" 
ओर रर केचर' न चोरी-चछिपे मास्को म प्रवेश क्रिया ओर वे वहाँ पटी ग्ीं। अव हम दर्मो 
भ्त्रिथे। 

1935 की मर्भियो मे जव मै अपनी स्वाभाविक स्थिति मै नहीं था ओर लगभग एक 
मानसिक रूग्णता के शिकजे म आ गया था, (क्योकि पिछले एक वर्षं से मँ लाइलाज अनिद्रा 
रोग से ग्रस्त था) मैँ फासिज्न विरोधी सम्मेलन मे भाग लेने पेरिस पहुंचा वहं मुदे त्स्वेतायेवा 
के परिवार-उसके बेरे, वेटी ओर उसके पति के निकट आने का अवसर मिला। उसका परति 
मुञ्ञे आकर्षके सवेदनशील ओर धैर्यवान किस्म का इसान लगा। त्स्वेतायेवा के परिवार के 
सदस्या ने जोर दिया कि उसे रूस वापस लाट जाना चाहिए! इसके पीछे कहीं उनके भीतर 
घर की याद ओर साम्यवाद के प्रति सहानुभूति भगा रवैया था तथा उनका यह भी सोचना था 
करि त्स्वेतायेवा का पेरिस म लबे समय तक बने रहना सभव नहीं है क्योकि वह अपमे पाठको 
से दर वहं वह एक शून्य मे अपना जीवन नष्ट कर रहौ थी। 

त्स्व॑तायेवा ने मुञ्ञसे जानना चाहा कि मै उस बरे मे क्या सोचता हूं। मेरी ईस बारे कोई 
स्पष्ट धारणा नही थी। मूञ्ञे समश्च मेँ नदी भाया कि क्या सलाह दू मँ कहीं बेहद डय हभ 
भी धाकि मारे दश म उसका ओर उसके परिवार का जीवने बेहद कठिन हौगा ओर उसे 
शाति ता नहीं ही होगी। वाद मे उस पूरे परिवार के साध जो त्रासदी घटित हुई वह मेरौ किसी 

भी आशका से बहूत-वहुत अधिके भयानक थी। 


[1 ॥। 


आत्मधत्या करमर से पहले आदमी के भीतर जो भावनात्मक तूफान उमडता है मुत्े 
उस बा कुछ नरह मालूम। यातना गृटो म यत्रणा दिये जाने के दौरान लोग अचेत होते देखे 
गयं है । यत्रणा से जन्मी पीडा इतमी विलक्षण है कि जब वह किसी के लिए असह्य हो 
उठती टै तो उसके अत को करीव ले आती है । फ़िर भौ वह शख्स जिसे मृत्युदड दिया जाता 
है वह नष्ट नहीं £ सकता। वह पडा से अपनी चेतना भते हौ खा दे पर वह अतिमक्षण 
तक अपने साथ मौजूद होता है । उसका अतीत उसके साथ टोता है अपनी स्मृत्ियां उसके 
पासं दात है। वह यदि चाहं तो उनका उपयाग कर सकता है ओर मृत्यु से पहले वे उसकी 
मदद कर सकतीर। 
पर आत्महत्या का इरादा करन वाला आदमी अपना साथ तज दता ई । वह अपने अतीते 
स॑ विपु च्च जाता है, अपन का भावनात्मफऊ रूप से दिवालिया घोपित कर देता रै ओर्‌ उसको 
स्मृततियो मिर्यल छे जाता ह । उस स्थिति म स्मृतियां उस व्यविति तक पहुंचने म नाकाम रहती 
है च उसंदुडा नहीं पातीं उस काईं सद्ययता नही दे पाती ।उसक भीतरी अस्तित्व की निरनएता 
टिन-भिन लै जता ह उसका व्यवितत्व खा जावा 1 शयद किसी एक धी म आदमी 


44८ गया कअतगं कथिता 


| 
| 
| 
| 
५ 


स्वय को इसलिए नहीं खत्म करता कि वट अपने मूत निर्णयो के प्रति सच्चे रहना चाहता है, 
बल्कि इसलिए कि वह उस वेदेना को महीं सह पाता जिसे ञेलने के लिए अव उसका कुछ 
वचा नहीं रह गया ₹ै। त्रास सहने वाते कौ अनुपस्थिति म त्रस! एक रिक्त प्रत्याशा जिसके 
पास जीवन की निरन्तता नही है कि उसे भरा जा सके। 
मुषे लगता है कि मायकोच्स्की ने एक दर्पं के तहत खुद को गाली मार ली थी. वयोकि 
वह अपने भीतर ओर अपने चारा ओर किसी रेसी चीज की भर्त्सना करता था जिसे सहना 
उसके आत्माभिमान कं लिए गवास नहीं था। येसनिन नं विना परिणामा कौ परवाह क्रिये अपन 
कं गले म फदा डाल लिया ओर अपनी आत्मा कौ गहराइयो मे वह यह मानता था कि शायद 
यह अत नहीं है } शायद ही कोई यह करेगा कि उसका कालं आ पहुंचा धा। मरना त्स्वेतायेवा 
ने जीवन भर अपने की अपनी रोजमर्या कौ जिदगी के कामो से दूर्‌ अपने लेखन मे चद कर 
रखा था। एक दिन जब उसे यह लगा कि यह एक अवैध किस्म का श्वर्यं है, अपने बेटे 
की खात्तिर उसे अपनी यह मोहक दीवानगी तजनी हागी ओर चारा आर की दुनिया को ज्यादा 
मर्यादाबद्ध होकर देखना होगा तो उसे अचानक अपने चारो ओर एक भयावह दुर्व्यवस्था नजर 
आयी । इसे रचनात्पकता के दवाय रूपान्तरित नहीं किया जा सक्ता था! जौ नजर अता था बह 
मतिहीन, अप्रिचित ओर जड था। बह भयाकुल होकर लडखडाने लगी। उसे समञ्च नहीं 
आरहा था कि अपने भय स॑ केसे भागां जाय॑। हडबडाहट म॑ उसनं मृत्यु के आगाश मे छिप 
जाना चाहा ओर रस्सी के फदे के भीतर अपे सिर को एसे पुसाया ससे जेसे वह किसी तकिये 
के नीचे सिर छिपा रही हो। पारलो याशतिली तो किसी भी चीज को समडन मे असमर्थं था! 
चह जैस शिगालविस्म के दौर मे फस गया धा (शिगालेव दोस्तायव्छ्की के उपन्यास ^पजेस्ड' 
का एक चरित्र रै) । रात को सोयौ हई अपनी बेटी का चेहरा देखने के बाद उसे लगा कि 
अब अपनी वटी को देखने की पात्रता उसने खा दी है। अगली सुबह वह अपने दास्ता से 
मिला ओर दुनाली बदूक के एक धमाके से अपनी खोपडी उडा दी। जहां तक फेदेयेव का 
प्रश्न है मूङ्गे लगता है अपनी उस शर्मीली मुस्कान के साथ (जिसके साथ्‌ वह तमाम तरह 
की राजनीति उठापटक के दौरो से सकुशल गुजरता रहा) वह अपने अतिम क्षणो मँ यह कहत 
हए विदा ले सकता था कि, “*ठीक है, चलो सब खत्म हआ जाता हूँ अलविदा ।*" 
इस समके बार्वजृद्‌ ये तमाम लोग अकथनीय यरणा ओर त्रस ज्ञेलते हुण मये। इन्टने 
स्वय को उस हद तक सताया जहो वेदना का भाव एक मनोरोग म वदन जाता ह । हम सिर्फ 
इनकी प्रतिभा ओर विलक्षण म्मृतिरयो के सम्युख हो तमस्तक नरी द्यते, इनकी यतनाओ के 
सामने भौ निर्वाक 7 जते दै। 


( सतेक्टेड टि एड सरस "से) 


सदी कै अत मे कविता 


मलय 
हो पाता समय 


इस तरह तडफडाकर 
भागवाहै 
उप्रकाहरदिनि 
व्छाकीडोरकेकाटेसे 


मुह छिदा मढ्ती 

आसपास एनी मे 
जिन्दगी के तमाम धागे को खचकर 
भागती गहरे उततीहे 


उतराती भीतो 
ककत ओर सोचम 
तिरी जक से भिडती 
अपने ही ह्यफने को 


प्रास्त करती 
दौडी आती सी 
एक एकं उछाल भर शक्ति? 


इस तरह पेरता है अधेग 
जमीनषरही 
अपनी ही प्यार परताकारए्‌ 
ज्ञकती हवा की ज्ञाक पर 
तो शुभा करफरतीं 
अन्दरत्क भी 
पटने कौ सासभर 


चुक नही परता 


लडताहै बारयवार 
मे ल फता समय। 


46 ८सताकेअतगकनिर 


प्रयाग्‌ शुक्ल 
छल 


हही जाता था प्रकट छ्ल का छत वार-वार, 
मानता कहाँ था पर छ्लनेसेछख्ल)। 

हल इसका कोई भौ नहीं था हमरे पसः 
कभी-कभी दिखता नही था वह बहुत दिन तक 
क्या पता, धूत ही मया हय वह रास्ता, 
याफिरअववचाहमीन हो हमसे वास्त 

कौट भी। ठेसा कुछ मानकर ज्यो ही हम चलते थे 
शात या निरुद्विग्न आता था चुपके से 

तीर-सा मारकर इषट्रा छिप जाताशा। 


उसकं ठिकाने कुछ प्ता थे। 

रहते थै हम उनसै दूर ही! प्रणतककरतेतेषे 

परास भीन फटकेगे उनके! 

फिर भी आसान यह कलँ था। .- 
जाने कव आ जाता ठीक वह आस-पास 

बदले हुए भेष मे कभी-कभी ओचक भी 

उ्ञक कर ्ञोकता विराता गुह हम को। पकड ते 
बैठक मे अगर हम उसको श्चिङ्षोड दे 

दिखाकर ब्तीसी वह हतप्रभ ही कर देना चाहता! 
कथा-कभी होत कुछ गो भी कि प्कडो यदि 

पूछ सं संह छिपा लेता पकडो यदि मुंहको 

तो दम को यचाने कौ कौ वह करता। ५ 


कभी-कभी वैठाअधैरेमे दूर से, रहता था 
ताडता! छल के ढब हमको सव परता थे 

इस तरह। “ले लो जो चाहिए माफू करो" 
कह कर हम यह भरी ओर वह भी दे देते। 

इससे सतुष्टि पर उपरे नटीं होती थी ! शीलवान 


सदी केअत यें कविता^ 47 


वनकर वह आ जाता काचे, उत्टे बताते वह 
अमुक दिव, अमुक समय ह्मी मे 

उसको ठमा था! लेकिन था उसकी भी 
मजवूरी इतनी चिकि रही, खेल मे 
उसकेनशामिलहये तोषफ़िरवह 

डरता था 

जाता था देने गुजर राह से तिर्वि्त। 

लेकिन था उह का मारा। 

दल-वल भी थै उसके। 

कभी-कभी अपने ली दलदल म धते हुएभी 
देखा उसको! 

तेकिन छल करने कोछल से 

कभी जी नही चाहम 

वह होता उसकेहीदलम 

कर्ही शामिल हौ जता। 

ओर कर देता फिर अपना ही खात्मा/ 


जब सोने जाता हूँ इन दिनो 


कैसा हडकप मचा सकताटि 
दित्र भर कौ चीजो का 


लूट मची देशकौ 
दित बीते जाते है 


लूट चली रट्ता है 

आती है नीद जव 

धकान कौ 

सीडी 

रत बात जती है- 

तूट फिर युवह असवार आ 
यतात हं 


49 ८ सदी के अत म॑ कविता 


ईर्ष्या 

ईर्ष्या को ई््या से ईध्या नही थी 
देखकर भपने भा कई रग-रूप वह 
वस प्रमुदित रहती था। 

ह इतना करती धी 

तोलती रहती थी कटीँ वह जयादा है 
काँ है कम। 

इसमे भी रस उसे अतथा 

कल कैसे 

षयाम रईष्याको 


किस तरह दे दी ह पटतनी। 


पदेमं रहती था। 

क्भी-कभा ऊवकर बाहर आ 
जताथीयाकिरिभी 

इकिती- 

कभी-कभी आँखे म वँधकर पद्वियोँ 
जहो - तहां जिस-तिस से 

रह~रह भिड जाता था। 


क्षण भर्‌ को सबको भौचक्का 


करजष्रीषी 

सुध-वुश भुलाने कौ ~ +र (4314 [४ छ 14 
करती थी कोशिश 2, न गै 

हती जिस पर सवार “ व: ग 

खुद उसे जलाता थी। 01 


हीश जिनहेरहता श -.-~ ~ च | न्पैर्‌ 
उनषरभी {-८+^५ ३ १९४ #िका र 
गुस्से से करपिती। 

कभी वस महीन 

वार करती धी। 


सावधान। 

व्ह चती आताहै 

वतं 

एन सामने 

थोडी सी आडले 

योहमे ॥ि 

शिकार कौ! सदा के अत मे कविता^ 49 


प्रभात्त त्रिपाठी 


शायद - 1 


शायद आखिर वकार्शि का शुरुआत है 
यह रात 
शायद पहली वारि कौ स्मृति 


शायद गर्भस्थ शिष्ु का अनुली आलो से 
म देखता हूं इस समय को 

शायद बदहवास वृढ कौ विग्फारित दृष्टि मे 
चित्र सौ उभत्ती है आवाज 

मटका भौर ज्ञीगुरा कौ 


शायद अपने भय मे निस्वर प्रतीक्षाकरतहू 
जनमपत्री के फलादेश मं छाये बादला का 
शायद सोचता हू वहस नहस के नाटक मं 


अपता व्व भूमिका का दृश्य 
^ 4 


ग, 


शायद धिष्व 

एक डराकने ओर अस्पृश्य समय का 
सहजात 

को वृक्ष है अवास्तविक 

इस कमरे के धुधते छटे आङने मे 
मनुव्य क आकार सा प्रतिविम्विति 
एक फूल 


वृक्ष नी 

मासया पथेकेिरेषर 

नाले क आसपास का वजना रग 
श्ायद' उजास 


50 ^ सदा के अवम कवि 


अचानक चत्त गुल कौ डरती चरसात्ि म॑ 
शायद वुद्पे कौ हवेस 

प्ख के किसी व्यतीत प्रसग सी 

करुण कामना म॑ 

वासना ह उदम 

पहाड़ी नदौ की वन्या सी 

अभी पल भर म ओङ्ञल 


शायद अकलेपन का दर्पण है यह लौटना 
उस घरकौ ओर 

जो नहीं है कहौ भी 

शायद तलश दहे 

मरने को दखत हुए मरन कौ 

इच्छा क सुनसान मे 


शयद आखिरी बारिश कौ शुरूआत हे 
यह रात 


शायद्‌- 2 


शायद जागता हज सपना 
नीदिकौराहमे 
भूतसाख्डादै 


शायद लौटना ही न्हाहै 

यहां आना 

इस अति-परिचित विस्तर की गन्थ मै 
देखना 

अपनी वेचेनी कौ क्ही की वही 
तस्वीर 


यद भायकर आनं की कान मे 


सदा के अतम कविता^ 51 


पौरानं हयो गयौ वह जगह 
जहांमेयषरथा 

ओर ज्यं धुतक्दिमं 

सपने दय सक्ताथा 

मृत्युर हत्याकाड के गाद 

आजाद होती आत्मा कौ िलपिताहट से 
एच सक्ताधा 

शर्यगरिथा की एके समाक कविता 


शायद भागते हृए सोचते के दौरत 

कूट गये हरेर्मदानम 

मगत्र मन खेलती लडकी के 

नन्हे स्तना कास्मरण 

फिर हकालेगा मुय 

अधरत कौ सडक पर 

शायद टूटते नसैमे 

ईश्वर ओर उसकी समूची सृष्टिक नम 
गलियां बुदवुदाते 

शहर के मुख्य याजार का आलीशान दूकान के सामने 
पशाव कते करते 

ये गिर पड्गरा बैवजह। 


52 ^ सदा क अतम कवित 


वेणु गौपाल 


कविता मे मर गया कवि 


| 

कवि कविता मे इतनी दूर 
तो न चला जये। 

किलौटकरओआहीनं सके) 


(2) 

कवि 

कवितामे चलातोगया 

लेकिन अव 

कविता का प्टाड खाती 
सुन्दर-षुन्दर लहर हैँ 

आर किनार हे-ओर शान्ति है- 


लेकिन कवि कं है? 
उसका क्या हुआ? 


(ॐ) 

लौग परेशान है 
कविता के करिनरि 
खडे हुए 


कि कवि अगर डूबहामयारहै 
ते 

उसकी लाश 

ऊपर क्यो नही रही है? 


एदाकजअतमकविता८53 


11 
कवि कव्तिमडकगया 
तोफिवटर्कोनहं 

जो दिल्ली मर्ह? 


(8) 

ते 

लाश ऊपरओआहीग्रयौ 
आछिरकार' 


कवि दिल्तीमेहे 


(विष्णुनागर की कविता कै एति आभार सहित) 


कति 

चाहता हे 

कि उसका हर कविता 
मनुष्य सेशुरुटो 


लेकिन 
क्याकरे 

कि वह बेचारा 
दिल्ली मे दहै 


4^ सदी के अवमे कविता 


आगनेय 
शेष जीवन 


कुछ नही वचा जीवन मे 

नगरम न अनन्दन वैभव 

सवं कुछ वह गया समव-सलिला मे 
अपने षरमेही हयो गया हूं अकिचन 
दढता रहता हू गुथलियो चिधडो के ठेर मे 
हारो कौ खदाने 

उत्छनतन म जो कुछ मिला 

वह सव मलिम भौर धूमिल है 
खरादेगा वही काई उसे 

कोडियो के मोल 

कौन ढाल दैगा पारसमणि 

छेदो भरा मेयाङ्ञोलीमे 

कृ नही वचा जीवेन मै 

अव तुम आ जाओ 

भरर लो अपना पुरातन भृजाओ म! 


थका प्रेम 
माती को कतिताए्‌ पठते हुए 


क्या कभी रसा समय आयेग ? 

जव लोग स्वय अपने को 

नियुक्त करेगे न्यायाधीश 

धिकारिगे अप्नेकोही 

दडितं करेमै अपने को 

पडे रहैगे एकाक परित्यक्त 

सीलनं भरे अधरे तहखाने मे ध 
भोगते रहये असीम यातना 

जीवत के अते त्रके 

देखते रहंगे एक हौ स्वन वार-बार 

जिसमे आत्ता रहेया याद 

देर से अता हुआ थकाग्रेम ् 
ओर कोई पुराना दख 

जौ अभी तक नहीं मया होया; 


सदाकेञतम कविता८55 


भगवत्‌ रातत 


एक अभिनन्दन समारोह से लोटते हुए 


सहने कौ ऽतत्र सरी ताकत थी गुङ्रम 
ङसके पटलं पतान था 


प्ता तटींथाकिसाएक दिन 

म॑ अपमान 

विसर्जित करा दिया जएग मेरे लै द्यथा 

जिसका मैन वटत सुरक्षित रय छोडा था अपने भिर 


व्हभीवलदेताहं 
ठीके राढ कौ तरह तमा क्ट उठ पडनेमं 
अक्सर वहत मदद दतां 


वह मरे भीतर जीवित था जिसकं चलते 

एक स्वय था इतना अलग कि अक्सर पहचान जता था 
उस सिराकर किसी एक खामोश चदा मे 

लौया हूं जव खाली हाथो 

धरे हं मुज्धको एक गुमगाम उदासी 

देख म ले कोई उसको बस इस प्रयत्न मे 

प्रता मही अव 

कितने-कितने रूप धठ्ण 


इतनी सहन-सक्ति कैर द्विधा-व्यथा किस-किस 
रास्ते टकर निकलेगी 

क्या मेँ उसका को रूप वना एऊगा अपने भीतर 
त्चकर उसे कर्य किस नौर-ठिकाने रख प्रागा 


इतना अच्छा-अच् लयोकर कितना अच्छ रह परग 
सहने का ताकत तो शी प्रहले भा तेकिन इतना सार 
कव-कन प्रलती रहा देह मे 

इसके पहले पता न था। 


56 ८ सदा के अत मे कवित 


अच्छा यह दै कि ज्यादातर लोग एेसे नहीं हं 


कुछ लोग कदी कोई हाशिया नहो छेडते 

शब्दा के बीच छडतं नहीं इतनी सी भी जगह 

कि जरूरत पडे तो “शायद ' या "हो सकता है" जै शब्दोकोभी 
कहीं रखा जा सके 


वै इतनी तय ओर व्याकरण सम्मत भाया लिखते-बोलते हैँ 
कि उसमे सुधार की कोई गुजाइ् तह हेता 


अथि 
सनता ओर लीनता के कवच मे 
उनका चेहरा देख पराता युरिकिल होता हँ 


वे इते शान्ति-प्रिय आर खामोश हा हैँ कि खतरनाक यै जतेहि 
यानी कुछ इतने विन कि आक्रामक हो जाते हें 
कुछ हस तरह सहदय कि कठोर हौ जते हे 


उनकी ओ आषकरो देखते हट भा कहाँ दख रहय लेन ह 
जान पएनाकठिनदहै 


अच्छा यह है कि दुनिया मे ज्यादातर लेग देसे नर्हीहे 
प्र देसे ही कुठ लोग ण्यादातर लोगो कौ नक मे दम 
कियेरहते्ह 


ग यह सन इसलिए कह रहा दूँ कि कम से कम आप्र 
रसे लीग स सावथान रहे क्याकि उनके दिल ओर 
दिमाग कां दरवाजा कोई खटखटा नहीं सकता 

वं सपने म भा अपनी कोई खिडकी 

छली नर्हा छेत 


आप कहमै कि मेरी सारी बाते गततहँ 
क्योकि वे कभा-कभी हमारी-अआप्का तरह भी 
व्यवहार करते पाये जते हतो 


सदाकेअतम कविता^5 


श्खीलिशिकेक्टरटाटं 
एसे लोगो सै सावधान रहिए 


क्योकि वे अवसर पाते ही हमार्-आप्को सुख कौ तदिमे 
घडो प्र सवार हकर अति हैँ ओर हमसे 

हमा पहचान ओर पत्ता पृतेर्है 

फिर वे हमे हमारी तोद से कदल कर 

इविहास कौ अथी गुफाओ खडयो र छन्दको म 

लं जाकर छोड दत हं जाँ सं वापस आ पाना 

आसान नहीं हत 


आपता जान्तर्हैकियेहीवेलागहातहैजे 
सारा दुनिया की चेन कामदे 
मारकाट मचातेहं 


वै हमारे-ापके कोच अत्यत विनप्न सहदय ओर 

दयालु बनकर छिपे रहते हे 

सं लागा के सिफ उनकी भाया सं पहचाता जास्कताह 
आर वह कोड अचरज नहा किड्न दिति वे 

भरापा ही मष्ट करने पर उतारूहै 

कमसकम आप उनसे सावधान रहिए] 


एेसी केसी नीद 


एक-एक परत षटते गात्र एसे 
जसे कद घटता हो 


एक-एक कर धीरे-थारे 
सबसे कटते जाना देसे 
जैसै यर आगन काकोई 
दययादार पेड कयते 


यह अदधव भरी कैसा उत्क लिए कि जितने 


8^ सदी के अते मे कविता 


दुतिया भर को सचमुच अपना धर माहे 


कचपन से ही कितना-क्ितिना प्यार क्रियाथा 
वह तो शायद अकभावेखाकावंसाही 
लेकिन सबकुछ इतना क्दला इतना जसे 
कृ भी अप्रन नहीं 

जिसे खून जाना परहचाना जीवन भर तक 
किसी एक दिन प्रता चते वह 

व्ह भा अव कितना अनजान 

पकी उम तक आते-आते 

स जीवेन का यर्म जानकर 
स्पितिकोतापहलेसभी 

ज्यादा षना-घनाहानाथा 


इतना षार अकेलापन क्या वात हो गड 
कुछ तो धा जो बहुत जरूरी करा खो गया 
वरना भाषा इतनी अव्शतोनथा 

कि किसी तक एक दूसरे के खामोशासेरानेकी 
आवाम नही पूवा एायेगी 

कविता का यह बहुत पुराना रूपक है 

कि प्यार कुछ नही स्वा इसके कि 

आग के गले जसा जलते-जलपे 

सिर्फ अकेले चलते जाना चलते जाना 

ओर किसी एक दिन थककर 

चूर-चूरहो जाना 
निराकरार-आकार-शेयमे 

ल-पिल जाना 


किन्तु मृत्यु का भव मेरा भव नहीं 
क्योकि वह परम सत्य है 
मैँतोजगके इस विराटमे 

अपनी दुनिया खोज रहा हूं 
चिसिरचाथा यनं अपनंहा हाथ सं 
कौन चुराकर उसेले ग्या 

एसी केसी नदि लग गर्ह 
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^ 


इव्यार रव्यी 


रोती हुईं ओरत 


मै भीयरह्यथ 

वह रो रही थी। 

दीला हआ तनाव 
चाहकरभी 

पेठ नदौ सका आसू। 
यही चिल्कुल यहम 
कविता लिखता रह गवा। 


किते बढ़े येये तो 
वने उपन्यास 
कितने वच्य विते 
तो कहानिया 
कितनी आरे रोड 
तो उत कविता। 


वह सिसकता रहा 

मँ कुछ कर नही सका! 
मैँभारोनग्ड्‌ 
हाथमे रख दिया 
उसने हदय! 

क्या करू इसका 

समञ्च नही सका। 


वहने लया स्रकेदना 

ड़वने लगा 

तार तार मन 

मैते वार वार स्माल तकाला 
पर कविता को प्रा नी सका; 


60 ^ सदी के अत म कविता 


हत्यारे प्रैते हँ खून, 
तितलिया परागरकण, 

वकील थाम लेते हैः मुकदमा, 
पत्रकार सूय लेते हैः खबर 
गये गुजरे हैः कवि 

आसू से छ्ानते है कविता! 


चायघर मे धुआ, 
दफ्तर मे शोर, 

भीड ओर चेहरे, 

नही मिला एकात्‌ 
कहा मै आसू पोछ्ता। 


पानी पर प्रानी के गिलास, 
चाय के जाम ओर मठरिवा। 
वह बार वार माफी माग रही धी। 
उसमे तोड़ दिया विश्वास 
जोडने की कोशिश मे 
क्या-क्या तोड़ देते हम। 


द्रट गया सवे कुछ 

यही दूर यही छूट 

जोड रही थी 

मुने उसे ओर कविता को! 


गतो-रात गती रही, 
पति ओर कच्यो से छि कर) 
आ धुज चारो ओर्‌, 
शोरपरश्रोर 
द्रेटता जडता हू मेँ 
जब जम रोती है वह। 


मैँन्हारहाथा 
कि सिसी सुनी ¢ 
प्री रहा था चाय सिगरेट 


सदी के अत मे कविता^67 


लेडता था रय 
करि गले मे मटकी, 
हिचकी उसकी। 


दप्तर मे घुने उसके आसू, 
सडक गीली शी उनघे। 
भीगी थी चायकी ट्काने 
धथ ओर कोहरेके परार 
चमक रहे धे आसू 


किते रेगिस्तागे कोहड 
नदियो, समुत्रो कै एर 
परिलेया वह एकात 

जहा दुखा लू गरली कविता 
पाठदू 

उसके आसू! 


62 ^ सदा के अतम कविता 


कविता का जीवन - मोस्को मे 


-ओसिप मेडेस्यम 


(रूस के दिग्मज कवि एव गदयकार ओधि एमितेविच मेडेलस्टाम कं बारेमे कटा ग्याहैकिवे 
"हमार यताब्दा के साहित्यिक यहीद ' है ओर किसी दूसरे युग मे उन्हे शायद सत या महात्मा मान 
लिया गवा हौता। यहं भरी माना जाता हे कि मेडेलस्यम कौ कविता को समयन के लिए उनके ग्य 
का अध्ययन अनिवार है क्योकि अपना समोक्ष मे उन्हीनं करं ठेस विषय उठाए है जितका उनकी 
कविता मे महज एक आभास भर ही मिलता है। अग्रेजी समीक्ष हेनरी गिफोड का कहना है कि 
मेडेलस्टाम कै गद्य को उनकी कविता से जुदा नरी किया जा सकता क्योकि उसके भीतर से, ओर 
सभवत उसकं लिए हौ उनके ग्य का विकास हआ हँ / योराप कौ विभिन साहित्यिक राजधानिया 
मे सक्रिय रहने के' बाद सद्‌ 1971 मे मेडेतस्याम ने से प्रीरसवर्गं से छायाकाद ओर प्रताकवाद्‌ के 
विरुद्ध अपनी लडाई कौ शुरूआत की । अगते बास वर्णो मे कविता ओर गद्य का उतकी प्रमुख रचनए 
म्रकाशचित ओर बेहद चर्चित हई! 1934 मे स्यलिन के वारे मे एक व्यग्र कविता का पाठ करते के अपराध 
मे उन्हे गिरफ्तार कर शेरडिन ओर वोरोनेज म तिवसित कर दिया गया जहा उन्हे स्कूल कौ कोषियो 
पर अदधत कविताओं कौ रचना कौ। 1932 मे वे मोस्को तोट जहा 1938 के आरभ मे उन्हे पए 
विरपतारं कर लिया गया! व्लाडिवोस्टक के निकट कैदियौ के एक कैप मे अतत 1938 का स्दियो 
मै मंडेलस्टाम ने दम तड दिया।स्तालित युग कौ कठोर सेसरधिष के माव मेडेलस्याम कौ रचनाओ 
क सुरक्षिते नचे रह जाता एक चमत्कार समञ्च जाता हं । उकं अतिम दिनो की कानी को उनकी 
पत्ना नादेग्दा मेडेलस्याम ने कादं मै दौ महत्वपूर्ण स्तक) का रूप दिवा है अग्रेजी जै अजग भाप 
के माध्यम से मेडेलस्यम के गहन गद्य एव उनके दो-टूक विचारो को हिदी मे प्रस्तुत का दहरे 
णोखिम का कामहै इस स्वीकृति के साय प्रसृत हं मिक की साहित्यिक गिविधियो भर मेडलस्यामं 
के 1922 म प्रकाशिते विकादास्मद लेख का एक अश धिसमे कतर पप द्वुप योन योवा, उवके सुपरिचित 
“ब्लड एड यजैज काले ' साहित्िक तवर साफ दिखा दं जाएगे एसा उम्मीद ह। यह वताता भरौ जस्र 
है कित्रैकेदो मे“ के साथ दिर स्पष्टीकरण अनुवादक के हे मडेतस्टाम के न्दी नि भा) 


मोस्की से पकिग के यच फैला है इस महा्रौप का विजयोल्तास इस "मध्य साप्राग्य 
कौ आत्मा, इसकौ चतना। यहा रेल की भारी परिया एक अद्ूट गठवधन म गुध गवा ह 


सदा क अतम क्विता८^८ 


माषा कि यृरैशियन महाद्रौप अपने नाम का चिरतन उत्सव मना रहय हो। 
जा भी इस "मध्य साम्राज्य" मे अब तक उकताया न छै, उसका मोस्की शहर मे स्वागत 
५ । लेकिन कुछ को फिर भी समुद्र की गध ज्यादा अच्छी लगती है ओर कुछ को इस दुनिया 
॥ 
रैक्सी वाले यहा शरावया मे ग्रीक फिलास्करो कौ तरह चाय परीते दिखाई देगे, मामूली 
बहुमजिला इमारत को सपाट छत पर रात-दर-रात एक अमरीकी डिटिविटव कहानी परदै प 
उतरती रहेगी, बूलेवारई पर चिना किसी का ध्यान आकर्पित करिए कोई वाकायदा सभ्ात नौजवान 
रोदी-रेजी के लिए " योनहसर' कौ उल्ी हुई धुन को सीटी यजाता नजर आएगा ओर पार्क 
की येच र पुराने 'स्वूल' का एकं कलाकार आथे घटे म चादी के मेडल पर आपकी तस्वीर 
उतार देगा। स्पधां को भावना से मुक्त सिगरेट वेचने वाले छोकरे यहा कुस्तुतुनिया के कुरत 
कौ तरह गिरोहा म पूमरते मिलमे ओर परचून की दुकान की छाह मे सुस्ताति कोकिशियनो कं 
वीच यारोस्लाव के बाशिदे पेस्ट बेचते नजर आणएे। गर्मिया म आयोजित साहित्यिक गा्ठियो 
मे भाग लेने बाला तकरौबनं हर व्यक्ति यहा भयिल रूसी लेखक सघ का सदस्य निकलेगा 
ओर शहर-शहर जाकर कविताओं का पाट आयोजित करने वाले कवि डोलिद्जे कौ प्रेरणा 
आपको गर्मियो के इन महीयो मे अजुरकेटा तक म दिखाई देगी जहा जाकर कुछ कफे कौ 
असफल योजनाए डोलिङजे पिले बारह वर्पो से यना रहे है। 
जब मायाकोव्स्की ने पोलीटेकनीक म्यूजियम मेँ कवियो का वर्णानुक्रम से सफीया कर 
दिया तो श्रोत्ताओ मे यचैठे बहुत से नौजवानो ने वारौ अने पर अपनी खुद कौ कविताए पढने 
की पेशकश की जिससे मायाकोव्स्की का काम काफी आसान हो गया! ठेसा सिर्फ मोस्को 
मेही सभव हयो सकता है क्योकि पूरी दुनिया मे शायद ही ओर करीं एेसे लोग मिल जो शियाओ 
की तरह स्टाग लेट जाने के लिए तैयार बैठे हो ताकि महाघोष का नारा बुलद कटने बाते 
का रथ उनके शरीर के ऊपर से होकर गुजर सके। 
यह मोस्को ही है, जहा ख्लेनिकोव ( *भविष्यवादी आदालन के सबसे मौलिक कवि 
जिनकी 1922 मे मृत्यु हुई) किसी जगली प्राणी कौ तरह लोग कौ निगाहा से बचे रहने के 
बाद आखिरकार चुपचाप मोस्को के अपने मनहूस कमरे को छोड नामालूम ढग से नोवागारोद 
कौीठडी क्र मे पनाह ले लेते है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी भस्को ही है जहा अक्सेनोवे 
८ *"एक अन्य भविष्यवादौ कवि-आलोचक) उस महान कवि कौ क्र पर विश्लेषणात्यक 
आलोचना का ख ्सूरत गुलदस्ता रखते हे जिसम स्लेव्निकोव के पुरातन-प्रयोगवाद का रिश्ता 
एक तरफ़ सोलहवी-सव्रहवीं शताब्दी के पुरातन रूसी नैतिक मूल्या ओर दूसरी तरफ आइस्यइन 
के निरपेक्षता कं सिद्वात सं जाडा जातां है । इस बीच पीटर्सव्गं का प्रबुद् 'लिटररी हैरल्ड' 
इस अपूरणीय क्षेति को सूवना केवल एक छोट स स्वाद एव गुस्तायय समाचार के जरिए ही 
दे पाता है। देखा जाए तो पौटर्मवर्गे म करटी कुछ गलत जरूर है जो यह शहर आज संमय 
ओर जगलो शहद कौ जवान को बोलना भूल गया है। 
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लेकिन मोस्को के लिए सबसे दुखद पूर्वाभास बनकर आयौ है मैरीना तेस्वेतेवा की मैडोना 
जैसी पच्चीकारी, जो एक तरह से पीटसंनर्गं कौ कवयित्री एना रेडलोवा की सदेहास्मद 
ओपचारिकता पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करती है । दरअसल मोस्को कौ साहित्यिकता का 
समसे शटी पक्ष है इ्मकी कवयिग्रियो की रचनाए्‌। लगता ह जैसे पैरोडी की समूची विस्तृत 
दुनिया इतत शब्द के स गभी एव आओपचारिक अर्थो सहित इन कवयित्रियो के पर्ले पड गयी 
दै । सविया की कविता का उदय गवेषणात्मकता ओर याददाश्त की एक अनायास चैरोडी की 
शक्ल मे हु है ओर मोस्को की अधिकाश कवयित्रिया इसी मुहावरे का शिकार हो चुकौ 
नजर आती है । सोफिया पारनोक कौ ही तरह एेडालिस ओर मैरीना तेस्वेतेवा भी भविष्यवक्ता 
है । लेकिन उनकी भविष्यवाणिया एक तरह कौ धरैलू कशीदाकारी है। 
गवेषणात्मकता ओर स्मृति ये दोनों तत्व कविता मे साथ-साथ चलत है । स्मृति भी एक 
तरह का आविष्कार है । जो याद रखता है उसे हम आविष्कारक मान सकते है। मोस्को की 
साहित्यिक अभिरुचि कौ सवसे मूलभूत बीमारी यह है कि उसे इस दद्रात्मक सच्याई का जरा 
भी इल्म नहीं है । किसी भी कीमत पर केवल गवेपणात्मक यनै रहने की महारत हासिल कर 
सकी है इसं शहर ने। 
गवेषणात्पकता ओर स्मृति वह मुह ओर नाक दँ जिनसे कविता सास लेती हे। सिर्फ 
एक योगी ही सास लेने के इन उपाया को अस्वीकार कर सकता दै । स्मृति के जरिए कवितामय 
सास भरे का यह आवेश हमे कही-कहां ही दिखाई देता है । मसलन इसे देखा जा सकता 
है उस उत्सह मे-जिससे मोस्को ते पव्वीस वर्पो तक कविता लिख चुकने के चाद शुक्र है 
किं अचानक अपने-आपको एकं नासिखिए नीजवान कवि का सा महसूस करने वाल 
-खादासेविच ( *ूद्ैन्य रूसी कवि-आलाचक जो नाद मे पेरिस मे ठस गए थे) के नव आगमन 
क स्वागत करिया था] 
साहित्यिक मास्की गोया कि सारी सीमाओ को तोड एम ए एफ ( "मोस्को एसीसिएशन 
ओंफ पयूचरिस्ट्स) से* लिःरकल सर्कल ' ( *कवियो का एक ओर आयोजन जिसम मेडेलस्टाम 
स्वप भी थे) तक कैला हुमा था। लगता धा जैसे एकं छोर पर गवेषणात्मकता थी जौर दूसरे 
पर स्मृति! एकं छोर मायाकोव्स्की, करशनिय ओर असीव का था तो दूसरे को परिभाषित कणे 
के लिए स्थानीय प्रतिभा के स्त अभावे मे मोस्को को पौटर्सबरगे के अतिथि कलाकाये पर 
निर्भर रहना एड था। ईसलिए मोस्को के चमत्कार के सिलसिले मे 'लिरिकिल सर्कल! की 
तो चर्चा तक करना फिवूल होगा 
आखिर एेसा क्या है जो विशुद्ध गवेपणात्मकता के इस दाये मे घटित होता है? अगर 
जरा देर के लिए क्कुशेनिख जैसे असाध्य ओर फिजूल से नाम को छोड दिया जाए (इसलिए 
नहीं कि वे अति-वामपथी है वल्कि इसलिए कि दुनिया मे विशुद्ध कूडे का भौ अपना यचृदं 
दै-बावजूद इसके कि कथिता के प्रति अपनी करुणा ओर गहनता के कारण करूशेनिख एक 
दिलचस्प शख्सीयत है) तो हम पाएगे कि विशुद्ध गवेषणा क दायरे म मायाकोच्स्की ने 
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““अभिजात्य के लिए ह नतं बल्कि सरव के लिए" कविता रचने की इस मौलिक एव मुक्किल 
गुत्थी को मुलञ्चा लिया है । मैशक कविता के दायरे को इस तरह वदान के लिए उनह गहराई, 
सारगर्भिता ओर काव्यात्मक तहजीब को दरकिनार करना पडा। अतरष्ट्ीय कविता कौ जटिलत 
ओर सपनतां के बेहतरीन जानकार भायाकोन्स्की ने सर्वजन की कविता को स्थापित करने 
के लिए पहले हर दुरवोध्य चीज को यानी हर ठस चीज को जो श्रोता से कविता की जरा सी 
भी समङ्ग कौ माग करती हो, आग के हवाले कर दिया। कविता का रत्ती भर भी ज्ञान नरखने 
चाले श्रोता के वौच कविताए पठना किसी काटेदार फेस पर वैठमे को कोशिश करे जितना 
ही फियूल ओर थका देने वाला काम है। बिल्कुल अक्षित व्यवितं अपतत विल्कुल कुठ 
नहीं समङ्ञेगा। या फिर सारी तहजीब से मुक्त होने के वाद्‌ कविता शायद कविता नहीं रह 
जाएगी, ओर तव, मानव स्वभाव के किसी अजीव विलक्षण गुण कौ तरह वह असीमित प्रोता 
की पहुच के भीतर को चीज द्ये जाएगी। लेकिन इस सब के बावचूद मायाकोव्स्की कविता 
लिखते £, वेहद परिष्कृत कविता जिसमे उनका लहजा, उनका तलप्छुज उनके मुहावरे, 
उनकी मातराए्‌ सव अपने स्थान पर सही दिखाई देते है । लगता है कि मायाकौव्स्की फिजूल 
ही अपनी कविता को इतना निर्धन बना रहे ह । यह खतरा भौ दिखाई देता हँ कि वे कहीं कवयित्री 
भे तब्दील न टौ जाए। ओर कुछ हद तक एेसा हुआ भी है। 
जहा एकं तरफ मायाकोच्स्की की कविता सर्वव्यापी पहुच की आकाक्षा व्यक करती 
है वहं दूसरी आर असीव कौ कविता मे हमि युग कौ व्यवस्थाजन्य बेचारगी दिखाई देती 
है। उनकी भाषा के चमकदार तर्कसगत बिन ताजा चाभी भरौ गयी किसी बीज का सा आभास 
देते है। ठौकिन बीसवीं सदी की उनकी यात्रिक कविता ओर अद्वारहरवीं सदी के नसवार के 
डिन्बे वाले काव्य मे काई खास फर्क दढनु मुरिकिल है। तर्कसंगत यात्रिक कविता दरभप्तल 
पागलपन की या अतार्किक कविता की तरह ऊर्जा का सचयन नही करतां बल्कि उसं गवा 
दती है! जितनी ऊर्जा शुरू मे थी, उतनी ही स्खलित हो जाती है । किसी चीज मे जितनी चाभी 
भरो उतनी ही वह खुलती है। एक स्मिग मे जितनी ऊर्जा डाली जाए,उसपे अधिके का स्खलन 
महीं हो सकता। इसीलिए असीव की बुद्धिवादी कविता विवेकशीलं नहीं वल्कि वाज्ञ ओौर 
अर्लीगिक है। मशीन चाहे जितनी भी अर्थपूर्णं ओर प्रेरणादायक जिदगी जी ले उसमं बीज 
चदा होने को कोटं सभावना नहीं हाती। 
इधर मोस्को मे कविता का आविष्कारक बुखार अबे ठडा पडने लगा है । सरे पेटटो की 
अर्जिया भरी जा चुकी है ओर अब बहुत दिनो से कोई नया पेटेट सामने नही आ रहा है । यह 
अभी समज्ञा जाना बाकी है कि गवेषणात्मकता के साथ स्मृति का दाहरा सत्य उतना ही महत्वपूर्ण 
है जित्तना रोदी का यथार्थं इसीलिए मोस्को मे न एक भी कविता कास्कूल है न एक भी 
जीवत काव्य आयोजन क्योकि सपे गुट इस विभाजित सत्य के महज इस ओर या उस ओर 
चिपक कर रह गर्‌ है। 
गवेषणात्मकता ओर स्मृति के दोहर तत्वा न ही पास्तरनाक की कविता को ग्तिमान किया 
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है 1 उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी कविता का अध्ययन कत्ते समय बाल कौ खाल निकालकर 
उमे उन तमाम काव्यात्यक असगतियो से नहीं गुजाय जाएगा जो ब्लोक के बाद के हर रूसी 
कचि के हिस्से मे आयी है। 

देखा जाए तो पेरिस, लदन ओौर मोस्को जैसे कोस्योर्पोलिटन महानगर साहित्य के वरि 
मे आश्चर्यजनक रूप से व्यवहार-कुशल हँ वे खुशी-खुशी साहित्य को एक नामालूम दरार 
मे छिपने या बिना कोई अवशेष छोडे अतर््यान होने, या फिर विना वोजा के किसी फजीं नाम 
से बगैर पते रहने कौ इजाजत दे सकते है 1 मोंस्का क साहित्य को विश्व साहित्य के नराबर 
तौलकर बात करना भी काफी हास्यास्पद ई क्योकि एक का वजूद केवल आलोचक कौ कल्पना 
मे है ओर दूसरे का सिफं पीटसंनर्भं के एकत प्रतिष्ठित प्रकाशन सस्थान के नाम मे। ( "दशाया 
मैक्सिम गाकीं द्वारा विश्व साहित्य के अनुवाद के इरादे से सस्थापित ' वरल्ड लिटेचर ' प्रकाशन 
गृह की ओर है) दरभसल मोस्को तशरीफ लाने वाले किसी आमतुक को अमर्‌ चेतावनी 
नदीजाएतो उसे लगेगा किं वहा साहित्य टै ही नही। गलती से अगर उसे कही कोई कवि 
टकर भी गया तो वह अपनी बाह दिलाता ओर बहुत जल्दी मे होने का बहाना करता वृतेव 
के किन्हीं हरे दरवाजा के अदर गायब हा जाएगा) ओर ठसका पीछा करती रह जाएगी उनं 
सिगरेट बेचने बाले छोकर की दुभए, जिनम आदमी कौ पहचान करने ओर उसके भीतर्‌ 
छिपी तमाम दुरूह सभवनाआ कौ शिनाख्त करने कौ काविलियत किसी भी ओर व्यक्तिके 
मुकाबले अधिक दै। 


अनुवाद जितेन्द्र भाटिया 
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शृपुजेषियो मोन्ताते (1596 मे इत मे जन्मा प्रारभ मै ओद गायक मनन चाहते थे,1927 म प्ता 
चले गये जहा एक प्रकाशक के लिए काम करते रहे फासिस्ट शासको का गतियो से सदा भसहमत 
रह ।बुद के वो मे अत्यत कठिनं परिस्थितिवा मे सीवन-यापन। द्ध कै माद पका से गुडे / 194८ 
मे चित्रकार का पैसा भरी अपनाया+युद्धोचर वयो म ससार भर कौ याकाए। 1968 भे पिनेटर तिक हए 
1961 मे निधत। वद्धोत्तर समय के इटली के एक सर्वाधिक चर्चित कवि जिवका ससार की सशरी परमुय 
भायाओं मे अुकादहआ हे प्रसृख कृतियो “द परोमिग्ड तड एड. अदर णेएम्स “पोएम् फोभमोताते 
“हमीदेश्स " "मोताले सेलेक्टेड पोएम्स "बटरप्ला आफ डना! प्ौविजेल कन्व्वूजस ‹ नेता 
"द मोटेल्ल आफ इ्यनितरियो मातले ' *पोएट इन अवर टाइम" “इदुजित्नियो मोवते एए ए ग्रोन 
^स्योर्म एड भदर ेएग्म ' “सेलेक्टेड एसेज' इट डिपेद्म ए णरेएटम गेयुक! “द सेकेड ल्फ 
ओक आर्ट" आदि) । 


एक कचि की नोरचुक 
-इयुजेनियो मोताले 


आदमी को आदमी का साध्य मानने कौ प्रवृति पहले कभी इतनी ज्यादा नहं धौ जितनी 
आज है । ओर यही बह जगह है जहो समस्या की जड है। लाखो- करोडो लोग प्यार के लिए 
तरसते ह पर शब्द केवल पत्रकारिता के सयसे कुत्सित इलाको मे उच्ारित होता रहता है। 

अखबार ओौर कितावे प्च ओर समीक्षाए कैनवास या कांच के टुकडो पर्‌ अकित दृश्य 
ओर इनक्रे सबके साथ जुडी हई ध्वनियां हम भौतिके हलचल का एक गतिशील प्रभाव देना 
चाहती ईै। खबरो ओर अभिप्राया कौ हम पर बरसात होती है ताकि एक अकेले आदमी को 
सूचित किया जा सके फि तुम रह सक्ते हो, हम यहाँ भीरहै। 


आज अस्य अलग अलग छितर हुए लोग खुद को व्यक्त करना चाहते है, जीना चाहते 
है उनकी वैयक्तिकता का कोपल पूटना चाहता है। वे अपना स्वय का जीवन जीना चाहते 
है, उस स्तर तक - भावना ओर सवदनाआ के उस स्तर तक जहां तक उनको पहुंच है । ओर 
इस स्तर पर विशेषाधिकार का कोई प्रशन नही हं । सडक पर चलते आदमी को भी उतना ही 
विशिष्ट हने का अधिकार है। वट भी अपने बारे मे यह भ्रम रख सकता है सच्याईं को जिस 
तरह वह जानता है वह तमाम वुद्धिजीविया उपलब्धिया से ज्यादा मौलिक है । पर भीड का मनुष्य 
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भीड की तमाम बुराइयो का शिकार है! ममे से कोई इससे नही यचा है। 


इस तथाकथित सभ्य ससार मे (यह सभ्य ससार जो जागरण काल की समाप्ति के नादं 
सेही विकसित होता रहता है ओर अब तो अभूतपुवं गति से विकसित हो रहा है) सबसे खास 
यात हम पाते ह जिदमौ जीने की भावना मे किसी भी दिलचस्पी का अभाव इस स्थिति का 
मनुष्य की गतिबिधिया से कोई सबध नही है । उल्टे जे शून्य है उसे निरर्थकता से भर जा रहा 
हं। मनुष्य की अब मनुष्यता मे अधिक दिलचस्पी नहीं बचौ है । वह भगावह रूप से उबाऊ 
यनता जा रहा है। 


भै ॥) ४ 


बहुत वर्पो से कला, सगीत ओर कविता के केर मे सर्व्ेठ कलाकार अपनी कला को 
कुछ कहने की असभाव्यता प्र आधारित करत रहे हँ । जो बहुत बोल हे वे सबसे बुरे कलाकार 
हं नकली कलाकार हैँ । यह असभव है कि घुटन की एेसी अवस्था का इलाज किसी समाज 
व्यवस्था की ओषधि से या किन्हीं नये मानवीय अनुशासना से हा सकता है। 

मया मनुष्य बहुत बृढ चैदा हुआ है । वह नयी दुनिया कौ इल नहीं सकता! जीवन कौ 
मौजूदा स्थितियो ने अब तक अतीत के चिन्हा को माया नहीं हे। हम बहुत तेजी से दौडते 
है पर फिर भी कहीं प्ुचते नहीं दूसरे शब्दो म॒ नया मनुष्य एक प्रयोगात्मके अवस्था मे है। 
वह देखता है पर विचार करने म॑ असमर्थ है । वेह उस समय से दूर भागता है जो विचारो से 
बुना हुआ है ओर इसके बावजूद वह यह अनुभवे कर सकता है कि यह उसका अपना समय 
है - उसका वर्तमान ~ जबकि वह अपने समय की वैयवित्तक भावनाओं की अभिव्यक्तियो 
को हास्यास्पद मानता है, उनमे तारीखो की गलती देखता है । उसे या तो पुन अतीतं की ओर 
दोड का निर्णय लेना होगा (यह असभव टै) अथवा उसं आर तजौ सं दौडना हागा ताकि वह 
एक दिखावरी सचरण अवरेद्य के बरक्स अतिशय गति का फायदा उठा सके! तेजी से दौडने 
का मतलब है अपनी स्वय कौ सस्कृति के बोञ्च से मुक्त होना पुरानी दुनिया से अपने सबध 


ताडना। इसका मतलब यह भौ है कि वह एक एसा प्राणी बन जाये जिसके नरि मे हमे जरा 
सी भी कल्पना नहीं है। 


॥, क 


मेरी कविता का (ओर भँ एसा मानता हूँ कि किसी भी कविता का) विषय माननीय 
स्थितियों है, न कि यह -या बह एतिहासिक घटनाए इसका अर्थं यह भी नहीं है कि दुनिया मे 
जो कुछ भी घटता है उससे अपने कौ हटा लिया जाये। इसका अर्थं केवल इतना है कि एक 
जागरूकता ओर एक इच्छाशक्ति को बनाये रखा जाये, न किं जो सारतत्व हे उसकं बदले जो 
'परिवर्तनशील हि उसे अपना लिया जाये। पिछले तीस वर्पो म जा कुछ घटित हुआ है मँ उसके 
प्रति उदासीन नीं हूं पर यह नहीं कह सकता कि यदि घटनाए दूस्दे तरीके से घटी होती तो 
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मेरी कविता का रूप बिलकुल अलग किस्म का हेत्ा। कोई कलाकार अपने भीतर जीवन 
के ग्रति एक खास रवैया लेकर चलता ₹ ओर इसकी व्याख्या करने म उसका एक सास विन्यास 
होता है जिसके नियम वह स्वय यनात है। याहरी घटनाओं की कलाकार हमेशा थोडी बहुह 
पूर्वकल्पना कर तेतरा है पर जव वै वास्तव मे घटती है तो एक खास अर्थ मे वे कलाकार के 
लिए बहुत रुतिकर नही रह जाती इन तमाम घटनाओं में, जिन्हे मँ" बाहरी ' कहने का दुस्साहसं 
कर रहा हू, मरौ पढ के लंखक के लिए सर्वाधिक महत्वपू्ं घटना फासिगम धी । मँ फसिस्ट 
नहीं था ओर मैने फासिज्म कौ प्रशसा म कसीदे नही काढे थे पर मँ ेसी कविताए भी न लिख 
सका जो उस नकली-क्राति का विरोध करती प्रतीत हयी । यह सच हं करि उन दिम कौ सत्ता 
क खिलाफ कविताए्‌ प्रकाशित करवाना असभव था पर सच यह भी है कि यदि खतरा बहुत 
सीमित या नहीं के बरापर होता तव भी मैँ वैसौ कविताए नर्द लिखता। अपने जन्य के समय 
सेह्ीरमै उस तमाम यथार्थं के प्रति एक प्रकार की असगति सी अनुभव करता आया हू जो 
मेरे चारो तरफ है इसलिए मरे लिए प्रेरणा का स्त्रोत कवल वही असंगति है। मचे इस बात से 
इकार नहीं है कि पहल फासिज्म से फिर युद्र से ओर वाद के वो मे गृहयुद्ध ने मुञ्चे दखी 
किया फिर भी मेरे पास दुख की ठेसी तमाम वजहं थी जो इन सारी सच्वाईयो से बहुत अलग 
ओर उनसे परे कौ धी। मे समञ्लता हूं कि असली मुदा अपने आपको स्थितयो के अनुकूल टाल 
नपाने का है । यह एक मनोवैज्ञानिक ओर तरैतिक असामजस्य है जो वुनियादी रूप से प्रशनाकुल 
हर व्यक्तित्व करा अभिन हिस्सा होता है। जो लोग कला को केव्ल कलाकार के परिवेश भौर 
सामाजिक स्थिति का ही उत्पाद मानते हें 'उके गले यह बात शायदे नहीं ठतेगी। 


कै भै 


एक कवि की सलग्नता सपूणं होती है ओर कवि एक व्यक्तिके रूप म॑ किसी राजनीतिक 
देल का सदस्य भी हो सकता है (यह जरूरी नहीं कि वह सदस्य हो ही) पर कवि के रूप 
मे वह निश्वय ही "राजनीतिक" कविताए लिखने के लिए बाध्य नहीं है । वह राजनीतिक! 
कविताए सकता है, उसे लिखना भी चाहिए यदि उसकी अन्त प्रेरणा उसमे यह काम करवाती 
है। पर सामाजिक प्रतिबद्वता कभी भी सकीर्णं अर्थो मे घटित नहीं होती। क्या एेसे फ्रातिकारी 
लेखक (ओर कवि) नहीं हुए ह जो यह सोचते थे कि घे प्रतिक्रियावादी विचारो कौ वकालत 
कर रहे है > (उदाहरणं के लिए बादलेयर ओर दोस्तायन्स्की) ! कला केवल धारणाओ से नही 
रची जाती। हालाकि एसे उदाहरण ह, जहां धारणाए किसी के जीवने का केन्रौय हिस्सा बन 
गयी हँ ओर फिर वह से वे कला कौ दुनिया मे आयौ है। 


क 


कलाकार का अलग-थलग पड जाना (अक्सर यह स्थिति प्रचार पाने कौ एक वेहया 
प्रदर्शने प्रियता मे भी बदल जाती दै ) एक एसे समय मेँ लाजिमी है जव कर्म ओर ज्ञान दो विपरीत 
दिशाओं के यात्री है ओर कभी-कभार केवल सयोग से हो मिलते है । भाषा पर सदेह करा 
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| 


ओर यह धारणा वनानां कि सारे पुल ध्वस्त हो चुके द । कलाओं क अश्लील बनते चले जाने 
के साथ साथ हो घटिते हो रटे ह । एक सामूहिक चीत्कार म सहभागी होना, एक सर्वव्यापी 
निपेध का हिस्सा बनना ही जैसे आज एक आधुनिक कलाकार की एकमात्र आकाक्षा है। 


चकि कविता भी अब उपन्यास कौ तरह एक ओद्योगिक उत्पाद बनती जा रही है स्पष्ट 
है कि इसमे भी माग ओर पूर्ति के सबधो कौ वजह से बाजार की ताकतो सं एक हलचल पैदा 
होगौ। इसलिए कविता पर भी किसी दूस उत्पाद की तरह का हौ सकट है न उससे अधिक 
न उससे कम। चह यदि चलन मे महीं है तो अपने सरक्षको को खो देती है। 

पर यदि हम कविता को एक आध्यात्पिक किस्म कौ गतिविधि मानते है, तो यह बात 
प्रमाणित ई कि सारी महान कथिता का जन्म एक रमै निजी सकट से होता है जिसका भान 
कई चार तो उसक रचयिता तक को नही होता वल्क मै तो यह कर्टरगा कि कविता का जन्म 
सकट से भी अधिक एक खास तरह के असतोष से-एक भीतरी शून्य से होता है, जिसे उपलग्ध 
हई अभिव्यक्ति अस्थायी तौर पर भर देना चाहती है । यहौ वह इलाका टै जहौँ से हर महान 
कला जन्म लेती है। 


॥ क कष 


अव रेमे कवि नहीं है जो इस अर्थं मे अपनी बात करते हीं कि उनकी पहुंच "जनता 
नामके किसी अमूर्त प्रत्यय तक है लोकभापाओं म लिखने वाले कवि भी अव एेसा नही कर 
पाते। 

एक जीवन्त काव्य रचना के लिए वैचारिक प्रतिवद्वता आवश्यक ओर पर्याप्त शर्ते नहों 
दै, ओर न टी वह स्वेय म कोई नकारात्मक स्थिति है । हर सच्चे कवि की अपन तरीके से एक 
प्रतिबद्वता होत है ओर उसने मुश्किल से चौन्दे जाने वाले नियामको ओर उत्पादन के मादो 
सेनिर्देश कौ कभौ प्रतीक्षा नही क । हों यह स्वाभाविक है कि परोवर कियो ने अक्सर अपने 
सरक्षकों युवराजो भौर अभय दाताओ के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किये है पर फिर भी कविता 
का इतिहास एसौ महान रचनाआ का इतिहास भी है जिन्दोने किसी भी किस्म कौ मिरकुशता 
को स्वीकार नहीं किया है ¡ कोई कविता अपने समय मे प्रचलित प्रतिवदरता के अर्थं को पूरा 
करेयान करे पर वह अपने समय का प्रत्युत्तर जरूर होती है । गलती यह मान लेने महै कि 
यह प्रतयुत्तर विद्युत कां गति से तेजी से ओर तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। यदि दुनिया मे 
होल्डरिन कं लिए जगह है तो त्रष्ट के लिए भी जगह है! एक दूसरी गलती यह सोचे मे 
है करि कविता के इम प्र्युत्तर को आकडो सै नापा जा सकता है या चिन कवियो के भधिक 
पाठक है वे ही अधिक महत्वपूणं है या बाजार कर माग को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरा करना ही 


सब कुछ है । ओर.इस तरह हम कविता कौ कुछ इस तरह कौ चीज बना देते रै मानो उसका 
उदेश्य चिकना ह। 


सदी के अतम कचिता^ 2) 


क ् [। 


अन्य जिन साहित्या कं मानक मूल्य हं वतं भाषा, प्रयोग, ग्त्यारोपण या व्युतपतनिश्यदि 
की समस्याए नहीं है प्रत्येक कवि अपन स्वय के ठेस उपकरण निर्मित करता है जिन कह 
जरूरी मानता है । पर आज सभी कलाआ म मं देख रहे हँ कि तकनीक कौ बहुत भौतिक अर्थ 
मृ समज्ञा जा रहा ह 1 हम एक चात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कला अव वहुत रोचक नही 
रही ह ओर अब उसको अधिक माग भौ नहँ है । कला कौ असफलता वह हं कि अय उसे 
क्रमिक रूप म ओर योजनाबद्ध तरक से नही रचा जा सकता। पर उसका मतलब यह भी नही 
हैकिकलाको एक पश करूप म अपनाने वालं कलाकार अव नहीं है। सच्याई ता यह ई 
करि जैसे जैस वास्तविक कलात्मके भावना का क्षरण हाता जाता है उसी अनुपात म कलाकार 
की स्या भौ वढती जाती है । ये बहुत अधिक सख्या म॑ चैदा होने वाले कलाकार फार्मूला को 
सीखते ओर उनका इस्तेमाल करते रटते ६। इन्ह मार्गदर्शन दिया जा सकता हं इनेकौ दिशाए 
तेय कौ जा सकती है ओर इन्ह विभिन धाराआ के हिसाव से विभाजित भी किया जा सकता 
है। यदि एसे कलाकार मौजूद न हो तो बौद्धिक बरोजगासी बहुत गभीर समस्याए पैदा कर देगा। 
सच तो यह है कि अपने साथियो सरक्षको ओर रिरतदार कं साथ ये लाग आधिक हिता कौ 
एक बेहद महत्वपूर्णं सपूर्णता को रचते है। 


॥, [1 


कविता कौ बुनियादी प्रकृति ही एसो ह कि वह धीमी गति से प्रसारित होती है ।फिर भी 
एसे नौजवान कविय कौ सख्या बढ़ रही टे जिन्हाने सभी युगा क ओर सभी तरह के कियो 
करो पढा है ओर्‌ वे यह समदते हैँ कि वे किसी भी तरह कौ कविता लिख सकते हँ । वे यह 
समज्ञा रह दै कि कथिता के उपकरण या ओजार ही कविता है। प्र शायद मँ अपने समम कौ 
तेज गति म॑ निहित अन्य गुत्थिया को अनदेखा कर रहा हूं। दरअसल जो कवि यह मानता है 
कि वह काव्यात्मकपकनीक के हिसाब से पारगत ह वह वड तेजी से अपने लिए स्थान चाहता 
है सफलता चाहता हे। यह सफलता चाह उसे एक छोय सा समूह दे या एकं सोधाए्ण सी 
समीक्षा! यदि निर्णायक की त्वित स्वीकृति उसे नहीं मिल टी है तो वह अपनी शैली ओर 
अपना तरीको बदले के लिए तैयार हो जाता है। वह यही मानता है कि एेसा करते हुए वह 
स्वय को खोज रहा है, पर वास्तव मे बह केवल उस चीज को तताश रहा टै जो दूसरं दार 
तुरन्त स्वीकार कर ली जाए जा सनस अधिक चिकन वती हयो) 


क क 


किसी ने एक समय कविता कौ परिभाषा यह दी धो कि वह पत्रा स्वन है जो तकं कौ 
उपस्थिति मे देखा गया ह । यह बातत उस समय सच थी ओर यह व्लेक, मले आर्‌ “सोनट 
ओंफ ओंरफियप्र' लिखने वाले रित्के क वाद आज भी उतनी हो सच है हमेशा दो तरह के 
कविया कं बौच एक फर्क मौजृद हागा-एक कवि जा रूपको कौ एक श्रृखलाम कु कियो 


२2८ सदा के अतम कविता 


को खत्म कर देता है, ओर दूसरा कवि जा र चीज कहना चाहता है । र वातत समन्नाना चाहता 
है 1 इन विभिन प्रकार की गतिविधिया मे तर्कं की जरूरत तो हमेशा रहेगी । तर्क कौ उपयोग 
ओर दुरुपयोग तो ठन अतियथार्थवादौ कवियो के य भी मौजूद है जो यह दावा कपतेथेकि 
उन्होने स्वय कौ अववेतन की नदौ मे पूरौ तरह डुबो तिया है। 

पर यहाँ भी मै सका समर्थन नहीं करूगा कि कविता को किसी एक खास तरीके से ही 
लिखा जाये। मै नही मानता कि केरमेन्टीस या मोगोल बादलेवर से ज्यादा तार्किक थे, नँ यह 
भरी नहीं मानता कि कविता के कषद्र पे पतनशील तर्कवाद या किसी ओर तरह के तर्कवाद के 
बीच कोई फर्क किया जा सकता है। हँ, खामोशी के तर्कं ओौर कला के तर्कं के वीच फर्क 
जरूर किया जा सकता है - दोना का तरीका वही होगा पर उदेश्य अलग होगे। 


कै क के 


आज कविता ओर गच्च की सीमा रेखाए एक दूसर के चटुत निकट आ गयी ह \ कविता 
कई यार एक चाक्षुष श्रम हौ लगती है । किसी हद तक एसा हमेशा से ही रहा है । कविता कौ 
राइपसेर्िग मेँ हुई एक गलती कविता को न्ट कर देने के लिए काफी है ।उगरितती की “रिवर्स 
क्रविता मे यदि ठसक अक्षर लम्बेत टपकते न रहते तो उस कविता को सम्चना मुश्किल था, 
आधुनिक कविता के एक वडे अश को केवल वही लोग सुन सकते है जिन्होते उसे पठा भी 
है। 
विता हमेशा गद्य से जन्मी है ओर वह उसी म दोयारा लौट जाना चाहती है । यह सिर्फ 
स्वर ओर अभिव्यक्ति कौ सघतता का मामला भर है । शब्द कौ कला म अर्थछयाओ के भेक 
दर्ज है, सगीत्तात्मक सभावनाओ के अनक स्तर है ओर ये सभी इतिहास के केवल एक कालखड 
मे चुक नहीं जाति है । कुछ युग गद्य की निस्वत कविताओ के लिए अधिक अनुकूल रहे। जव 
मौखिक विमर्शं कौ आवश्यकता (जो एक सच्ची कविता भी हो सकती है) प्रमुख होती है वह 
समय गद्य का होता है, जब एमे लेखक प्रकट होते है जो अत्यधिक सगीतात्मके सघनता कौ 
ओर उठते चलं जाते है तो वह कथिता का समय होता है म एसे युगो कौ वात कररहा हू 
जो बहुत छोटे थे ओर हाल के है । अन्य युगो मे तो एक लबा तार्किक विमर्शं भी पुरी तरह छदद्ध 
कविता मे सभव था (उदाहरण के लिए "डवान कामेडी ') । पर उस सभय गद्य था ही नही। 
आज बहुत सारौ चीजे कचिता मे नहीं लिखौ जा सकतीं ~ ओर शायद गद्य मे भी नहीं ।'केन्येस' 
या “यूलिसिस' दाते के चमत्कार को दोहरा नहीं सकते। 


भ 


कविता आज की कला म खूब अँट सकती है पर आज के समाज मे कवियो कौ स्थिति? 
सामान्यतया वह बहुत अच्छी नहीं है । कु कवि भूखे मर जते है, कुछ जो दूसरा कुछ काम 
करते रहते है । वे बेहतर जीवन यापन कर लेते है । कुख कवि निर्वासन मे चले जते है, कुछ 
अपने पे विना कोई निशानी छोड अदृश्य हो जाते ह । बानेल ओर मादेलस्ताम कहाँ चले गये? 


सदी के भत मे कविता^ 


५ ५... 


ब्लोक ओरं मायकोन्स्की यदि दुद को खत्म न कर लैत ता क्या कतै? डायनेो कम्पाना एक 
पागलखाने मे न जाता तो कहो जाता? (मैन इस सदर्भं को केवल आधुनिक कवियों तक समित 
रखा है, यह सूची ओौर भी लप्वो ह सकती है)! 
‡ प्रये सभी नाम किसी भी दृष्टि स वहद महत्वपूर्णं नाम है । ये आधुनिक कविता के गौरव 
॥ 

ओर दूसरे अनेक कवियो कौ वजह से हमे वह अपक्ति भी समन्ञ मेँ आती है - वह 
खदक जिसमे आकर आधुनिके कविता का पशु गिर पडा है । यह केवल समाज की गलती नह 
है, एक बडी हद त्क इसमे कचिया का भो दोप है। 


ञः क 


दैनिक अखवारो के पृष्ठो से आलोचना का गायव हय जाना लानिमी है । जौ वका हभ 
है वह केवल समीक्षाए हैँ जिन्हं बहुत कम लोग पठते ह । सवित्र पत्रिका मे आलोचक इस 
तरह है जैसे चर्च मे कोई कुता खडा हो। डाव्टेट कौ दिग्री के लिए लिखी गयी धीति है 
अधवा वे किताय जो कोई पुरस्कार लेने या प्रोफेसरशिप लैन के लिए लिखी जाती हैँ ओर छप 
ही निरर्थक सायित हो जाती है! कोई भी स्वतत्र आलोचक एैसै माहौल म कैसे विकसित हो 
सकता है? वह यह कैसे अपना काम करेगा? कौवे उसे जीवनथापन के साधते देया ओर उतत 
कुछ लिखने या न लिखने कौ सहूलियत दगा? कवल वही आलोचक आज बचा रह सकता 
है जी ओौद्योगिक सस्कृति के पिये का एक छोटा सा पुर्जा बन गया है । जो धारा के साध बर्हता 
£ ओर दूसरे का एवजी चिन्तक है जिसके पास दुसरे के विचार हैँ - अपने पित्रा के ग्राहको 
कै, सहकर्मियो के। एसे आलोचक सैन्यदल के सिपाही है - विशेषकर बुनियादी कलाओ सगीत 
ओर नाटक के क्षत्र मे। लेकिन किसी पेते प्रधुत्वशलो, आत्मनिरभर आलोचक का हीना जिसका 
बात सुनी जाये या जिसकौ अपनी दुनिया हो वह भौतिक रूप से हौ अव असभव है। आज 
कौ दुनिया मे कलाकार (लाखो-करोड। कलाकार) स्वय जन सामान्य कौ तरह दँ ओर वे स्वयं 
की आलोचना करते रहते ह । वे अपना यह कार्यं किसी दूसरे को नहीं सौपना चाहते! 


("द सेड साफ आफ 
ओर परएट आफ अर्वायम ते) 


^ सदौ के'अतमे कविता 


आलोक धन्वा 


लनी कविता 
सफेद रात 


पुराने शहर कौ इस छत एर 
पूरे चाद कौ रत 
यादओआरहीहं वर्पो प्हतेकी 
जगल कौ एक रात 


जव चाद कै नीचै 

जगल पुकार रहे धै जग्लको 
ओर वारहसिगे 

पीठ ट गये वारहसिगौ को 
निर्जन मोड प्रर ऊँची ज्ञाडियो मे 
ओज्लल होते हए 


क्या वे सव अभी तक वचे हुए है 
परीली भिष्री के रास्ते ओर खरहे 
महोगनी के घते पेड 

तेज महक वाली कड़ी घासं 

देर तक गोधूलि ओस 

रखवारे की श्ञोपडी ओर 

उसके ऊषर सात तरे 


एरर चाद कौ इत्र शहरी रात मे 
किलि आ रही है याद 
जगल कौ रात 

छत सेज्ञाकताहू नीचै 

आधी रात्र विवर रहीहै 


दूर दूर तक चाद कौ रेशनी 


सदी के अत मे कविता^75 


स्यसे अधिक खोचते हं फुटणाथ 

खाली, ले, आष यत ङे कादके फृटणथ 
जैसे आगन छाये रहे मुन्नमे वचपतसे ली 
ओर खुली छपे बुलाती रही रात होतेह 
कही भीरू 


क्याहै चाद के उजातेमे 

इस किखरती इं आधी रत मे 

एक असहायत 

जो मुले चलती हं ओ एक उम्पाद 
जो तकलीफजैसीहे 


शहर मे इस तरह वसे 

कि परिवार काट्रराही इसक्र वुत्रियाद हो जैसे 
न मरे साथ आये त गाव न जगल ते जानवर 
शहर मे वसने का क्या मतलव है 

सहर मे ही खत्म हो जाना 

एक विशाल शरणाथी भिविर कै द्य 

ठर कटी उनके भविष्यहीन तम्ब 

हम कैसे सफ़र मे शामिल हँ 

कि हमार शक्ल आज भी विस्थापित जैसी 

सिर्फ कटने के लिए कोड अपना शहरहै 


को अप्रनाषर है 
श्म के भीतर भी हम भटकते ही रहते है 
भूव ओर प्यास का एक देसा सिलसिला हं 


लखनऊ मे बहुत कम वच रहा ह लखनऊ 
ताहाबाद मे बहुत कम इलाहाबाद 

कानपुर ओर बनारस ओर पटना ओर अलीगढ 
अब इन्हीं शहरो म 

कड तरह कौ हिसा कड तरह कै वाजा 

कड तरह के सदा 

इनके भातर इनके आसपास 


7६ ^ सदी के अतर मे कविता 


इनं से बहुत दूर वम्बई हंदरावाद अगृतसर 
ओर श्रीनगर तक 

हिसा 

ओर हिसा को तैयार 

ओर हिसा की ताकत 

बहस नली चल प्रात 

हत्याए हती है 

फिर जो बहस चलती हँ 

उसका भी अत हत्याआ महता 


भारत मे जन्मलेतका 

मँ भी कोई मतलव पाना चाहता था 
अन वह भारत भी नही रहम 
जिसमे जन्मलिा 


क्याहं शस पूरे चाद के उनालेम 

इस विखरती हई आधी रतत म 

जो मेरी सास 

लाहौर ओर कराची ओर सिध तक उलञ्लती ह? 
क्या लाहैर बच रहा है? 

वह अब किस मुल्कमेहै 

ने भारतं मे, न पाकिस्तान मे 

न उदू मे, न परजाबीम 

पृषठी रट निमतिओ से 

क्या लाहौर फिर वस्र पाया? 


जैसे यह अती 

आज कौ शाम की सफेद रात 
एक साई टे 

लाहयैर भी मेरी सचाई है 
कटाह व्हनीलका 

हरे आसमान वाला शहर बगदाद 
ददी उसे 

अथ वह अरव मे करो है? 


सदी के अत्र मे कविता? 


पृषछी युद्ध सरदाे सै 
ङ स्फेदल्लेष्टीग्तमं 
क्या कै वगरदादकौ फिरसे बना सकते दहै 


वेतो खजूर काणक पेड भी नही उगा सकते 
वेतोरेत मे उतना भी पैदल मी च्ल सकते 
जितम एक वच्य ऊंट का च्ल 

टह भौर गुबार से 

अत्रक की तरह खत हुआ 


क्या वै एक ऊंट बना सकते है 

एक गुम्बद, एक तरबूज एक ऊक सुरही 
एक सोता 

जो धीरे-धीरे व्श्मावना 

एक ग्ल 

जो ऊँची दीवार के सावे मे शहर ूमती थी 
आर ग्लीमे 

सिर प्र फिराजी सूमाल गाध एक लडकी 
जो फ़िर कभी उस गली मे नरह दिखेगी 
अवं उसे वाद करोमे 

ति वट याद जायगा 

अव वम्हासै याद ही उसका बगदादहं 
पुम्ासी याद ही उसकी गली है उसक्नीउप्रह 
उसका फियजा रूमाल है 


जब भगत सिह फेसी के तद्ये क ओरक्डे 
ता अहिलली थी 

उनका सवस मुश्किल सकार 

अगर उन्हे कवूल होतः 

युद्ध सरदार का न्याय 

तवे भरी जावितरह तते 

वदा्ति कर लेतं 

ओर धीरे-धीरे उजडते रौज मरते हए 
लहै कोत्दद 

बनारस, अमृतसर, लखे इताहावाद 
कानपुर ओर श्रानयर कौ वरहा 


८सनेकेअतमेक्विता 


सनन्द पति 


पगत्तिट 


गगातट, शुरू-रात फी वेला 

उवार 

पडो की छायाभासी ट्री के पठे 

वद्रोदय के पूवभिस-सा फैता 

उजाला 

एक वस्ती की वत्तियो को समवेत प्रकाश-स्वर 
जिसे भख सुनती है, अनायास 

जव वंध कर देखी 

प्ररत्ट के क्षिप्रिजि एर 

इछत कौणमे 

वह तुष्टागतारहै 

यानी मेरा ताय 

एक खासी प्रभावन तारा 

अभा तके जिसका कोई माम मरही रखा गया 
मानेकीय नाम 

तारे की पारस्परिक प्रकाश-तरग-भाषा मे 
रह-रह उचरता होगा उसका कोई नाम जरूर 
जिसका हमें पता नी चलता 

बहरहाल वह तुम्हारा ताय हँ 

उसे उन्होने छोड विय हँ हम्ह लिए 


वे- जिन्होने वरम्हारे लिए जगमगाता वजार सजा रखा है 
मायावी बाजार जिसमे 


नये भूते की गक पर जो एक तारा दिप्त है 
वेह द्रुकतारे से कडा ह ओर ज्यादा चमर्ल 


वे तन्हा इच्छाओ ओर रूचियो के नियन्ता 
दुम्हारे भीतर जुरते ही जररते जगाते 


सदी केत मे कविता 


उस तारे को उन्हीने 

कातदू जान छोड दिया 

फव्रलदू ओर गैरजररी 

कह न्लैकहौत मे कदल गायै, उत्क व्ल सै 


एर सच यह कि उसतारककव्हनहोनेसे 
बिगड सकता है मदाकिनी का अस्तित्व-सतुतन 


वह वे्ाय तरा है 
बाजार कौ बोल कर पच से ऊषर बहुत ऊपर 
वन्हासं दृष्टि के जपश्च मे भर आताहमा 


उसैदेखता षम 

जव तेक करि वम बाजार से घर तौरतेहये 

उसको शास्र कँपकेपाहट मे 

आकाश छगली वेधशालाओ कौ दूरवीनो क दृ्टि-हुतेतन कौ सिहरन 


वह उयाहँ 

अपनी विदिशा मे 

एकटका दम्हे तकता हभ 

कि तम अपनी अखि उगओ 

उसकी ओर 

मोड अष माथ 

काजारू सदेशो सै शिथिले अपना माथा 
उसके नि्वक्‌ मौनकेतिरए 


उस अनाम तारे से भरी अखि 

जव लौरती्है 

गगातेट जह बैग हं व स दित हं 

इकली पृशनी नाव कौ अजलि मे 

घाये कौ योक प्र दिपती रोतिवा के लिए 
भराहंस्नैद 

कि जिसमे विजलौ-व्तियो का भी अदृश्य वातिय 
ट्वी 


80 ८ सदी के अत मे कविय 


यह दु्टिप्रम हं वेशक 

लेकिन कोन कह सकता ह॑ दवे के साध 

कि इसमे 

दो अखि के पठे के मस्तिष्क कौ इच्छाहीर्व्ही 
उस नव के मन कौ चाहत भी शामिल बर्ही है 


हमं जिन वस्तुओं के निमर्द 
उनके भी अन्तग को 
हम भता कितना जानते है 


सवं कछ जाने हए लोग 
वरम खौचते हं दूसरी दिया मे 


आनन्द के बरावर अफसोस सं भरा हुआ 
ठउ्ठताहूं 

कि दिखता ह 

वहुमजिली बिल्डिगो के लिए काट डाले जिन्होने 
पृध्वी एर के बरग्द 

उन्हीने 

हमारे शीश के ऊपर 

च्मेड दी है सप्तर्षि की छि 


मित्र मिलन 


भित्रिको मिलने ग्या 
तेतिक अकुलाया, उसके षर 


क्योकि पिछली शाम 

जन वह आवा था मेरे यहां 

उमरकी अखि थीलाल 

क्रोध से नही मौर न ही उसने पी रखी थी सही-सलि 
सीधे दफ्तरसेलैररहाथा 


सदी कअत में कविता^९ 


कम्प्यूटर भिव वट मेर 


सक्षण थे किं उसका रक्तचाप बढा हाथा 

अगे मे नर था उसका जी 

माथा पूमता-साथा 

ओर चित्त था उचरा-उचय 

जिसे कोई कविता तव बहलाती या सहलाती 

जब उसे सुमना गवारा हेत 

आकिंडे केकडो-से रेगते थै उसके दिमाग मे 

ओर उनका "कमाड “उपे विसरगयाथा 

जबकि कभी उसका दावा धा कि उसके मस्तिष्क का “माउस” 
सदा रहता हँ उसकी मुदी मे 


वह चला ग्या था, जल्दही 

भौर अतकहे विपाद की एक अकोन्ह रेव 
छोडगवाशा पीठे 

मैरेमनप्र 


ओर लो अफे षर वह 

तन तक लौदा नही था 

कम्प्यूटर कौ आलि मे अखि डाले वह 

धर से कालिय कौ दो-चार किलोमीटर कौ दूत एर नटी 
मुज्ञसे आधी शतान्दी के अन्तयल पथा 

चौथी पीढी के कम्प्यूटर से था उसका अपनाप 

ओर कहाँ पहली पठ के कम्प्यूटर से भौ मेरी युलकात न थी 


बहरहाल पटक था खता 

छौ मेरी तरह के किसी अप्रत्याशित की श्रत्याशामे 
एक कुर्सी भौ रली धी 

नन्हे-सेलतमे 


मकानी के पीठे 
सूर्यडूनरहाथा 


82 ^ सदी के अत मे कविता 


ओरङ्गंगर्हीभी 
सून की तपती हुई धरती 


कि अचानक निगाह ग 

एक कमरे की विडकी के बाहर 

जहां कूलर लगा था 

उसकं बगलमंही 

वह एक चमेली कौ गाछी धी 

जिसकी एक शाख डोल रहा धी हवा मे 
उसकं आकश्चीयछारषः 

वह था एक मिरग 

एक युवा गिरगिट 

पता नी नरया मादा 

उसकी लम्बी दम लटक रह थी नीचे 
राढ प्र का दृद रोमाच क्षितिज मे दिख रहा था 


निकटसेजादैखा 

एक कोप्ल कौ प्रिच्ले दि पैकी भिरप्तमे लिये 
ओर एक ओौर्‌ काल को अगले दोवे पैर के आलिगन मे- 
गाछ कौ ओर पह किये 

उस भिरभिट क दिख रहं आंख-गोतक मे 

सूर्यास्त का नीता षडाविम्बथा 

जो धरे-धीरिबुञरहाथा 

मुदि रही धी उसकी ओ 

दिन रहते शयन-मुदरा मे यहां आ नमा धा वह गिरिर 
उसके वजन सै 

चमेली की वह शाख धारं-थीरे डोत री थी 


ओर अचातक याद भाया मुज्ञ 
निरुक्त मे यास्क का निर्वचन 
शखा होती ह खशया 
आकाश मे सोने वाली 

जर गं छखाप्र षर 


सदा के अत्रमे कविता^व्य 


सोया हआ यह गिरि 
जिसे चमेली क सखा 
धीरि-धीरि इल कर 
शला द्लाती इई 


तभी बही क्यार जौ जुडाती 

देखा आकार मे 

पचमी का चद्रमा श्ुक्लपक्षी 

धीरि-धीि प्रभाणफारहाथा 

धारे-धीरे डोल रही थी चमेलो कौ वह शाख 
सर रहे उस युवा गिरिर के व्जनसे 

अरे। जाते कव सै 

मुद्र प्रामेतिहासिकर काल सै 

पृथ्व प्रर आदमी के आगमन से प्हते से 


लीरा मित्रे लेया उससे मिल करमैभी 
ओर अव मेती चिन्तामे 

शयनकक् मे चलते कूलर के सम्मुख सोवे 
नदि कौ गोली गरटक कर भरी पहलू बदलते 
बिस्तरे क चादर को चिलव्टो से भरते 
मित्र के करावर ही शामिल है 

कमरे के बाहर खुले मे 
वित्ते-भरकेलततिमे 

अब तक तरिषूली चमेत्ी कौ मनफूली शाखा के 
कोपलो-भरे आकारीय छोर पर 

धरि-धीरे इतत, सुखनदि सेया 

वेह गिरगिट। 


84 ८ सदी के अतमे कविता 


विनय दुबे 


एक नदी है पहाड़ी 


एक नदी हं पहाडी 

हीशगावाद के रास्तेमे 
उफनती धपेडे लेती 
लील ज्रि क आतुर 
परथ्वी का सात मनोरम 


ओर उजैन के रस्तेमेहं 
हादसा की आकारं 
उलटी पडी पृथ्वी 
क्षितिज प्र छित्यया खून 
अखवागरे के मु-पृषठो पर 
मौत की खबरे 


वेमौत मरि गए आदिं की खबर से 
हतकान हो रहा हू मैं 
सदिवोसे 
अपने कमरे मे बन्द 


यह जो एक पेड दै 


यहजोएकप्डहै 
पृध्वीपर 


खोखलापन है एक 


ङसकेतनेमे 
तने केअकिथमे 


सदा केअतमे कवित्रा^ 55 


आकाश्रके अधैरेमे 
अंधेरे के अन्त्र मे 
अनन के विस्तारमे 
विस्तारमे हं ङ्व 
ओर इश्वरमेहैएकदगा 


अभी-अभी उडी एक चिडिया 
अतम्तमे 


यह स्क एक पेड हं पृथ्वी प्र 
इसकी प्रती मे सिहरन है 
सिहरनमे भवह 
श्वरकेबरेमे 
इश्वरकेबिमे 
जानताहूं्म 
इतना ही 
कि दगा होता ह जक श्रहरमे 
तन ईश्वर हेत 
आकाश मे दौडता 
क्रानो कान 
धरधर 
हरेक मे 
हरेक के साथ 
हरेक के विरद्र चक-चाकू 
अप्नेहीनेको 
सायित करते रहने कौ कोशिश मे 
हता ईश्वर 
यौ 


6^ सदौ के भते मै कविता 


वशी माटेश्वरी 


मै मारा गया 


अति उत्साह भरी 
भावुकता म॑ 


मैँमारागरया 
एसे समय 
जव समय भी समव कासाय नहोदेएरहाथा। 


कृठ भी नही शा 

उहापोह मं 

शब्दो के जैल मे फी दतियादारी 
अप्रनै किये पर 

प्ता रही धी! 


एसे समय 

अतिशय चिता कै बरकस धीरज 
मुञ्चमे विसर्जितिहौरह्याथा 
मुज्ञ मे असख्य किस्से कहातिर्यो 
भीड'कौीतरद 

आ-जारहैथे। 


चुप्पी साधे 
दवे प्रव 


अर्य के जरोह-अवरह स्वर सुद्ध मे डकरहे थे 
्मँउतमेड्करहाथा 

ठेस समव 

विलक्षण भाव से भरी कातरता 


सदी केअतमेकविता^ ९8 


मुने बहुत भीतर 
खाती कर रही भी; 


अति उत्सह की 
पीडामे 


मँफिर म्यत ग्या 


हरी भरी होती रहती हे पृथ्वी 


कितनी बार 
कदल जाती हँ षरहचान 
ज॑से बदल जाते हँ घर द्वारा 


कितनी बार 

बदल जाता है बदल जाना 
कदल जाने मे 

सब से जादा फजीहत 
भाष कौ हीकीर्ह। 


कितनी बार 

विस्मयके साथल्सीखुशीकेदिन 
आकर ठहर कर 

बदल जाता ह समय 

समय के बदले के पीठे 

कितने अभिनय हो चुके होते ह-समय मे 


कितनी कार 

उजडती दतिया के िरहाने 
छ्डेहोकर सोचाजाताहै 
इस की उजाडता 


८ सदी केअतमे कविता 


वदलते बदलते बच जाती ह सवेदना 
षट जाती ई कई स्मृतिं 
रिहत्थी। 


कितनी बार 

वीजो की वेचैनियां धारमे 

अपने को सभालती रहती हं पृथ्वी 
वदतं जाये सव कृ 

अकरण कौ अभिशप्त प्रवितता 
कह बचाये रखती हं अपने भीतर 


कितीही वार 
उजाडता के चलते 
हरी भरी हती रहती है एृष्वी। 


सदी कै अत मे कविता ^ 89 





पेटिग सीता गुता 


% ^ सदी के अतं मे कविता 


ओडति श्लाशटिस (नौसकौ सदौ के प्रयुख यूती कवि! 1911 मं क्रट द्वीप मे जन्म एयैस वि 
वि सै कानूनी पढाई ओर बाद मे 1947 से 4 तक नाजी आधिपत्य के छिलाफ यूनानौ प्रतिरथ मोर्चे 
के नेता! 1940 मै पहला कविता सग्रह प्रकाशित! कृल 17 कविता सग्रह, तीन निनथ सग्रह गीर ्रेख 
ज्या जेते आर्थर रिम्मो आदि काँ कृतियौ के अदरुवाद। 1929 मे साहित्य के लिए नोकल पुरस्कार। 
प्रसुखे कतिया “एक्तिओत एस्त! 'सेतेग्टेड णोएन्स' “ओपेन पेपर्ख' आदे) 


फेडरिको गार्सिया लोर्का 


-ओडिसिस इलाइटिस 


कों भी निर्भय होकर, पृथ्वी को सचालित करने वाली चतुर शक्तियो के साथ, छेडछाड 
नहीं कर सकता। उन भटके हुए आदमियो के ऊपर जो कि अनते के साथ छेडछाड कते ह, 
देवदूत के पखो की छाया पड़े विना नहीं रह सकती। एक दिन पसा आता ही है जब रात, 
खून, चद्रमा भाग्य, पृथ्वी कौ रहस्यमथी चीत्कोर, प्रेम का देवता, एक पवित्र मानवीय हदय 
ओर पृथ्वी पर उपलब्थ वह सय कुछ जो आकर्षक है लेकिन जिसे चतुर आदमियो ने अस्वीकार 
कर पवित्र सुदरता को कहीं ओर से सरचित करने कौ कोशिश की थौ - वहं सन लौटता है, 
एकं काले घोडे पर सवार, चादनी से नहाई हुई रात मे कुलाचे भरता हुआ ओर तब पृथ्वी एक 
एसे ताकतवर गीत्त को तरह लगती है जो दूर खडे पहाडो के पीछे गूजता हुआ गुम हो रहा 
हो एकरेसा गीत जो प्यासी धरती के नाम होगा, या उन लोगों के नाम जिन्होने मुदरी भर स्वतत्रता 
के लिए अपना खून बहाया। ततव कविता पुन खडी होती है पवित्र ओर शाश्वत क्रास के एक 
इकडे पर केन्द्रित होते हए। 
सबसे सुदर ओर सुगठित साहित्य भी इसके आस-पास नहीं फटक सकता। महत्वपूर्णं 
यह नहीं है कि आप चमकदार मुहावरे को दूढते हुए किताब के पने प्रलटे बल्कि जरूरी 
यह है कि आप अपने आप को एक रेस ताकत के साथ एकात्म महसूस कर जो आपको 
पेड की जडो तक ले जाये जिससे आप दरद से भरं चेहरो कौ स्पशं कर्‌ सके ओर अपने लीगो 
की नसो मे उस ताकत का सचा कर सके, महत्वपूर्णं यह है कि आप एक कवि के साथ 
अनत, अनगढ ओर थरथराते हुए विश्व मे यात्रा कर सके, कुछ इस तरह की अनुभूति के साथ 
जो आपने अपने बचपन म महसूस कौ होगी । ये अपने वर्तमान स्थान से पूरौ परह स्वतत्र हो 
जाने के समान होगा या कि पुरावर गरनेडा जैसे किसी शहर की सडको पर्‌ अपने आपको पूरी 
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मे इका हा जते है । घुडसवार चार पहियो पर रिक घोडागाडी पर काफी आगं की ओर बैठा 
है जिसको छत पर सूरज कौ किरणा से चमकता हुआ चिन्ह ला वैरका धरथरा रहा है। 
ला यैैका। सब जानते है कि ये छनं का एक एेसा नाट्य समूह है जो गाव मे प्रदशन 

के लिए आया हे सवने यह भी सुना ह कि इस नाट्य दल कौ आत्मा लोर्का है, कवि फेडरिको 
मार्सिया लोर्का जो कि अभिनेता भी है सगीतकार भी, लेखक भी है ओर निर्देशक भी जिसकी 
कविताओो ने अदृश्य हाथा से हर समय उनका दिल छुआ है चाहे जितनी भी वार उन कविताओं 
को सुना गया हो । जल्दी ही सुन्दर लडकिया, वृढे किसाना पसीने से लथपथ आदमियो, नगे 
पति वाले बचा ओर सफेद वालो वाली माओ का यह समूह रोएगा खुशौ से कपकपाएगा 

जब एक तात्कालिक से बमे मच पर लाप डिवेगा या कोल्टेरोन या लोर्का के ही नारक खेले 
जाएगे। पहले येर्मा फिर एसिता फिर स्पीच आफ दी प्लोवर फिर जन्तेरा प्रोडिजीओसा ओर 
अत मं प्रसिद् बोदास दी साग्र जी आगे चलकर मेडिड वार्सिलोना, पेरिस व्यूनस आयसं 
ओर मैविसंको म अत्यधिक सफल हृआ। वो उस आदमी कौ तारीफ करगे जो इन नाटको 
का खलता है उनम अभिनय करता है ओर उन्हे दिलकश सगीत से सजाता है एेसा सगीत 
जो हर समय लोकप्रिय प्रेम कथाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए "गैलेसियन्स 
या "कान्ते होन्दोस' ओर अन्त म वे उसको कवित्ाए सुेगे जिनमे प्रसिद्ध कविताए 
रोमनसेरोमिरानौ रामान्स देलालूना एव प्रिसिआसा येल आयर शामिल होगी। वे घनीभूत 
सप्रेपण क ऊपर्‌ अपनी कल्पना को स्वतन्त्रतापूरवैक दौडायेगे तब तक जब तक कि वास्ततिकता 

स्वपन ओर स्वेणे वास्तविकता न जन जाये। 

ईश्वर कौ कृपा है कि राजधानी के बुद्धिजीवौ उनके पक्ष म नही है न ही अखमार उनकी 

खुशी मे जहर घोल र है, ये फुसफुसाते हए कि “सुबह के कथे प्रकपित नहीं हो सकते"! 

या “तारे घटिया नहीं बन्‌ सकते” या “हवा आश्चर्य की बाह नहीं मरोड सकती'" ओर ये 

सब घटिया पागलपन है। 

वे कुवारौ आत्माए्‌ भावना को अपनी छाती पर द्चेलती है ओर उसकी सहायता से कठिन 
से कठिन चीजे समञ्ञ लती है, शतं यह हे कि उन चाजा को जीवित होना चाहिषए। शुद्ध विचार 
सिर्फ पुस्तकालयो ओर मीनार मे ही सिमरा हुआ रह सकता है। 

1898 के नव जागरण द्वारा खडी कौ गई दीवारो के पठे से, मिगुएल दे उनामनो की 
पीढी के ~ जिनमे आजोरिन पियो बारोजा एव रमो वैले इमक्लान शामिल थे ~ काम के बीच 
से दो गहरौ काव्य धाराये पहचानी जा सकती है जिनका सोत सत्रह्वी शतान्दी म धा ओर 
जो हमार वैचनी से भरे हए समय म आकर एक डेल्या के रूप मे परिवर्तित हो जाती है । इनमे 
से पहली, गोगोगर को कविता से उपजती है जो गहरी आध्यात्मिक सवेदना को सकेन्दित- 
सी करतौ दिखती है ओर जिसे आगे चलकर मूरोप ने मलार्मे के साथ जोडा ओर ज आव 
जर्ज गुलेन जैसं कवियो मे समाहित दिखती हे। दूसरी अतर्थारा ताजगी ओर समृद्धि लिये हुए 
एक लोकगीत कौ उरवरता ओर तात्कालिकता से भरपूर है जो लाप डिवेगा से शुरू होकर हमरि 
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तरह भुला दिये जाने के समान होगा, जिन पदं हम जेव म हाथ डाले कमीज की बटे खोते 
सीटी बाते हुए चल रहे हग, शायद उस्र आदमौ के वारे म साचते हुए जिसे उसके सैदरक 
विरोधिया ने गोलियो से भून डाला था - ॐ? साल का एक धुमतूअदिमी जो सगीतकार अभित 
ओर विद्रोही धा जिसने एक बार सम्पानपूर्वक श्चुककर धरती को बोलते हए सुना था ओर अपनी 
बात उससे कही थी। इससे ज्यादा कुछ न॑ सुना जाए- धरती कौ आवाज कडवी है अर हरे 
तक छेद देने वाली है 1 मामवता से ओतःप्रोत फेडरिको गार्सिया लोकां कौ कवित्ाओ को समक्न 
के लिए हमे शायद स्मन के बौद्धिक ओर आध्यात्मिक चरित्र को समञ्लना होगा ओर उन अदृ 
बन्धनो को भी जो कि उसके रूपाकारो को, दृश्वावलियो को ओर रेतिहासिक चस को बाधते 
है। 
एडमवाद कौ प्रक्रिया का अध्ययन जिसे कु आलाचको ने किसी प्राचीन स्पानी का 
एकान्त आत्मा का नाटक कहा है जो अनन्त दूरियो पर स्थित असभव तक प्हुचना चाहता 
है, जिसे अत्तिम सत्य खोजने का पागलपन हर समय जके रहता है ओर जिसके भीतर ऋऋ 
करने का भावे जीवन के प्रति गहरे प्यार के साथ-साथ उपस्थित रहता है जिसका सवम 
प्रातिनिधिक शब्द है नादा (कसाऊ के अनुसार सबसे अधिक स्पेनी शब्द) - एेसा कोड्‌ अध्ययन 
लोका कौ कविताओं ओौर नारको के अध्ययन पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगर। इसके विरुद 
स्थानीय रग ओर लम्बे समय तक भरन तथ यूयेपीय सवधा से उपजी अटपटी, कुठ कु 
ज्ञक्कौ परिकल्पनाओ, को समज्ञा उसके आलोचनात्मक मूल्याकन के लिए बेहतर मामित 
होगा। *रोमनसेरो गिटानो ' के कवि का काम किसी व्याकरण की पुस्तक से उपजा हुआ नर्ही 
था बल्कि वह अपनी धरती ओर खून से जुडा हुआ धा। 
कितन सूबसूरत होते है वलेगेसियन खेत भव बत एक नवजात यच्यै की तरह अपनी 
आंखे खोलता ह ओर धूप भरे दिन ननू के परतो से मेष्डोलिन बजते हुए गुजरते है । जौवन 
प्यारा जीवन किसी सै शिकायत नही करता। खूबसूरत ओते उत्तेजक ओरते, गावं के चौक 
मे धूल उडाते हए अपने रीन लतिबासो मे नाचती हँ ओर उनकौ अचि पूरौ पृथ्वी का चक्कर 
लगाती ह अपे अतिम लक्ष्य कौ खोज कसे क पहले मोटे कपडा मं लदे-फदे किसान अपने 
खच्चरो के साथ येत पार्‌ करते र, वाड के ऊपर तटके हुए विजुके निर्वित आकाश पर 
अपशकुन की तरह ताकते ह, चिल्लाते ओर गालिया बकते नौजवान बैतो को उनके बाड 
कौ ओर खदैतै ह शनिवार कां दोपहर वृढ मांए आंख म अज्ञाते दुख लिये छिडकिया से 
ज्ञाकती है तव जवकि वहीं पडोस म नग पौव बच्यं पत्थर फकते हृए शोर कर ्हे होतेर्है। 
क्यो वे सव कुछ छोडकर वाडो के ऊपर लटके हैँ याकि येता मे कूद जातैर्हैवेक्याय 
जानते है? 
दूर कर्ही चरगाह के किनारे उडतती धूल के पीछे से एक जुलूस उभत्ता है ओर जैष- 
जैमे वह पास आता है एक सदेशा पूरे गाव म चवकर्‌ लगाता है एकं मुह से दूसरे मुह तक 
ओर अवनक युशी से भर सुण्ड धूल म॑ लिपटे भुडसवार का स्वागत कटने के लिए गलिय 
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म॑ इकदा हो जते हे । घुडसवार चार परिया पर रिक घोडागाडी पर काफी आगे कौ आर वैटा 
है जिसको छत पर सूरज कौ किरणा सं चमकता हुआ चिन्ह ला रेका थरथरा रहा है। 
ला बरेका। सव जानते है किये छात्रो का एक एेसा नाट्य समूह है जो गाव मे प्रदर्शन 

के लिए आया है सबने यह भी सुना है कि इस नाट्य दल की आत्मा लोर्का है, कचि फेडरिको 
गर्सिया लोका जो कि अभिनेता भी है सगीतकार भी लेखक भी टै ओर निर्देशक भी जिसको 
कविताओं ने अदृश्य हाथा से हर समय उनका दिल दा है चाहे जितनी भी वार उन कविताओं 
को मुना गया हौ । जल्दी ही सुन्दर लडकियो बृढे किसान, पसीने से लथपथ आदमि्य, नगे 
पव वाले बच्यो ओर सफेद बाला वाली माभ का यह समूह रोएगा खुशी से कपकपाएा, 
जव एक तात्कालिक से बने मच पर लोप डिवेगा या कोल्डिरोन या लोर्का के ही नाटके खेले 
जए] पहले येर्मा फिर एेसिता फिर स्पीच आफ दौ पलोवर फिर जच्तेरा प्रोडिनौओसा ओर 
भत म॑ प्रसिद्ध बादास दी साग्रे जो अगे चलकर मेदिड बार्सिलोना पेरिस ब्यूनस आयसं 
ओर यैक्सिको मे अत्यधिक सफल हुआ। वा उस आदमी कौ तारीफ करगे जो इन नाटको 
को खेलता है उनमे अभिनय करता ह ओर उन्हे दिलकश सगीत से सजाता हे, ठेसा सगीत 
जो हर समय लोकप्रियं प्रेम कथा पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए "गैतेसियन्स' 
या "कान्ते होन्दास' ओर अन्त म वे उसकी कविताए सुने जिनम प्रसिद्र कविताए 
रोमनसेरोगिटाना रोमान्स दैलालूना एव प्रिसिभसा येल आयर शामिल होगी। वे घनीभूत 
संपरेषण के ऊपर अपनी कल्पना को स्वतन््रतापूर्वक दौडायेगे तव तक जब तक कि वास्तविकता 

स्वप्न ओर स्वप्न वास्तविकता न बन जाय। 

ईश्वर कौ कृपा है कि राजधानी के बुद्धिजीवी उनके पक्ष मे नहीं है न ही अखबार उनकी 

खुशो मे जहर घोल रहे है ये फुसफुसाते हुए कि ““सुबह के कथे प्रकपित नही हो सकते” 

या “तारे घटिया नहीं बन सकते "' या ““ हवा आश्चर्य कौ बाह नही मरोड सकती" ओर ये 

सब घटिया पागलपन दै 1 

वे कुवारी आत्माए्‌ भावना को अपनी छाती पर शञेलती ह ओर उसकी सहायता से कठिन 
से कठिने चीणे समञ्च लती है, शर्तं यह है कि उन चीजो को जीवित होना चाहिए। शद्ध विचार 
सिं पुस्तकालयो ओर मीनारा मे हौ सिमा हुभा रह सकता है। 

1898 के नव जागरण द्वारा खडी की गई दीवार के पीछे से, मिगुएल दे उनामनो की 
पीठी के ~ जिनमे आजोरिनं पिया बारोजा एव रेमा वैले इनक्लान शामिल थे - काम के वीच 
स दो गहरी काव्य धाराये पहचानी जा सकती है जिनका सोत सत्रह्वं शताब्दी मे धा ओर 
मौ हमारे नैचेनी से भे हए समय म आकर एक उल्टा के रूप मे परिवर्तित हो जाती है । इनम 
से पहली, गोगोरा कौ कविता से ठपजती है ज गहरी आध्यात्मिक सवेदना को सकेन्द्ित- 
सी करती दिखती है ओंर जिसे आगे चलकर यूरोप त मला्मे के साथ जोडा ओर जो आज 
जार्ज गुलेन जैसे कवियो मे समाहित दिखता है । दूसरी अतरो ताजगी ओर समूृद्धिलिये हुए 
एक लोकीत् कौ उव॑रता ओर तात्कालिकता से भपूर है जो लोप डिवेगा से शुरू टकर हमारे 
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आज क अदालूसियन कवियों तक आती है जिनमे राफेल अलबरी ओर सस ऊपर फडर्कि 
गार्सिया लोर्का शामिल है । शायद पहली बार लोकां म हौ एक लोकप्रिय कवि कौ अवधार 
स्पष्ट होती दीखती है। 
लोर्का न तो ठस सपर्पशील युवा कवि की तरह है जौ कि रष्टय परम्परा का अनावश्यक 
रूप से सम्मान करता हुआ लोकगीता कौ तरह कौ कविता लिखता है ओर इस तरह साहित्यिक 
सफलता प्राप्त करना चाहता है ओर न ही उस अपढ तुकबन्दी करने वाले कवि कौ तरह 
जो सडको पर धूमते हुए कुछ छोटे-मोटे गीता का निर्माण कर तेता है। अपने देश कौ ओर 
यूरोप कौ काव्य परम्परा आर काव्य सवेदा से लोका का काव्य सौदर् शुरू से ही मल पता 
रहा पर इसी के साथ अपने समय के क्रातिकारी आन्दोलने ओर उनके विजय के क्षणासभी 
वो अन्ुआ नर्ही रहा । कैसे वह बाह्य यथार्थ स आतरिक यथार्थ की ओर यात्रा करता है, कैमे 
वह क्रियात्मकता ओर स्विलता का अतर्विरोध ठहयता है ओर कैसे वह इस तरह कौ स्वच्छद 
छविया गरढता है जो एक सामान्य मस्तिष्क की सीमाआ को पार कर जाती है (हालाकि पेमा 
करते हुए भी वे विशाल ओर ठोस वैश्विक यथार्थ से जुडी हुई लगती है ) - ये जानने के लिए 
उसकी एक कतिता* ओड-दटू-साल्वाडोर डाली * पढना ही काफी होगा। काफी होगा यह समङ्ञे 
फ लिए किं उसने अरतरराष्टीय सरीयलिन्म के आदोलन से क्या ग्रहण किया ओर क्या खडा 
किस चीज को उसने बदला, अवशोपिते किया ओर किस चौज कौ उसने आलोचना की या 
अपने पर्यावरण मे उसे ढाला जिससे उसकी अपनी परम्परा की शुरूआत हो सकौ। लोर्का उन 
सभौ आकर्णा को निरुत्साहित करे म सफल होता है जो उसे अपने भव्य लक्षय से दूर हर 
सकते थे। 
चरिप्र से मवोन्मेषौ एव क्रातिकारी हान कं कारण वा कला मे भी कुछ नया काम करने 
के लिए जुटा रहा एक एसी नई क्राति जो कि छद्म बौद्धिक आत्मालाप ओर राजनैतिक 
प्रचारवाद से अलग काई चीज हो।दिल से एक रोमाटिक निराशावादौ लेने के कारण वेह जिन्दगी 
की कडवाहट ओर उसकौ रजकता को एक साथ प्रतिध्यनित करता रहा चिना नपुसक किस्म 
की आलाचना की शरण लिए हुए इसी के साथ एक कलाकार के रूप म वह धिसे-पिटे सकेतौं 
ओर अकादमिके मानसिकता सै अभिशप्तं तकनीकां सं भो यचता रहा। अपनी कविताओ को 
एक नए व्यवितिगत स्थापत्य मे ठलते हुए दैखकर मिलने वाली खुशी से वह कभी वचित नर्ही 
राहा उसका मीत भौर ओर मर्दन है उत्ते सुनते हर हम उस अभिशप्त कचि से बहुत दूर 
चले जते है जो कि बेवजह ही अपनी बुर्ईयो को महिमामडित कर्ता है, उन्ट भयावहा 
की हद तकं वडा करता हुआ ओर अनत तक प्र्ेपित करता हुआ। हमार समय एक पसे 
बिलकुल भिन किस्म के व्यक्ति को प्रेषित करनं का सधर्पं कर रहा ह जिसे लोका ने अपनी 
गृहरी सवेदना से महसूस कर लिया था। वह हर समय इस तरट्‌ जिया जैसे कि कोई अपने 
लोगो के प्रम म डवा हुआ जिषप्सी तव तक जव तक कि अपयित्रता क वाहफ उस तक पटच 
मगरए। 
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शत ओर चद्रमा हर समय उसकी परिकल्पनाओ म गुथे हुए रहते है ओर एक रहस्यमय 
वातावरण बनाए रहते ह 'एक एेसा वातावरण जिसमे प्रेमियो की छाया नदी के किनारो पर 
पड रही है, जिसमे बचे घुमन्त जिप्सियो के चच स्वप देख रहे है, अनिद्रा से भरी हुई ओर 
ऊयी गलकनियो से ्ाक रही ह ओर भव्य बौमै या देवदूत चुपचाप हमारे बीच काम कर 
रहे है। “रेन ला नोश प्तेटमोश' यानी विश्व के होने का वह रहस्यमय कारण पेडो, चट्ानों 
ओर ताये से भाप बनकर निकलता है ओौर विचार ओर आदमी को त्वचा के साथ एकमेक 
हो जाता है। मरे हुए लोगो कौ अपने पेट ये छिपाय धरती घास का धीरि से स्यं करते हए 
रहस्यमय निर्देश देती ई । सोर्का धरती से प्यार करत है मृत्यु की हद तक । धरती की सतह 
पर घूमते हुए उसके लोग एक रहस्यमय भाग्य के साथ जुडे नजर अति ह, एक एसा भाग्य 
जी कि उनकी खुशियो ओर उनकी महामता के प्रति आक्रामक नहँ है बल्कि उनमे गर्व ओर 
भव्यता महसूस करता है, उसके अपने हीरो इग्नेशियो साचैज मीजियाज या वोल्र ब्हिटमैन 
की तरह। 
रोमान्सिरो गिटानो पूरी शिददत के साथ युरौप म सब्जेकिटव कविता के अवसान को 

रेखाकित करती है । यहा जिस व्यवित से हम रुरू होतं हँ वो वायवीय किन्तु चतन- विश्व 
का सदस्य है, लेकिन फिर भौ उसका लक्ष्य अपनी अकेली आत्मा पर जमी हुई काई का 
विश्लेषण करना नहीं है । बह तो आकाश मे एेसे जड ओर चेतन तत्वो कौ तलाश कटना चाहता 
है जिनके माध्यम से अपने पाठको मे अस्तित्व के निथरे हुए अमृत का सचार कर्‌ सके एक 
दमा अमृत जो कि उनके अपने किसी अनुभव या दृश्य सवेदना से भी प्राप्त हुआ हो सकता 

दै। इस परपरषय मे स्पष्ट है कि वर्तमान काव्य धाराओ को अवशोपित करते हुए ओर उनमे 

तादात्म्य विठते हुए लोर्का स्वय एक परम्परा बनं जाते है एक एेसौ परम्परा जो उन लोगो के 

लिए आगे भी जारी रहेगौ जो लोर्का के उर्वर रास्ते प्र चलना चाहते है। 

मँ कल्पना करना चाहता हूं कि कैस्टिले के असभव से लगने वाले शहर से आने बाली 
हवा सिवाय इसके कुछ नहीं करना चाहती कि बरामदो ओर मेहराबो के बीच से गुनरती हुईं 
धीमे-धीमे गीत गाती, काले बालो वाली महिलाओ के निलो को छुए ओर उनके गीतौ को 
धरती के चारो कोनो म अनिद्रा से भरे हुए कवियो के कानो तक ले जाये । धरती से प्रेम, आदमी 
सेप्िम, ईश्वर से प्रेम ओर मृत्यु से प्रेम अत मे जाकर एक हो जति है । प्रम- सडको पर नग- 
धडग खेलते हए बच्वा की भावना का ओर क्या नाम दिया जा सकता है? 

ओ पवित्र नीले प्रशात महासागर, ओ नगे जलते हए अरेनियन समुद्र के किनारे जब 
तुमने आश्मेरिया कौ धरतौ का खून ओर सपनो से इतिहास लिखा तो तुमने वहाके लोगोका 
भविष्य भी तय कर दिया था, उनकी कविता का रूपाकार ओर उसकी खुशब्‌ तय कर दौ थी। 
जव हवा धरि-धीरि उस चदान को काट रही थी जिस पर कवि खडा था, तय उसने अपने 
हाथ म कुतुबनुमा उटाया जीवन ने अपने नाखून उसके खूतर से रिसते हए दिल मे गाढ दिये 
आर शब्द ने जो कि हाड-मासं का रूप धरके बाहर निकले थे समय कौ अनत यात्रा मे 
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घटने वाती छोरी सै छेटी घटनाओ को भी अमरत्व प्रदान कर दिया। 
हा, कविता कभी शूठ नी योलती। ठन आदमियों पर दया आती है चो लदाई क लिए 
खद्क खादते है या रात के अधेरो मे दुशी कौ तलाश के लिए निकले ह। कौनसा नष हेन 
ज्यादा खराब है क्या आप जानते है, क्या आप कह सकते है? हमे प्राप्त हाने वाते बहुमूत्य 
समय मे धरती कौ गध ओर भव्यता छुपी हृं है। आदमी कौ कटानी चलती हौ जाता है पेड 
की छाला, मुस्कुराते हए बादलों सधन हेते लोहे ओर भयकर ज्वालामुखि के विस्फोधे 
के यीच, उन हजारे हजार प्रतिरूपो के बीच जौ प्रकृति हमे चकारे के लिए रवती है। ताँ 
के पे छुपे अर्थं जानते हौ एक स्त्री कौ छाती खुशी से धडकती है। 
जैसे टी वह अटपटा विचार एक वैतानिक सत या विद्रोह के दिमाग मे घर करता है 
दूर से दिखने वाला समुद्र चोटिल गनी रग अच्तियार कर लेता है ओर किनारे तक आते- 
अति मछली पकडने वाली नौकाओ को आच्छादित कर देता है, ओर उसी समय प्रकृति तथा 
प्रेम के अर्तसवध अनत तक जाते नजर आते है प्रम तुम नवयुवर्को को मस्तूल से अलग 
करो, नाविको के बद हुए कान खोलो क्योकि दुनिया की ससे विनम्र नन के ईश्वरीय काम 
से बेहतर होगा एक सायरन का बजना। 
जीवन अपना ताज अलग तरह से पहने दिखाई देगा अगर हम महसूस कर सके कि 
हत्या धोखाधड़ी यूठ ओर वो सव जिसे हम पाप कहते हैँ सिर्फ एक कडवौ बहुते कडवी 
पराजय से उपजते हैँ । जब तक कि चैतना पदार्थं मे वापस नहीं लौरतौ हमे दोहराते रहना होगा 
कि दुनिया मे कोई छोटे ओर बडे कवि न्ही- सिर्फ मनुष्य हँ कुछ एेसे मनुष्य जो कविताए्‌ 
एेसे लिखते है जैसे वो चैसा कमाते हँ या वैश्याभो के साथ सोते हैँ ओर कुछ रेसे मनुष्य जो 
एसे लिखते रै जैसे प्रेम के चाकू ने उनका दिल चीर दिया हो या वो विशाल हरे खैतमे एक 
घोडे पर सवारी करते जा रहे हो ओँखे बद किये हुए प्यास 
फेडेरिको गार्सिया लौर्का जिस गोली ने तुम्हे अपने गाव कौ पत्थर कौ दीवार कं पास 
गिराया था उसने कुछ हासिल नहीं किया। लोगा की ताकत, जिन्हे तुम प्रेम कसते धे, तुम्हारे 
शब्दो को जिन्दा रखेगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक किसान की आंख से टपका आंसू 
बडे से बडे अकादमिक पुरस्कार से बडा होता है, कि कुहासो से भरी सुबह मे उत्तरी दिशा 
की ओर चलने बाली हवा के साथ उडते हए पत्ते सघर्पशील विद्रोहियो के लिए जीवन के 
ज्यादा मायते रखते हँ- सोने से भी ज्यादा। 


८ ओप फेस से) 


अनुवाद सतोष चौबे 
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मगलेश उबरालं 


फोन पर हालचात 
(विष्णु ख के लिए) 


एमन प्र हयलचाल क्या बताया जाये 

ठीक ष्टी च्लरहाहै 

ज कुठ ह अच्छाहैयाफिर कुछ भी अच्छा व्ही 
बतताने की खास यही ह कि समय 

करटो चला जाता है कुछ पता नर्हा चलत 

दिन कव रात की विशाल देश-टरे मे वुल्न जताहै 

यह सप्ताह भौ एसं की एक धिकार कौ तरह 

महीने के जव्डेमं चला गया 

जसे महीने जकर समा जते हँ सत केमुंहमे 

क्या कहा जाये एक मनुष्य के भीतर क्या क्या 

दपा रहता है कैसे उसे दिखलाया' जाये 

सुख कितनी जल्दी दख मे बदल जाता है 

जैसं हथ॑तौ प्र रखा हआ सिक्का पलट दिया हा! अवात्क 
बाकी बही लगि है कि वात करते हुए भी क्यावात करे 
स्मृति कोई बिजली क्छ बटन नही है 

कि घटी जते ही आने लगे मवाजे 

फिर भी किसी तरह काम चलता रहता है 

यह सुनकर कि कोड कुछ कह रह्म है ओर उसके पाक्त 
कटने के लिए ओर भीकुछटै 

आश्चर्य ओर खुशी कौ एक आहट अतौ ओर चली जाती दै 
या कोट भषने साथ हुए टादसे कौ सूचना देता है 

तो कुछ देर को बहौ तयता है हमारे दौर का नायक 
लेकिन क्रितने कमहोतेजरहेदहैएसंभ्रीलाग 

जो कताना चाहते हौ मन काकोई बात , 

जिदगी चाहे कितना ही कठिन हेती जाती हो 

ओर उसकौ कहानिया ओर भी रेढी उलङ्ी हई 
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चिन्ट कभा नितन कर हो वाया जावै तिगक 
ह्यतौकि अव एसा तरीव आन काह 

कि वात्र करते हर चेटा दियता रटे 

ताकि भवाज चेहरे को जागने मे भूते तकर 

ओर त चेहरा आका पहचातते म 

ओर अव शिकायत के लिए भी मुलाकात कौ जह्रत नही एय 
उन्है सी तरह दर्ज कराते एह 

तो शायद कभी सुरवईहे 

सभवह प्रेम के अभावकारानायेये 

तो उधर से एक आवाज सुषा दे हा यार्न 

भर सुद से भी किसलिए का जाये कि अपे युनून प्र काद्‌ करे 
घुपरही या च्छर्‌ व्यकाहीन करो 

जस जा पुरानी या वचपन कौ वातै 

उन्ह सुकन मे ही बहुत साद समय वोत जाताहं 
इसीलिए तीय वात करे-करते चुप्रकप मेत रछकेेटं 
क्याकिं बहुत कृच इस पर भी त्रि है 

किहम कितनी दर ओर कितनी दूरस वालरटेदं 
उरक उतत ही अधिक दाम लगता जतटे 

ओर ओ दूरौ हमारे होने ये पैदा हई है 

इसी देह ओर दिमाग मै 1 
उसकी कीमत क्या हम सुकाते ही रहे इस तरह से 


गाता हुओं लडका 
(रघुवीर सहायं को स्मृति मे) 


दिल्ली मे कह एक उमसकादिनथा 

वारह-तेरह बरस का लडका 

श्रीड भते वस मे गाता था टक युश्ीकामीठा गाना 
गले म नन्या हरमोत्रिथम लटकाये 

उसकी चारक बरस कौ वहनं मागत थी पैसा 
मुसाकिरे से मूम-यूम कर 

जैसे यह भौ एक खेत हो उसके वचपतन का 
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लडका वौच-यीच म उर डाटता अपन एस वुलाता थ 

कर्य धिर न जाये वह नीचै चतत ससे 

वह कारवार ऊपर करता अपनी फटी पेटक 

जो नीचे को छिसक रही धी 

फ़िर भरपूर गरल स गाता था करिसा विकत राग क कच्य-पक्के सुर 
जिनम नदिय बहती शीं पहाड़ पिवत्रं थ 

जौ बस की गर्मी अौर ऊष कर जगे मुसाफिरो 

कै ऊपर बादल कौ सी छाया देतेथे 


उसके गाने सै चुम हौ गवा वह फिल्मी गाना 

जो दिल्ली कौ वस म कानफोड अश्लौल ठग से रोज बजा करताहै 
याप्री देख रहे ४ अचरज से उस तहे दीन-हीत को 

ट्रे धै जिसको कमीज के बटन किसा ओलिया जैसे 

सर वह गाता था उस्ताद सीखा 

जैसे गाता हये अपनी ही खातिर अपने ही भातर 

लेकिन उसकी बहना अपना काम नही भूला थी 

भाई के गाने के एवज मे भआाखिर मिल ह्य गये उसे कुछ पैसे 

कृ महिलाओ ने उस प्र खास दया दिखलायी 


मेते भौ ज्ञप मिटानं का रक्खा एक रुपया उसक गन रहे हरमोतियम एर 
युन्ने पता था भीख गरन को ओर गिरा देती ह नीचे 

ओर इसलिए ज्यादा नीचे गिरने से पहले ही 

लडका नस से उतर गया वहन का हाथ ठीच कर 

शायद किसी ओर बस म उस गाने के कुछ ग्राहक मिल जायय 
जिसको गा-याकर कित हय सफ़र किये होगे उसने 

आये याद मुज्ञे पडित भीमसन नोशं 

आच के बेड प्रतापी गायक जो भगेथेषरसे 

सगीत सीखने जव वे ग्यारहकेथै 

क्या यह लडका भी निकलता होगा इसी तरह 


वह गया हुं ओन्नल 


रसते भर मेरे साध रही वह मीय धुन ॥ 
जिसमे उम्मीद धी जीर वी षी 
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शस तरह महज एक स्ये मे मिली युघे कवित 
धर आकर मैने वह धुन गायी मनम ओररोष्डा 
अरे कितना रहा अकारथ मेहन 

कैसा विचित्र त मे यह येना! 


जो बोलते हं 


जो बालके है जोरा से याठ्डी डपटती आवाज मे 
कहते हम फलँ जग्रह से बोल रहे हं 

उनकी वाते याद रहती है दिमाग मे बजी हई 
हम ढीते रहते है उनका बोन्न 

जो बौलते है धीमे अपनी किसी दर्वेलता के साथ 
कापती हिचकती आवाज मे कभी गुस्सेमेभी 
उनका बात कभी-कभी याद अतीद 

गोजमर्शा के मामूली काम करते हए 

अचानक रुक जाता हँ हाथया रया दिमाग 
एक अकेलाप्न उठता ह भीतर से 
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राजेश जौशौ 


नींद मे चलनेवाला आदमी 


मोदि मे चलनेवाला नही जातत 
करि उसे नीद मे चलते कौ आदतहै। 


नीद म चतनेवाला आदमी माधी रात गये उताहं 
षरभर की सारौ ग्तिवाँजतादेता्है ओर 
बाहर का दरवाजा खोल, त्रिकल जाता ह सुनसान सडक पर। 
वो सचमुच कौ सडक पर इस तरह चलता हँ 
जैसे चल रहा हो सप्ते कौ किसी सडक परा 
कह सकत है कि इस समव वह आयास्वणमैहै 
ओर आधा यथार्थमे। 


मेँ नहीं जनता कि नद मे चलगेवला आदमी 

केव किधर, किस दिशा मे तरिकल जायेगा 

वो किसके दरवाज पर दस्तक देगा किस कौ कुडी खटखटायेगा। 
न जाने किन लौककथाओ के कौनसे परर वितेगे उसे रास्ते मे। 
वोन जाने किन किन दूटौ हुई जगह पर जायेगा 

उसकी बेचैन आत्मा न जाने करा कट भटकावेगी उसे 


न जाने वो कौनसी अधूरी इ्च्ये हँ कौत से अधूरे स्वन 
न जाने वो कौनसे तावहं किनदिमे भी चैन की उसे 


इस समय जव आधी रात ढल वुको है ओर वौ सडकप्रहै 
उसका साथा चोदि कं ङइ्तना करीव हैः कि कभी कभी 

जव उसंकं वाल हवा मे उडतेहैँतोचदकोचिपातेतेहै। 
मीदि मे चलनेवाते आदमी के कथे प्रर एक वादल 

ङ्स तरह टिकादहजाहै 

जैसे को वाज उसके कथे एर वैग हेः 
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वो आसप्रस के हर दृश्य से वेखवर हं 
कोड भी आवाज उसकर काना तक नही पंच रही है 


एस म अगर अचानक वो जाग जवेते क्या लेगा 
उसकौ एत्लिके मे सोती हई शूष कै टकडे 
यहा वयँ किखर जायगे। 


नदि मे चलतेवाला आदमी गुजर जेविगर हमारे खामते से 
हम देखते रहै उसे सशव से भरे हए कि वो आहना तो नही 
किवोहमलीतेो न्ह नीद म चलत दहृ 


प्रतिध्वनि 


अबे वो तुम्टरि बाले ग्य वाक्य के सिर्फ अन्तिम शब्द 
दोहराती है! 


तुम उसे देख नहीं पाते या देख करे अनदेखा कर जाते हो 
लेकिन वो वीरान घाटियो से उदास स्मृतिषा से भरे गुम्यदो से 
कम्दगरओ ओर सूख तुके कुंओ सै लगातार दोहराती है 

तुम्टे वाक्य के अन्तिम शब्द! 


नुम वा ही शब्द बोतते हये 
जो तुम सुमना चाहते है चार वार। 


कहते ट एक समय वो बहुत बातूनी धी, कतरनी कौ तरह 
चलती थौ उसको जयाम। 
बातो के लिये उसे समय कम पड जाता था। 


(स्वियां अगर पुरुषो क तरट कम बोतती 

ततो कितनी मूती लगता यह धरी 

ओर वन्वे कितनी देर से साख पते गेलना? 
चां इतनी ज्यादा वडयड करती किं नदियों 
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उसकी वात्र मखो कर वहता भूल जाती थी। 
हवा उसको वाते सुनने को स्क जाता्थी 
वादत गलत पडाव प्र अपना उरा डाल देते थे 
मर कहते ठे एक दिन हरा'* कं शापन उसत 
उसको सासे वातं छीन ली। 


इसलिए ता षने जग्रलो म॑ अपना रास्ता भूते कर जव तुम 
जार जार सं युकारत थ किसाका 

वा सिर्फ़ वुम्टरे अन्तिम न्द कां दोहरा देती थी 

वो जवाब नरी दे फी तुम्हार किसा प्रश्न का! 


वौ एक प्र कौ तरह चलती रही व॒म्हरे साध साथ 
उसमे खा दिये अपने सपने ओर अपना बातूनीपन 

वौ जिसे तुम अदेखा करते रह लगातार 

वी अपना अनुपस्थिति मे भी रही उपस्थिति 

ओर दोहरी रहा दुम्हारे हर वाक्य क अन्तिम शव्द! 


दृश्य ओर विम्ब 


एक सिनेमाघर के ठीक सामने चटी हई जगह मे 
एक नये माडल करो चमचमाती लम्बी कार 
एक तिकलाग वचे को उरा रही है। 


कार धारे-धौरे आगे सरक रही हे 

ओर डरता षवराता गिरत ण्डता 

उलदे परते दोऽने का कािद् कर्टाहै 
व्या 

वर मुस्क रहा है ओर आस्पस ख्डे लोग 


=-= ~~ -------~ ~~ 
हेए प्रौक पुण के अुपार हेय दैव सम्राट ज्यूस कौ पली थौ जिसने हवो (प्रतिध्वनि) दो श्रारदियाथाकि 


यो अपन शब्द न बोत पयगी अर ्िकं दूसर के वोत गय वास्य के अन्तिम शन ही दहर पानेग 1 सका नर्य स 
सेप्रमक्र्तौथो। 
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अदर ही अदरडररहहै तसखारहेहै 
पए्रहंसरहेरै 


यह एक दृश्य है जो हमरे सपय के विम्ब मे वदत रहय हं । 


वित्ताभर रोशनी 


डस एटत्णि भर धान को लेकर 

कौन जायगा ढैका पर कुटवाने 2 

यही करटी सडक पर लगा दैग ठेर 

दो चारट्क या वस का पहिया फिर जायेगा 
तो बीन लायेगे दाने! 


भुवह सुवह सारे रस्ते पर दिखेगी नाव्‌ 
एसी ही न जाने कितनी छोटा छारी ठेर} 


रात गये कालं समुद्रं म करौ कटी टिमटिमाता 
दिखती हज कौ हमारी हा लालटेन है गवू 

गत अधरम हम जातं हं एकडन को मछलियां 

एक आध छोरी मछली बाल-वच्व कं लिय कचाकर 
बाकी कं बदलं खरीद लात हैँ 

नमक ओर मिद का तल। 


थोडा सा नमक धोडासाअन 
भौर वित्ताभ्‌ र्ननी ते 

सवको ही चाहिए त कदू। " 

नृ बहू जव आती टैषरमे 

त देहरी पर प्तज 

क्या दलवाते हँ धति का कटारा? 


पर एक कटो धान कं लिय एक मछली के लवे 
चिमदौ भर नेक ओर वित्ताभर रोना क लिये 
कित्रती माय मासी ह बाबु इस दुत्निया मा 


८सदाकअतेमे कवित 


उदय प्रकाश 


ओरते 


वंह आरत पर्स से सुद नोट निकाल कर कडक्टर से अपने षर 
जानेकारिकटलैरहीहै 

उसके साथ अभी जरा देर पहले बलात्कार हआ है 

उसी वस मे एक दूसरी आरत अपनी जैसी हय लाचार उग्र कौ दो-तीन ओरतो कै साथ 
ग्रोमोशन ओर महग भते के वरे मे बाते कररहीहै 

उसकं दफ्तर मं आज उसकं अधिकारी न फिर मीमो भजाहै 


वह ओरत जो सुहायन वमे रहने के लिए रखे हए है करवा चौथ का निर्जल त्रत 
यह प्रतिया सास के हाथ मार दिए जाने से उरी हई सोती-सोती चातक चिल्लाती 
है एक ओौरत बालकनी मे आधी रात खडी हई इतजार करती है 


अपनी जैसौ ही असुरक्षित ओौर केवस किसी दूसये ओरत के षर सै लौटनै काले अफे 
शराबी पतिका 


सदेह असुरक्षा ओर डर से धिरौ एक ओौरतर अपने पिटने से पहले बहुत महीन आवाज 
मै पती है पति से - कटां खर्च हो गए आपके पर्ल मे से तख्नाह के आधे से 
ज्यादा रुपये? 

एक ओरत अपने वच्चे को महलाति हए यो ही से लगती है फूट-एटकर 

ओर चूमती है उसे पागल जैसी बार-बार 

उसके भविष्य मे अपने लिए कोई गुफा या कोई शरण खौजती हुई 


एक ओरत के हाथ जल गहै तवेमे 

एक के ऊपर तेत गिर ग्या है कडाही का खलता हज 

अस्पताल मे हजार प्रतिशत जली हं ओरत का कोवला दर्जे कराता ह अपना मृष्यु-पूर्व 
बयान कि उसे नही जताया कि ने उसके अलावा बाक्छै हर कोई हं निदि 

गलती से उसके हौ हाथों फूट ग किस्मत ओर फट ग्या स्टोव्ह 


मदा के अतम कविता 105 


एक आरत ऋक सं वहता यूत पाछती टह कलत है 

कसम खा टं मरे अतीत म कटी मयी था प्यार 

वहो शा एक पवित्र यतान्दिवो लवा अय जसः थवकता सन्य 
जिसमं सिक रहा थी सिर्फ़ आपकी खातिर मेस देह 


एक आरत का चेहरा सगरमर जैसा सफ़द है 

उसने किसा से कह उता हँ अपना दुख या उससै खो ग्वा है कोट जेवर 
एक सीलिग कौ कड मे वाध रहम है अपना दुष्टरा 

उसके प्रमा ने सावेजितिकि कर दिये हे उसके फोयौ रपर \ 


एक. भरत फोन प्क्ड कररैतीटै 

एक अपने आप से गोतती है ओर किसी हिस्टीरिया मे बाहर सडक प्र निकल ज 
है निना नाल काढ विना किन्लीकष्डोके 

कुठ आरे वस अ वा प्लेरफार्म पर खडी हँ बह पृषता हं 

कि उन्दं किस गाड मै वेठना है ओर कटां जाना हं इस ससार मे 


एक भरत हार कर कहता है - देम जा जी आयं करल मे साध 

बस मुज्ञ किसी तरह जी तैनेदो 

एक गई गई है मर हई बिल्कुल तडके शहर के किसी एर्क मे 

ओर उसके शव के पास वैग से रहा है उसका डढ सरल कावद 

उतके ्ीले मे मिलती है दूध कौ खाली बोतल प्लास्टिक का छोटा-एा गिलास 
ओर एक लाल-हरी गद जिस हिलाने से आज भी आती है पुपषुने जैसी आवाज 


एक ओरत जो तेजा से जल गई हैँ दुख है कि वच गई हं उसकी दायी ओव 
एक ओौरत तदूर म जलती हर अपक उगलिया धरे-से हिलाती है 
जानते के लिए कि गहर किवता अधेयहै 


एक पोवालग्ररहीदै 

एक वरत गजरहाहै 

एक कण्ड प्रल्ीटर्हादं 

एक यये को कोरे पर सुला कर सडक एर रोड बिदा रही हं 

एक एं धा रहय हं ओर देख रही हँ र्व चैल प्र फैशन फेड 
एक पढ रही है न्यूज कि ससद मे वडाई जादगरा उक तदाद 


0७ ^ सदा के अत्र मे क्वि 


एक ओत का कलेजा छिटिक कर वार से वाहरगिरिगवाहै 
कहता है- युद्ध फक कर किसी गते म जल्दी लाट आना, 
व्न्नोकोस्कृलके लिए जगाने 

नाश्ता उन्हे जहर दे देना, आयामे गूथ आईथी 


राजधानी के पुलिस धाने के गेट प्र एक-दूसरे कौ कृती हई जमीन 
प्र बैठी है दो ओरते, बिल्कुल चुपचाप 
लेकिन समूचे ब्रह्माण्ड मे गूजता हे उनका हाहाकार 


हजारो-ताखो दषती है मर्भ के अधरे म 

इस दुनिया मे जन्म लेने सं इकार करती हई 

वहा भी खाज ल॑ती है उन्ह भदिया ध्वनिं तरय 

ओर बर्हो भी श्रुण के अधेरे म उतरत्र हं हत्यारौ कटार। 


कौए, ओर लेखक का दिल्ली मे देहात 


उने प्रजवी बाग ले जाया गया है आप साधे वरीं प्रु 
मु फन प्र वत्या गया 


समि रोड वलौ कोई भी वस ले ले याजा ग्ने के बाद वाले स्प पर उतर जाएं 
बही सब इका हो रहे है 


आकाशवाणी मे कपूर साहब को बोल दिया था उन्होने आश्वासन दिया है दोपहर कौ 
न्यूज म आ जाएगा! 
त्रिपठी जी कीिश्च कर रहे है कल हिदी के अखवाये मे भी आ जाएगा 
आप्र भी दस्तखत कर दे शाक सवेदा प्रस्ताव प्र 
अकादमी तो कछ करेगी र्हीं आप्र जनते हय है चौधर साह उन्हे सस्ते 
नापरसद करते 


शजा गार्डन के वाद वाले स्टोर पर दूकाने ठेते ओर रेहडियाँ टे दिखी 
वसे ओरकारे आजारहीथीं 

फ़ल बहुत विक रहे थे हालकरं धूत उन प्र बहुत धी 

मेँ कह्म जाऊ यहा तौ कोड एकव नही है 


सदाकेअतमे कपिता^ 107 


जो एक साध दिय भी रटे हं वै अजनवी हं एक-दूसरे से, अर सव अलग-अलग 
जगहा को जारएगे।उतमे कोड शोक भां नह दिख रद्य किसी निधन फा 

निगम वोथ होता तो आसानी से प्ुवाजा संकताथा 

पता नर्हा किसने सुद्ाव दिया उम्हं एकावी वाग्तेजानेका 

हो सकता हं सुविधाजतक रटा हो पजावी वाग 

उनके किये के मकान से तजदीक ष्डाहयेगा 


कष्य जाता है तिम बोध मे युत माण-मारी हं 

श्र्टवारतेदहंही 

लकड़ी कम कलते है वजन वढातरे के लिए गरली करदेतेहं 

कनि कितना जता इससे उन्हे क्या? किसको अस्थियां किसके साथ पिल जाये 
कौन जाने? 

शवो के साथ लाए गए नारियल तक वेचतेर्हैहर लाल-ग्तीषर 

ठीक दहै कि पजावी वायर्मे यमुन नही है लेकिन दिल्ती मं अव यमुना भी कहा 

सस्कार के तायक रह गह 

गनौमत हं वरटा किकम सै कम कुछ पेडतादहं ओर कौवे भी दिदे 

कर्टी-कीं वोलत हए 


बहुत दैर वाद एक धके ओर पस्तहाल सज्जन जैसे कों दिखे 

रास्ता पठ रहं ५ परिचयदहुआ 

राजा गान सं पजारी वाग तक का साथ दिल्ली म बहत कडा सायहै 
जैसे एक पूय उग्र गुजरती हं किसी के साय 

लगा उनका इतना जाननं लगा हूं जितना उनकी भा नरी जातत 
जिनका आमे सुबह हमा है तिषन 


हमने बहुत वातं कौं उस दिन दम के वरिम श्ष्टाचारके वारम 
अपना सतना प्रदूषण महगाई अपराध ओर दिक्कता क वार मे 
आर करौवो के भी वारे मे जो अव खत्म होते जारे हँ लगातार 
मद्रास मे अभी धी काफी हैँ उन्हाते गतया 

पिछले साल मेँ गया था सच पूर्ठिए तोम व्ह 

समुद्र गही कौवो को ही देखत रहा 


मैने भी तिश्चेय किया है कि अगर सवीग्र रहय ओर भाग्य ने साथिया 


208 ^ चदा कै अत मे करित 


तो मभ मप्रास जगा 

लकि आप तां जानत ही हं कि हिदी का स्वततर तेखक 
अपने वास्तविक पारिश्रमिक के दम परमद्रासतो क्या 
दिल्ला से आग्य भौ नही जा सकता 


लेकिन येने विश्वय कियाहै किमे कौवो के लिए अकादमा ओर सस्कृति सचिव ओर 
मानव समसाधन मत्रालय के सामने गिडगिडारुग 
ओर साहित्य के नवर दो रस्त से इस साल मद्रास जार 


जहाँ इतना सारा पतन हो रहा है 
वहाँ एक स्वतत्र लेखक का कौवो के लिए 
यह परतन आप क्षमा ही करेगे? 


शरीर 


मेरा एक डीक्टर दास्त जो एक अत्यत ग्रखर कवि भा है कहता है- 

यह हमारा शरैर केवल एक जीवित इकाई नहीं 

कई सौ जीवित इकाडयो का एक जटिल ओंर अद्‌भुत तकनीक से सयोजित 
एक कमाल का सग्ठन है 


किसी बहुत विकसित राज्य के असख्य सस्थान न्याय प्रलिकाओं ओर कार्य पलिकाओ 
हजाते विधि-विधान ओर करोडो नागरिको को सेकडो भापाभं ओर उनको अनभिनत 
ष्रीय ओर सास्कृतिक भिनताआ 

तथा हर मागरिक क अत्यत मौलिक व्यक्तिगत विध्ेषताओ के समग्र मरिल-सभ्लिषट 
अतसम्बिधा से भी ज्यादा जटिल रहस्वपूर्ण ओर सश्लिषट है 

शरीर कौ इन इकाहइयो का अतर्सम्वथ 


ओर किसी राज्य के अस्तित्व को तरह ही 
अनमिनत सयीयो ओर सभावनाओ पर दिका है हमारा जीवन 


उसके अनुस हमार शरार कं हर अय का अलय ह एक जीवन 
एक अपना अलग व्वभावं अलग चरसि, अलग किस्म क्या जह्ते 


सदी के अतम कवित^ 199 


अओैर एक अलय तिस 


मरही गदाहरण लीजिए मे दायी जख ने च्कादा दुख स्तै हँ अपने जावनम 
सवसे ज्यादा उली म अत्त हअ 
वाया हथ च्यादा काष्ताहं दायर के मुकावले वट ज्यादा वराही र्हं उनसे पहते 


गते म जह कभा हुआ करता धा सगत 

एक अधा कुओं है जिसम से आता ह मरे हुए एना का भर हई आवाज 

कौमार ओर गौली हौ कर ततेव तक भिर चुका हं आत्मा 

जिस प्र असर नल करत आए त दवाए हर यात्राम्‌ हर वार बुभ है कोईकौत 
भट जानत है सीढिया हा सोढा हं सर ससार 

इतिहास म दाखिल हीते के पहले ही किसल जाएगा कयेतै 


रह्म मस्तिष्क तो उसका भी अपनी अलय आत्म-कथाहं 

उसके कड हिस्सै अभी तक उपनिवेश हैँ किसी अन्य साश्राज्यक 

कुछ हिस्सा मे दिखता है कोड स्वण या दूर कही जतत हँ कोड वत्व 

ओर वुज्न जह 

एक गम है जगार का ज बुखार ह मनिजइ्टिल का उसम आता है गृहम्‌ स्मृत्वा 
भीर चीखतं है तमाम कट्या म करीडो लोग 

यह उच्र-रक्त-चाप़ है कहता है उक्र 


आमाथय मे बचपन से ही बहुत दुख चचैले है 

जीभ को स्मृति म वार-वार कौधता हे मोका चेहरा चूल्हे क द्विम अचम्‌ 
च्रमा-सा 

धुए ओर भूख के पार के आकाश मे दिप-दिपात 

गत रही है किडनी तस्वाकृ कं तरिकोटात मे 


कतेजा त तागरिक ह इस गणतत्र का एवात साला से उति व्यक्ति्रति दिन पवासमार 
छलना हो कर हिदी कं मुहावर का सिद्ध करता हज 


समाज कौ तरह हा मेर यसेर म भा हय रह हं अत्यते महत्वपूर्ण एेतिदिसिक मरिवर्तन 
मेरे नियत्रण स दूर ओर स्वायत्त अपने ही तियम स निम्न 
मरे विचारा रचनाभा आकाशाओ ओर सिद्धातरे सै विल्कृुत अप्रभावित 


220 ^ सदा क' अत्त म कविता 


मैहर एक दर्धक फक्त 
अग्ना ही दुनिया ओर अपनी हयी देह का 
अपना ही मरम्मत मे व्यस्त 


कट सौ अगा का चलता फिरता एक जटिल समुच्चय 

अपने इतिहास आर रोगो को ढीता एक समस्याग्रस्तं ढाचा 

इस दिशा से उस दिश किसी उम्मीद मे किसी उन्माद मे भागत्ा-दौडते 
एक उत्पीडिते गुलाम गणराज्य 


किसी दिन अपनी ही इच्छ या अपने ही दुखो से निष्पद हो जएगा 
काईटएकमभग 


याही जाएगा इतना स्वतत्र कि तहस-नहस हो जाएगी सासे सरचनाए 


कहा जाएगा - कल तक तो ठीक~ठाक धा 
देर रात तक लिखता रहा कविताए 

बिल्कुल भला-चगा था 

कस दगा दे गया दिल। 


कूट 


दैतिक के पहते ही पृष प्र छप हआ हँ 
एक बडा-सा फ़ोरोग्राफ़ 


एक उदास स्वी बैठी ह एक समाधि स्थत के निकट 
उसका पृराकृटम्वे मार गया 
नृप-तत्र के कुटिलं फडयत्र ओर मर्मातिक रक्तपात मै 


बैठा नगल मे गवन ठगी गअलसाजी ओर गुप्त धन सग्रह के 
अभियौगो म धिर महामात्य 


पीछे हं रक्षोपति जिस पर यजकतोय से सारा स्वर्ण तकाल कर 
भोथरे जर्जर ओर प्रचीन मोर्चा खाए अस्व-यस््र क्रय करके 


सदी के अतम कविना^ 111 


अपने ही सिको कौ मेष की भाति श्रु के हाथो हत्या करवा देने का तेप 


भर्धवृत्तमे ववे हँ समूचे राज परियद के सदस्य 

जिनके कृत्या पर ब॑ठौ हैं जच समितियों सिद्ध हौ चके हं दर्जनो अभियोग 
क्रुद्ध प्रजा अर युवा विद्रोहियो से अपनी सुरा के लिए उन सवकौ 

चाहिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था 

जनपद को गलियो भे प्रजा के हाथो अघुरक्षित है उनके प्राप 


यह किसी राज्य-नायक का गत्यु-दिव्सहै 
कैसे कहे पृण्य-तिधि रोकते हैँ तरतिक सस्कार 


प्रशन लेकिन यह ह कि यह समूह चित्र 

क्या कोई रूपक है इस गणराज्य का कोड अत्यतं सहल अभिधार्थे 
या बहु-अर्था कोई कूट प्रतीक इस वथार्थका 

हमे ललित ओर ए्लाति मग्न करता हभ 


एसा हं काल जह्य सवङकुलहे भग्न 
यातोफिरसारकासयहैनगन 


नमस्कार 


पानी अगर खिर पर से गृजरा, आलोचको 

तो मेँ किसी दिन आजिम आकर अपने शरीर को 

परातमे गूथ कर मैदे को लो वना उालूग 

ओर पिते तमाम वर्फो कौ रचनाओ को मसाले मे तपेट कर 
बनाया दो दर्जन समोसे 


ओर सरे समोस आपको थाली मे परोस दगा 


टर हो जाएमे आप्र ओर त्रिरिवित 
कि आपके अदे सेचलाग्या 
एक अवचित कवि-कथाकार 


नमस्कार। 


112८ सनीकेअवमे कविता 


का भय अग्मि सीम षर 

पठे हं जीवन, आगे मृत्यु का भंवर 
नह जानता थामरेठद्येनानलहोनहं तिर 
एक ह॑वान कौ सनक एर 

कि चितकिलाता अशोक 

मेहमान एकहीवारका 

रात मे दो बने स्के जीप अचानक 
ओर सुबह नालो मे कृत्तो की ताश 
चटी की निन्दगरी वुटकियो के काच 
ह्यथ के जोक प्र मक्खी की जिन्दगी 
मैने उन्हे देया आंख उव के 

जिनकी हथेली पर लिखा भाग्यफल मेर 
जिनके हाथ मे नक्षत्र ग्रह की रास 

वे स्य खेल तमाशा ये चुम्बनं हाहाकार 
मेश नाम ये पवित्र जीवन 

गदे गरिलगिल होगे कौ लार। 


पुतली मे ससार 


ओर म॑ देखता हूं तो भ्र केवल पतली नटीं 
पूरी अगि दिख रही हँ गुर्देव 

ओर मछली ओर व्ह खम्भ 

ओर आकाश ओर आप ओर ये सव जन धतुर्थः 
इतनी भीड इतनी ध्वनियां 

ओर मैत्रो केवल नीचै तकरहा हूं 

फ़िर भी पूरा आका यूम लग रह हँ 

ओर मुले मछली को पतली म षूमती 

एक र छवि दिख रहय है देव 

किसकी छवि यह 

मछली किसे देव रही हं 

ओर को युजे उसके भीतर से देवरहा दै 

मैरी पतली पर इती ध्याएं 

इतनी बतैतियो इतरे एतो कौ अतय अलग छायाए 


114८ सदौके अते कविय 


युप मणा षीय यपप्तगर्तहदय 
मेतेदेटमे दमी गुदयरी 

शपे पो एतै ठो भो रेह एकत युप्युसं 
सगमत फभूपर्हट 

वद विद्वि तिष्पपदेर्टट 

णतौ षग ह उलि 

पारे मे मटरठी का परमे कयं 

मो पात्तिरत्ह 

कठ मृणा 

भरे देता पमाञ्ण्दशाोगष्ण 

अ द अ एय फुए कदरे ९१ 


गती गाया 


नेन्द्र जेन 


कलकत्ते मे फुटवाल 


वह फटवात के दात का सोमाच 

लगभग जुरा मे डमे दर्शक 

विजती कौ तरह क्मौधता वेव फुटकात का 
धूल ओर प्रसीने मे लिथडे 

धावक चिलाडी 

गिरते बार-बार ओर 

भागते फुटवाल के पीठे 

जैसे अपनी धुरी से बार-बार उछ्लती 
टप्पे खाती पृथ्वी 


कही रखी होगी 

वह फटबाल 

जिसके घमडे प्र होगी 

आल्वेयर कामू के हाथो कौ छाप 


खेल के दौरान वे ध्वज नही होते 
लगभग राष्ट उठाये जाते कथो पर 
स्टेडियम मे कोरस की लय 
लगातार उठती 

समुद्र मे ज्वार को त्रदह उठते हा 
प्रकाश कौ गति से दौडता 

धावक पिण्डलिवो मेल 


कलक गतिमात हँ जैसे फटबाल 
नरे दौडतीं एक टप्ये से दूसरे रपे तक। 


716 ^ सदी फ-अभत मे कविता 


सभवतः 


कुछ तिखे इसमे पहले ही चौखने लगती है कलम 
वहाँ ह्येत आर्तनाद शब्द के उच्चारित होने से पहले 
कोई सवाद अव पूरा नही होत 

साफ-सुथरे चमरकीते शन्दो से 

भाषा के अधड मे उडता अर्थ 

लगभग जँ दिशाहीन एत्ता 

इस ऊची सीटी की सवय निचली पायदान प्र लोगं 
धूल-मिद्री-परसीने ओर थकान सं लगातार लिथडते 
तय है करि अगलौ ग्रायदाते एर एवे सभी 

कुचलते अयि है उन्हे 


गहरी अनुनय के साथ 
अपनी तकलीफ का आभास लिए 
करते लोग अपनी सबसे पेचीदा तकलीफ का वणन 


शुक्र मनाओ करि नर्ही उवे 

आवेदन कौ करुण भाषा से वे 

कुछ कहते, कुछ लिखते, कछ तरिवेदित करते 
कद तेते अपने खो का भार हलका' इस तरह 


आवेदन के सबोधन 
करते व्यक्त पडा 
सीढी-दर-सीढी ब्र रहे अये जो 


यह भटकते आवेदन भाषा की जर्जर बैसाखी विर 
सभवत 

कल समाप्त हो आवेदनो कौ यह प्रथजे 
मरणासन रही आयी 

ही दकार ॥ 
सभवत कले 

वह सीधी 

शब्दहीनं 

कार्यवाही 


प्रस्तावनां 


एक सरल दिवचर्चा का अभ्यस्त 
म॑ 

जटिल तरीके से गारा गया 
उत्सव दूर हीते चते य्रये 

शब्द होते गये 

शोकगीत कौ प्रस्तावना 


जीवन का उजाड शायद सी को कहा जाये 
स्थल का उजाड रूदव से भर देता मुने 


श्ल रक्तहीन हेली प्र 
जीवत के हाथ का अतिम छपा 
इस रह मिलाया हाय उससे मने 


शोकसभा की द्रात मे 
इतना अ्ौएवारिक रह्म आया 


उत्सव फा कार्य 
वही दढ लिया मनि 


यत्रा 


हर जण्ह कता हेमा ह भरम 
जित पीने ह उतेह धम 
मटेहास्पद सोय मेहओ द्र 
सयो पहसेर्मश्े 

यट ५ अष्टमा 
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119८ पय केम कथ 


एकाएक गुज एक शख्स 
धीरि-धरि 
लकड का एक पैर लिए 


मुलायम प्रजे का वह पहला स्प 
भर तकी के पव का वह अगला 
ठकेठकाता स्वर 


यात्रा वह शब्द हुआ 
जिसको गूज 
दिगरत तक सुनावी देती रही 


आप बीती 


साममे आता है जव कोई 

उसके साथ पूरा कालखण्ड चला आता 
दुखो कौ एक दीर्ष एरर 

किसी कौ आषवीता सुनते हए 

खामोश ही रहा करता मँ 


केयान करते अपना दुख 

वह गहरे विस्तार मे चला जता 
वह कहे सक्षेपमे 

बहुत कुछ केवल सकेतो मे 


कभौ देता मेरी ओर विपरदपूरणं ओखो से 

भन्द जाने पडते अनुपयुक्त # 
शन्दो के बर्गर वह खालोपन 

दैखा नही जाता 


मजो आदी हो चुका शब्दो का 
किसी तरकलीफदेह कृत्तत मे 


सदी के अतमे कदि 


निरतर पीरा ट उन्ट 
फिरभीषए्र जातें स्थल 
जत रख बही पता म शब्द 


वहत ऊ कह दिया कठा 
क्ट वियाद जो उसके 
चेहरे मरे ठलकर इस ओर अत्ता! 


नीवि 


किसाभी परल 

भरभगकर ढह जायेगी यह नि 
इतिहास के सारे सदर्भं 

अरि तराववार व्यरि 

्रृरता पूणा ओर दत्यादिली के किस्से 
दव चुके होगे इन प्रत्थरो के मीचे 


खालीपन मे पहनरखी हं 

ठोस पत्थर की शक्ल 

यह मीव ओर उस पर खडा यह जर्जर किला 
जैसे काप्रता याचना करता कोई 


मजहर वहं जमीन 
जमीन से दूर हेती जाती 


जव 
भरभरकर गिरेगा यह किला 
इसके भकार का आसमान 
अधिक उजला दिखलाया देगा! 


126 ^ सदी कै अत मे कवित 


पकज सिंह 


भापाहीन पड़ावों पर 


हर रेज धूप सुखा जाती हे चेहरे से थोडी मुर्राह 
सपनो से उम्मीद के रय। भाषा से करुणा सवथो से विश्वास। 


मुले कृ शब्दौ का इन्तजार है। इन्हीं दिनो! उन्हे हमा परास्त स्मृतियो से 
त्रिकलकर आना है! तृथसता को इस ऋतु मै! 


ला्साओ के भायै जलयान को समुद्र को तलहरी म 

ते जाते शराव दोस्तो के जाने के वाद। कोई किस्सा वयान करना जरूरी होग। 
ज्यौ होगा जीर से कछ कहना। 

धँधले भाषहीन पडावौ पर! 

चीख पडना। या विना सकोच के रो पड़ना कम से कम। 

स्तब्धता को त्रडने के लिए। जौ जाते भो कौ पीठ से लटकती। 

रस्सियो से कस लेती धसीटती जाती मेरी अत्मा का क्षत विक्षत षट। 


असमजस के बीचोवीच मेरी उगलिया! गोचकर फेकती है 
छिलके सा काली रात। साथ चलती छयाए लिए! 


इन्हीं हालात मे 


भक्सर। जब निरीह भलो कौ जान ली जाती है 

ते बडे करीन मेपरैदा कौ जाती है वैसी कोई वाता 

कि लगे आमफहम दुर्घटना! ओर यह भी कि 

पिछला युलाहं मे। या उससे प्हले। या उसके बाद भी! 
क बार। कैसे हम कवचे धे बाल-गाल इन्दी ह्यलात मे। 


प्रयैतिहासिक प््ुओ का सामन करते हृए्‌। 


सदी के अत मे कविति^ 121 


फितघ्यत् जीयत ह जिस वरह का उयम। यट यात वाल प्व 
मृहाव्् भ न्हीह। 


जत्र लो जयि ओर लये कि गय र्जमे जातीया 

जानी लं षी। कुठ भी न यटके सुबह को चायं एते या 
रस्मीं तार पर षर से व्िफलते ययो को तरफ़ हाथ टितते। 
गरतैव के विध की। सकल्य कौं पविता 

दिखाई दे हास्यास्पद या कि दकरियादूखे अवोधो कौ। 

समे! हेता हज सात जायज है इस पथ्य प्रदेय म। 


तौ वही से। शुरूआत धती हं । आत्महत्या कौ! किरत दर किसत। 
धुथले होते आके मे। जो तहा दिखती किस सूरत ओ 

चिते कहने जवलतातरे का कोशिश मे। देर रत गेया 

मतहूस खवर म तुकती छिप्तौ। मन के निवार मे। 

दरवाजा पाटती हं कविता। अपना सर्वस्व जलाती हई। 


122 ^ सदी के अत मे कविता 


राजेनद्र शर्मा 


स्वर्गं मे सुख 


स्व्यमे कोई दुखी नही हं 

कितानो मे लिखे इस आप्त वाक्य से 
स्व्गमेकिसीकेसुखीहोतेयामद्टेनेषर 

तत्काल कोई रोशनी नरह पडती। 

यानी किताबो के विति स्वर्गमे 

सोमरस कल्पवृक्ष ओर अप्सराभो वगैरह के बावूद 
भख के' वजूद का कोई वर्णन वही मितता। 


भव एक' सहज जिजासा यही है 
किणो रहै वहं 

उसे सुख किस वजह सै कहा जाये 
कि कौत जान सकता हँ उसे 

एक दुखी के अलावा। 


कितराबो से जगा हटकर 

इस बरे मेँ एक अनुमान यह दहै 
किंस्वर्गवासियो को 

दुल कै अनेक प्रकारै मेस 

कम सै कम एक सालत्रा है वार-बार 
किजौहं वहां उसे जातेविग 

मुख कहना पडता है हर बार। 


वैसे इस आथे अधूरे अनुमान का कोड आधार नही है व 
कितावे ज्यादा ठोस हँ इस बरे मे 

जो कहती हैःस्वर्यमे कोई दवी लहै ५ 
ओर ्ञानिवो के मुताबिक । 

यह पूरी शाब्दिक सरवन एक कूट वाक्य हं < 


सदी केअतमे कव्िता^ 123 


ओर जिसका अर्थ॑हं फिस्य्यमृ कुहं 
आर एवमे को पिवाद तदे रोना चाहिये। 


स्वर्गमे कोई दुखी मही 

कितो मे लिये इस्र आप्त याक्य से 
अग्र यट आश्य तिकात भी तिया जये 
कि चतो कोई पुय हं वहं स्य्यमे 

तो तरिरचय ही वह तौर आता ह यारयर 
कि थती प्रअ देकर 

ओर उन्हं सुख कौ पहचान करने मेँ 

एक क्षण भी नही लगता कभी। 


स्यम दख होकर 

9 °रिचित सा भटकता सुव 

अनौ पहचान के सुख ते सुया हेता हं 
कसी धती परा 


(एक बौद कथा के आधार षर) 


~ मतुष्य की कोटंकया कटे भौ। 

= भतुष्व कौ कथा कैते संभव है आनद? उसके परख दुख हौ दख है। 
= तब देवताओं कपौ कथा करें भते। 

- देवताओं के पास सुख है आनद! कथा उनके पास भी नही! 


124 ^ सदी के अव मे कवित 


विष्णु नागर 


हमारी मौत असली थी 


क्योकि हमारा इतिहास नकली धा 
हमासै चिन्तां नकली भीं 


क्योकि हमारी चिन्तां कती थीं 
हमारी हंसी नकली थी 


क्योकि हमारी हंसी नकली थी 
हमात मौत असली धी। 


सपने मे सपना 


सपनेमे 
मुषे सपना आया 
मँ कचपन मे पहुंच गया 


लेकिन वेह मैरे बव्वे का बचपन निकला 
उसमे मँ उन खिलौनो सेखेलरहाथा 
जो मने अपने बच्यो को दिलाये थे 


मेँ ठीक अपने बच्यै कौ तरह नक रहा था 
लेकिन मा मेरी ही मां निकली 

उसे मेर दनकना कदि नटी था 

उसने मुशे पीट दिवा 

बदले मे मैने उसका हाथ काट लिया 

गो-रो कर उसने मुन्ञे ठो बदूदएं दीं 
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हकीकत यह किरम 47 सालका अथेड 
कृछठ असफल, 

कृष्ट सफलता के चूतिया-चक्कर मे फसा 
कुछ गथा, कुछ दूस को गथा समद्यने काल 
मँ अपनी ्मोके सायतरे टिक नह्य णया 

मनै हथियार डाल दिए 


जव र्म हताश जागा तो पीन से तरवतर था 

लेकिन फिर मुदे अच्छा लयते लग 

किरम एक मध्ववेर्गावहूं ् 
जिसका कि अपना शहरमे एक प्लैरहै 

जिसकी कौमत बढती है हर साल 

जिसके बच्वो ने कभी मँ को गुस्से मे नटी काया 

खी हकीकत को भूलकर हकीकत मे जिये जाता हँ 
देखता जाता ह स्वप-दर-स्वण 

अग्ने वचप्न से जो कभी मुर्कितसे ही टकरताहै 
जो अपनी मो को एक किल्मी मां कौ तरह वाद करत 
उसकी पूजा कता है 

फट्‌ के आगे चदन अगरी जलाता है 

ताकि मो उसकी यादो मे लौटकर 

उसका खाना न खराब करे। 


6८ सदी के अवमे कवित 


तद्य सैजेविव (1921 मे रोडोमस्को मे जन्म युद्धो वृंपीय कविता क सवधिक चर्चित कवियों 
म एकषद्वितीय विस्व युद के दौयन धूमिगत संनिक दस्तो के साथ रहे ओर चिषे तौर पर कविताए प्रकाशित 
करातर रहे । यद्ध के दन नाचियो के लिलाफ सथ्य युद्ध के बाद कला के इतिहास को अध्ययन। 
कवित्रओ के अलावा नाटक; कहानियां मोर उपन्यास भी लिखे ह 19 कविता सग्रह प्रकाशित! 1966 
मे पा्तंड सरकार का जक्ीय साहित्यिक पुरस्कार! प्रमुख कृतियो “पेसेन ओक एग्जाय्यी ! "दरेड 
ग्ताड* “फाइव पोयम्स एड इमेजेज ‹ "द स्तेन * "सिल्वर रेन !.“कलैक्टेड पयर! "एन भगकितिशड 
एव्जेमिनेथन ' ' सेलेक्टेड शाट स्येर॑ज ^ "व्हाइट मैरे एड अदर प्तेज आदि) 1 


मनुष्यता के पदचिह 
-तोद्युश रौजेविच 


क्या 1989 का, जिसे “क्राति का वर्ष" कहा गया है, कला ओर साहित्य पर कोई प्रभाव 
पडा है? म वपं 1889 को वरं 1990 से जोडना चाहूगा क्योकि यह समय एकं विशाल धार 
मेँ विलयित हआ है । उस अवधि के दौरान जो कुछ घटित हुआ था या जो षट एहा था ओर 
हमारी आंखो के आगे आज भी घट रहा है, हम उसे समाचारमत्रा ओर देलिविजन के मार्फत 
जानते ही है । इसलिये मै घटनाओ का कोई इतिवृत नहीं दूगा। तो क्या पूवीं यूरोपमे हुए 
राजनीतिक परिवर्तनो का कला ओर साहित्य ओर सगीत पर कोई प्रभाव पडा है? मेर जवान 
है - नही! हा, कुछ नयी पद्रिकाए ओर नयी किताब जरूर सामने आयीं पर एेसा नहीं हभ 
कि साहित्य, कला सगीत या धियेटर मे भी कोई नये रूपविधान सामने आये हो । साम्यवाद 
विरोध किन्हीं नये कला रूपों को सामने नही ला पाया। यदि हमे यह जानना है कि कला के 
क्षे्र मे क्या चट रहा है तो हमे वस्तु की बजाय रूप को जानने का यत्न करना है । बेहतर यह 
कि्मैँ अपनी बात को अपे देश ओर अपने निजी अनुभवो के सदर्भं तक सीमित रणँ! पोतैड 
में नाटक ओर धियेटर पर उन कलाकारो का प्रभुत्व है जिनकी युवावस्था ओर कलात्मके प्रौढता 
को दूसेरे विश्व युद्ध के तुरन्त बाद आकार मिला है। 
यदि मुके छात्रो ओर शिक्षको के लिए कोई सास्कृतिक, कलात्मक ओर साहित्यिक कैलेडर्‌ 
तैयार कएना दय तो मँ परिवर्तन की घडी को थोडा पीके ले जाना चाहूगा- 1969 मे । मई,1968 
भे ई 1968 क्रातति ओर वर्ष 1969 कौ क्राति ने उस विस्फोटक कस्यै माल को तैयार किया 
था जिसने सही अर्थो मे दीवारे को धराशायी कर दिया। कवल चर्लिन कौ दीवार ही नही, 
बस्कि चे सभी दीवि गिरीं ज पूवं यूरोप के देशो, सोवियत रूस ओर पश्चिम यूरोप के बीच 
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सीमा र्खा यीचती थीं !केयल राजनीतिक सधिया रौ नही, यत्कि धिवेटर, कविता भौर सगीत 
के कलारूपौ मे भी 1969 के काफी पहले ही एक ध्वस शरू युका था ओर एय मह नह 
भूलना चाहिए किं ओग्यिल, कोस्लर ओर दजिलास कौ कितार्ये सोल्मेनितसिः भौ 
कोलाको्स्की कौ कितार्यो से करीय चौधाई सदौ पूर्वं आ चुकी धी 

कलामे ध्व भौर अरजकता राजनीति के कतर के ध्वस ओर्‌ अयाजकता से कतई अतग 
शते है। आर्थिक कषतर कौ दून भौर अराजकता वही नहीं होती जो सभ्यताओं ओर परम्मरओं 
मे घटिते होती है। समय को देखने माला एके सतही दर्शक ष्टौ मावर्सवाद, साम्यवाद मे ध्वस 
ओर काताकौ्स्को, सोत्जेन्तिसिन भौर मिवोश मँ भौतिकयाद के सोत को टूढता रहताहै। 
इन लोतो को काफो पहतै से दूढने कौ आवश्यकता है । उदाहरण के लिए ओंस्वाल्ड स्मगलप 
म, उसके मौलिक कार्य "दिक्लाश्न इन वेस्ट ' मे जी प्रथम विश्वयुद्ध के तुरत भाद प्रकाशित 
हुआ था। यात्रिक रिक्षा ओर असावधानी से की गयी पाई सतह निर्णयो, विर्तेषणों ओर 
निष्को की ओर लेकर जाती है। यह स्मेगलर था जिसनं कटा था "" मजदूरौ को मव्सवाद 
के भ्रम से आजाद हो जाना चाहिए मावर्सवाद खत्म हो चुकी है" भौर स्पेगलर न यह बात 
सत्तर वर्य पूर्व कटौ थी। पर्‌ 'पशियाई समाजवाद ' के भार स्मेगलर को यह परता न्ह थाकि 
उसका यह विचार "राष्ट्रीय समाजवाद का" एक दैत्याकार ओर अमानवीयं रूप धारणे कट 
लेगा ओर यह हिटलर के “मेन काफ” ये प्रकट होगा। यह स्पगलर ही था जिसकी "सचे" 
दार्शनिको ओर कलाकारों ने उपेक्षा कौ, जिसने सत्तर वर्षं पहले कहा था ““जतत्र के बरे 
मे कोई चाहे जो सोचता ष्टो पर यह हमारी इस सदौ का रूपाकार है जो एक दिन सच्याहं मन 
जायेगा। राष्ट को अय जनतत्र ओर असारता म से किसौ एक फा सामना करना है ।पुरातनपथियो 
का सचेत समाजवाद या सहारवाद म किसी एक को सुनना है । प्रथम विश्वयुदर के बाद जर्मनोँ 
मे जनततर को खारिज कर दिया ओर हमे याद रखना चाहिए कि उसकी जगह निर्व चुनावो 
मे हिटलर ओर राष्ट्रीय समाजवाद को चुना जो सारषटीन था, नाशवाद की रूप था। इतलिए 
दमस मान के कई दशकपूर्व स्मैगलर ने जर्मन राष्ट कौ नियति को देख लिया था। सगीत के 
रूपाकायो के विकास की उदाहरण के रूप मे इस्तेमाल करते हुए मान्‌ ने अपने "फास्ट" मेँ 
इस प्रक्रिया का विश्लेषण दिया धा ओर वुर्जूभा कला ओर साहित्य कौ प्रतीति का प्रत्यक्षीकरण 
कहते हए अलविदा कह दिया था। 

यदि हम मलबे के ठेर को 19वीं सदी क पूजीवाद के एक निर्दय ओर्‌ आदिम रूपमे 
दालने पर नह तुले हए है तौ इस मलने के देर पर कन्जा कर लेने का आनद दयनीय ही 
नही, बहुत सतही है । हम अपनी इस दोबारा हासिल हई स्वतद्रता कौ सीमाओ को यदि स्पष्ट 
रूप से पहचान नहीं पा रहे है तो जल्दी ही इसे खो दग, क्योकि सीमाविहीन स्वतव्रता केवल 
सपनो मे होती है । एेमी स्वतत्रता राजनीति या अर्थशास्त्र मे या किसी व्यक्ति या राष्ट के जीवन 
मे कभी मौजूद नहीं रही । तानुब की 'बात तो यह कि कला ये भी ही। कला मे रूप उसकौ 
सीमाए तय कर देता है। यहो तक कि सर्वाधिक महां इरदे भी कला को अराजकता से बचा 
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नर्त पात! कं वार मर्‌ मन म अराजकता क प्रति सानुभृति जगती हं प्र मेरा दिमाग इसे 
खारिज कर दता ह । यदि नौजवान अरजकतावादिया के प्रेम ओर धृणा को जनतेत्र क साथ 
जडा जाता ता वह इस जनवाग्रिक व्यवस्था के लिए एक शक्तिशाली जीवनदायी प्ररक तत्व 
जनता जा अक्सर स्वय से ही बहुत क्लान्ते दिखाई दती है । 
साम्यवाद ओर सावियत रूस के प्रति शत्रुता भाव साम्यवादी राजनीतिक ठोँच का टूटना 
ओर स विधरने म साम्यवादिया का स्वय का सक्रिय योगदान उन ठो कौ तरफ दावार 
लौटना जे दूस महायुद्ध के समय टूटकर विखर गये थे चर्च का सैदवान्तिक ओर सामाजिक 
प्रभुत्व-्नम से कोड भौ घटना अपने साथ सगीत, कला धियटर नाटक कविता या दर्शन 
क नेये सपाकार लेकर नहीं आयी है। इख अवधि के दौरान कोई नये रचनात्मक कला वियार्‌ 
सामने नही आयं है । कला ओर दर्शन के हाशिये पर विभिन रूपाकार ओर घटनाए्‌ जरूर उभरीं 
पर कोई नया दार्शनिक विचार उभर कर नहीं आया। हम जन्मात्सवां का मनानं के बजाय 
भडकाले तरीके सं शवा कौ क्राम लिटाने ओर पिट देने के कार्यं म सहायता करते रहै 
रै । को लोग साम्यवाद मक्सवाद लेनिनवाद ओर स्टालिनवाद का दफनाने म सहायता 
केरे ह ओर जव वे यह कार्यं कर रह हैँ तो वे माक्सं, एगेल्स बावेल लसली ओर रोजा 
लक्जमयरग का 'डजिरजियनस्की स्टालिन यरिया येजोव ओर येगाडा कं साथ घालमेल कर्‌ 
रहे रै। जा लोग पूर्वा यूरोप मे साम्यवाद को दफना रहे हँ व साथ साथ समाजवाद तर्कवाद 
ओर डर्विनिवाद यहा तक कि पुनर्जागरण काल ओर सुधारवाद को भो दफना दे रहे है । ओर 
पे सभौ परक्रियाए उतनी द विचि है, जितनी कि हडेगर के दर्शन का “भेन काफ ' ओर नीत्रो 
का गाएवल्स के साथ मिला देनं कौ भामक कोशिश। 
खेद कौ वात है कि यह तथाकथित ' मानवत्ता' कितनी तत्परता से ठस विवेक को तज 
दं रही है जिमे इतनी कठिनाई के साथ हामिल किया गया था। ओर यह हमे इसकी तार्किकता 
पर शके करने के लिए मजवूर्‌ कर रहा है। मुञ्च पूरा विश्वास नहीं है कि धर्म (मेरे दिमाग 
भ दुनियाके सभी बडे धर्म है) स्वय कौ पुनजीवित करनं म सक्षम है । ध्म की ओर, विभिन 
सम्प्रदायो कौ आर लौटने के पीठे भय कौ भावना है । हमा विवेक समस्त प्रजातियो के भासन 
विनाश के भय सं धर्मं मे शरण ले रहा है। उत्तर-दक्षिण ओर पूर्व-परवम की खाइयों ओर 
चौढी दती जा रहौ है। इन खायो को शायद युद्धो के शिकार लागा स॑ भरा जायगा! कय॑ 
तैल ओर पेद्राल कौ कीमता से अधिक कपन फैल रहा है बनिस्बत ईश्वर कौ मृत्युकेा्मैने 
इन सभौ मुदा का साट कं दशक मे लिखे अपने नाटको - "द काई इन्डेक्स ' 'नेचुरल प्रोथ 
ओर" अवर लिटिल स्टेब्लाईजेशन" मे उठाया था। पर उस समय नाद्य समीक्षका ने इन्द एव्पई 
नाटक कहा जपकि न केवल श्ररतैड मे, बल्कि समूचे यृरोप मं ये यथार्थवादी नाटक माने जा 
। रटे थ। जौ हों यथार्थवादी, समाजवादी-यथार्थवादी नही । 
। एक दूसरा धक्का जो मानवता को लगा है वह है मनुष्य का अतरिक्ष मे विचरण ओर 
एक चादी के ग्लान पर उसके चरणचिट, ओर मेरे जैस लोग जो दूसरे विश्वयुद्र की वाढ मे 
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किसौ तरह अपने को वचाय रख सके थे दावार एक भोले यये की तरह मनुष्य का प्रि 
मं भरासा करनं लगे। मुन्षे लगने लगा धा कि व पदचिह। वे कदम मनुष्यता ओर मञे- दें 
का ओर कला कविता, नैतिकता व सदया सभी को मुक्त कर दगे। 

मनुप्यता के पदचिह। मुञ्च याद आता ह क्रि जर्मन यातना शिविर ओर सावियत शमर 
केदौरम रष्ट्को समाप्त कर दिये जाने के उस दौर मे एक साधारण सौ बूढौ ओसत न म 
कहा था "“एक समय आयेगा जव मनुष्य धरती पर मनुष्य के पदचिह्य को चूमेगा। मैस चैमं 
ओर सामुदायिक कव्रो के वाद के समय मे मनुष्य को धरती का सबसे दुर्लभ खजाना च जग 
था। ओर मेरी बची खुचौ पीढी मनुष्य म भरोसा कएने आयी थी- समूचौ मनुष्यता मे हं! 
ओर वह एक चार फिर ठगी गयी । दूसर विश्व युद्ध के सिपाहियो ओर लड कुआ कौ वह पौव 
अब विदा लं रही है ओर मर रहौ है- पूरी तरह लुट हुई ओर एक दु स्वप्न म धिरी हई। बौ 
तो सब सनाया है। मैं एक कवि हूं। मेरे बार म इसी रूप मे चात हाती ह भौर लिखा जत 
है। पर इस सवके बावजुद म अपनी पीढी का कचि हूं। एक देसी पीढी का कवि जौ सका 
पार्टिया, विचारधाराओ विश्वासो ओर स्वय अपने ही द्वार खली गयी है} एक कवि ओरल 
मनुष्य के रूप म मरा अनुभव "सर्ववाइवर' कविता ओर ^दे केम दू सी ए पोएट शीर्षक कवित 
के बीच फेला हुआ है। 


(अदय जिस्तवस्की द्व अददि यह ठ दितम्या 
199 म वारविक विर्व विद्रातय मे रौगेविच ए 
कविता रट के समद श्रूपिकाके स्पे रेला गा का) 
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जोसफग्रोडस्की (रू के निवपित कवि जो बाद मे अमराका मे बस गये! जन्म 1940 मे लेनितग्राड 
मे। 1964 मे “परजीवी ' करर दिये गवे! विप्रै ओर पच वर्ण का आन्तरिक तिवत । 1972 मै 
रूस से निष्कादित 1987 मे साहित्य के लिए ऋबल पुरस्कारः प्रमुखे कतिया “ए हात्र इन द ठेजर्द“ 

“ए प्ट ओक स्पाच" “सेलेकटेड णोएम्स ' आदि (कविता सग्रह) । “तेस देनवेन ” “अत रीजने एड 
ग्राफ" (तिकध सग्रह) आदि) 


कविता गद्य को शब्द कौ कमत 
पहचानना सिखाती दै । 


-जेमेफ व्रोँडस्की 


साहित्य ये सुरुचि विकसित करने की एक राह कविता पढना है । पर वदि आप सोच 
रहे है कि यह बात म किसी पेशेवर पक्षपात कौ तजह से कह रहा हूं ओर इसस अपनो जमात 
केलोगोकेहिताकीरक्षामे लगा हूं तौ आप गलत समञ्च रहे है। मेरा किसी से गठबधन 
महीं दै। बात सिर्फ यह है कि मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप होने के नते कवित्ता न 
केवल सार तत्व मे अपनी बात कहती है, बल्कि यह किसी मानवीय अनुभव कौ सम्रेषित 
करने का ससे घनीभूत रूप भी है । यह किसी भी भाषिक कार्यकलाप का विशेष रूप से 
एसा कार्यकलाप जो कागज पर धटित होता है, उसके उच्वतम सभावित स्तर को प्रस्तुत करती 
रै। 
कों जितना अधिक कविता पढने लगता दै उतना ही उसके लिए किसी भी तरह कौ 
लपफाजी को फिर वाहे यह लपफाजी राजनीतिक या दार्शनिक विमर्श के प्रपचमेहोया 
इतिहास समाज विज्ञान या गल्प कौ कला मे हौ, इसे सह पाना मुरिकिल होने लगता है। गद्य 
में एक अच्छी रली हमेशा कविता के वाक्य विन्यास की यथार्थता गति ओर सूतररली चाली 
तीव्रता की मोहताज होती दै । कविता कब्र पर लिखे किसो कतबे ओर नुक्तादारी कौ सतान 
है। एसा लगता है कि इसका गर्भधारण किसी भो मनामम्य विषयवस्तु तक पहुचने के सबसे 
छोटे रास्ते के रूप मे किया गया। कविता गच्च को अनुशासन मे रहना सिखाती है। यह गद 
कोन केवल हर शब्द कौ कीमत पहचानना सिखाती है वल्क उसे विभिन मनुष्य जातिया 
की जिदादिल ओर चचल मानसिक सरचनाओ के बरे मे वताती है- यह राह किसी भो सरल 


सदा क अत मे कविता८ 137 


गठन का विकल्प है । यह जो स्वत प्रमाणित है उस्र छोड दमे, विवरणो के आग्रहा से ववन 
ओर किसी भी पराकाष्ठा क प्रतिकूल जाने के गुर सिखाती है । सवसे वडी यात ती यह कि 
कविता मद्य मे उस अतीद्रियता को भू को यढाती है जिसके कारण कोई भी कलाकृति किसौ 
सजावटी घस्तु से पृथक हा जाती हे। परन्तु इसे मान ही लेना चाहिय कि इन सव गुरो क 
सीखने मे गद्य बहुत आलसौ सावित हुआ है। 
मुञ्चे गलत न समद यँ ग्य को कम करके नहीं आक रहा¡ सव्वाई महस इतनी रै कि 
कविता गद्य से ज्यादा पुरानी है ओर इसलिए उसने ज्यादा लवा सफर तय किया है ! साहित्य 
कविता के साथ शुरू हभा- एक खानावदाश क गीते के रूप मं यह एक धरमे यसे हुए आदमौ 
के कलम धिसन से पहले कौ चीन धौ! हालाकि कहीं मैने गच्च ओर कविता के बीच के फक 
को वायुसेना ओर पैदल सेना क बीच का फर्क वताय है पर यहां जो रै सुन्ञाव देना चाह 
हूँ उसका साहित्य कौ श्रेणीवद्धता या मानवशास्त्रीय उद्गम से कुछ लेना देना नहीं है । यै सिर्फ़ 
व्यावहारिक होनं की कोशिश कर रहा हू ओर आपकी आंखो ओौर दिमाग कौ कोशिकाञ। 
को बहुत सारी व्यर्थं कौ मुद्रित सामग्री से बचाना चाहता हूं। कहा जा सकता है किं कविता 
का आविष्कार केवल इसी उदेश्य के लिए हुआ है - काकि वह किफायतसारी की पर्याय 
है । सलिए करना यह चाहिए कि दो हजार वर्पो के दौरान सभ्यता मे जो प्रक्रिया चली है उसे 
सक्षेपमे सार रूप मे कटी रखना चाहिए यह काम आप जितना सोचते हैँ उससे कीं अधिक 
सरल है क्योकि कविता कौ काया गद्य कौ काया की तुलना मेँ बहुतं कम जगह ेरती है। 
अर यदि आपकी दिलचस्पी केवल समकालीन साहित्य म॑ है तब तो यह काम बहुत टी सरल 
है। आपको केवल यह कटा दै कि कुछ महीनो तक अपनी मातृभाया के कवि के कृतियों 
क्रो पढना है- विशेषकर वे कवि जो इस सदी के प्रथम्धं मे हृए। मुञ्चे लगता है कि आपके 
पास एक दर्जन से अधिक किताब नहौं होगी ओर कुछ महीनौ बाद आप वहत कुछ जान 
चुके होगे। 
यदि आपकी मातृभाषा अग्रेजी है तो मँ राव परस्ट, थामस हाड, यीट्स टौ एष 
इलियट डन्ल्वू एव ओडेन मैरिन मूर ओर एलिजायेथ विशप के नामो कौ सिफारिश करगा। 
यदि भाषा जर्मन रै तो रेनियर भारिया रिल्कै ज्योर्ज त्रैकल पीटर दयशेलं ओर गोरफ्राइड येन 
का नाम लुगा। यदि दस्पहानी भाषा का सवाल हो तो एतोन्यो मेकाडो फेडेरिको गार्भिया लोका 
सुरस गडा रफाएल अल्यटी जन रेमन जिमनेज ओर आक्तोवियो पाज के नाम काफी है। 
यदि आप पोल भाषा जानते है (यह तो बहुत सुदर बात होगी क्याकि इस रदी की सर्वाधिक 
विनक्षण कविता इसी भाया म सिखी गयी है) तो मै लिवोषाल्ड स्यफ़ चेरवाव मिवाश, जिग्न्यू 
हर्यं& ओर विस्लावा शिभ्वोरस्को के नाम लुगा। फ्रेच भाषा मे ग्बुलेयुम आपोलिमियर ण्युलित 
सुपरयैल, पिये रवरदी येलाईस सेन्द्रा, थोडा सा पील एतुमार बहुत थोडा सा अरार्गौ, विकटः 
मेगातेन ओर हेनरी मिाऊ को पढना पर्याप्त है । ग्रीक भाषा मे आपको कोन्सटनराइन काफी, 
ज्यां सेफरिसि यातिमौ पत्सि कौ अवश्य पढना चाटिए। यदि डच भाषा हा तो मार्टिन 
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निन्देफ का पढना हागा ~ विशेपकर उसकी हतप्रभ कर देनं बालौ कविता *एवाटर ' 1 पर्तगीज 
म आप फेरनान्डौ पसोआ को ओर शायद कार्लोस मन्ड अन्दे का भी पढ सकत टै ।स्वीदिश 
भाषा म गुर्नार एक्लफि, हिरी मार्टिन्सन रोमस टासद्रोमर को पटा जा सकता टै । जहोँ तक 
ससी भाषा का सवात है मरीना त्स्वेतायेवा आसिप मादेलस्ताम अना आख्मातोवा, वोरिस 
पास्तरनाक, व्लादिस्लाव खादासविच वेलमीर ख्लन्िकोव, निकोलाईं क्लुएव को पढना 
चाहिए, इतालवी भाषा के यरे म यहां इस सभा म॑ कोई नाम सुञ्चाना उचित नच है पिरिभी 
मै क्वासीमोडो साथा, उगारत्ती ओर मोन्ताते का नाम लुग क्याकि वहत लये समयसे मै इन 
चार अमाधारण कविया के प्रति अपना निजी ओर वैयक्तिक आभार प्रदर्शित करना चाहता 
रहा हूँ क्याकि इगकौ पक्तिया ने मेर जीवन को निर्णेयात्मक ढग से प्रभावितं किया है । 

इनमे से किसी भी कवि की रचनाओं को पढने के वाद यदि अल्मारौ से निकाली गयौ 
गद्य कौ कोई किताव आपक हाथो से द्युट जाती है तो इसमे आपकौ कोई गलती नहीं होगौ। 
पर इसके यावजूद अभी भी आप गद्य पठते हं तो इसका सारा प्रेय केवल उस लेखक को 
दिया जाना चािए्‌। इसका अर्थं यहं भो हौगा कि ऊपर वताये गवे इन थोडे सं कविया को 
हमरि अस्तित्व के यरे जो सच्चाइयोँ मातूम थी यह गद्य लेखक इईसकं अतिरिक्त भी कोई 
नयौ यातं उनमे मोडना चाहता है । इससे यह सिद्ध हागा करि कम सं कम्‌ यह गद्य लंखक अभी 
फ्रलत नरह हुआ है ओर उसकी भाषा म अभी एक आत्मनिर्भर ऊजा ओर लावण्य बाकी रै। 
याफिर इसका अर्थं यह भी हा सकता है कि कितावे पठने कौ आपको एक लाईलाज लत 
रै। वैसे तमाम दूसरी लतो के बीच यह कौई ज्यादा बुरी लत मी है । 


("आनि श्नौफ एड रीय "से) 


॥ 


सदी के अत मे कवित८ 233 


कुवेर दत्त 


तुम्हीं ने कहा थाः कहना जरूर 
(कवि राजेश शर्मा की याद मे) 


वेम्हारे हय शब्दो कौ वौधियो मे 
दृढता हू तुम्हे 
ठम नही मिलते 
पत्थरे कौ रग्डके बीच 
केल तक तुम धे आग, 
सूखती नदियो 
सीते पेडी के बीच 
वमदीषेसेत 
आज वेहा तुम्हारे आंसू तक नी 
तुम्हे खोजने 
मँ गहरे समुद्रौ मे गया 
तुम वहा नीथे 
देस्तोकेर्प्ततेषे ही नहीं 
सभ्यता ओर सोच से भी पुराने 
किस व्यक्ति कौ तलार्मे 
तिकल गये तुम? 


क्या वह 
वही व्यक्तिहै 
जिसे तुम कहते थे- 
आदमी यह कोड मया नहीं 
वही पुराना आदमी है- 
शतिर तेज 
स्दिकास्ि 
हर काल को 
मात देनेवाला 
अवम वह आदमी है 
नतुम 
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क्या उसी आदमी मे तुम्हे 
किसा जगल मे जमीदोज 
कर दिया 
जिसे हर बार तुम 
ग्ञिन जगल म जमीदौज करते थे? 
जमीदोज करने के पूर्व 
तुम्हीं बताते थे उसे 
कि कैये धरि-धरे 
धुएं मे धिरती है लडकिया 
किखेतसे लेकर 
अदालत तक 
कैसे धिसटता है काश्कार 
किं जगल 
एकमसिरेसे दषे सिरेत्क 
केव ओर केसे होता है लाल 
कि वियतनाम मे 
घास खाकर कैसे लडा आदमी 
कि लदने शिकागो रूञदा 
प्रीरोरिया दिल्ला जोहातिसर्व्ग बम्ब 
मुजफ्फर नगर दिल्ली ब्रधानीयेला मे 
हलाक होत्रा है वही आदमी बार-बार 


तुम्ही ने कहाथा 
कि कहना जरूर 
इसीलिये 
कहता-पूषछता हूं 
कि टसा तो नटी 
जिसे तुम जमीदोज करते थे 
वह आदमी भी तुम थे 
ओर जो जमोदोज हुभ- 
वह आदमी भी तुम हो? 
क्या तुम 
वाकई जमीदोज होः 

पर कटां? 
कहीं फटी धौ धरती- 

वम्हे गोद देने के लिये? 
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हेमन्त शेप 


लडकियोँ घास नहीं हे, मँ! 
(अपनी वरी के लिए एक कविता) 


वह लडकी अनी दूसरी आख से देखा करती हं 
मेरे चित्रो जैसे अमूर्तं सप्ने। 

अपना मों के ग्रति क्रुरता मे निपुण 

अक्सर अपने विवश पिता को लगभग अनदेखा करते! 


अतरिश्षा केन जतरे किसहिष्सेसे 
अनजाने पुण्य के प्रिफ़ल कौ शक्ल मै 


उदासी ओर हंसी अवसादं ओर श्रफ़ल्लत 
के नितान्त गोपनीय हिस्सो मेवटी 
अक्त शारीरिक कीभियासे 
सज कदलती अपना शक्त ४ 
अपनी कटी देह से लगातर सोक गैः 
सन्ताप चिन्ता ओर हास्य पदा कती 
कठिन पहैला की तरह 
अनजान भविष्य के बन्दर दरवाजे खटखटाती 
किसी वातत प्र गुस्साही कर अभी 
दूसरे कमरे सो 
है अपना अदुपस्थिति म भा 
उतत ही सुन्दर ओर युखर। | 
यो वह हमे भविष्य म अकेले रह जाते के दारुण त्रियति का अभ्यास 
सिखला रह है- कितनी आसानी से 


136 ^ सदा के अत मे कविता 


कहा है लालटेन 1 


यह कोन साक्षण है मरे भीतर क्िलमिलाता हआ? 

क्या यह एक प्रतीक्षा है किसी अधेरे प्रेम कौ जिसम दुम 
एक उजाले की शक्ल मे दिखती हो स्मृति? बाते हुए 
मासमा ओर भविष्य कं काठ का छीलता हज समय 

हमारी इच्छाओ का काल हे! एक बहुत लबा कार जिसम्‌ 
कदलती हई सूरतो क दरख्त हिलते है! प्याजय की पास नर्हा 
हय सकती। त वह प्रत्ता जो मन के कुड मे किसी अपरिचित 
वर्तमान से रता हे। धुध लगातार उडती है भौर कदल एना कं बोज्ञ 
सै फट कर बरसते है। कत्थई दिशा कौ इतजार 

का सराता काटत्ा है! दृश्य कं अतिम्‌ छर पर हितता है का ए्क 

रग। वहं आज भी बहते हए जुगनुभो के 

दिए रिमटिमा रहे होगे सतीत्व सिर्फ एक शब्दली है! देहके 

सागर का कों अनत तरग। स्पर्थो के भीतर चते आतेहंकुछ 

बेचैन ओर उदास वार सुलगता एकात। उडकर जाती हई 

चिडियो को पीलौ चहचहाहट। पनी उलीचतौ ह नाव हरे कच्चे 
सिषाडो के तालाव को काटती है। बार-बार चिरिया की बार 

जीहना। शुभकामनाओ के वाक्य रसीला भौर कुक आर्द्र लगातार 

कहता है हमारे भीतर। स्वाद के किनारे वह जोख्डाहै 

स्तन्ध जिशासा जैसा उसी से हमे शुरू करा होता है क, 
अपना जीवन! कट कटां नही है? शब्द मे जो बहुत 

कुछ अनका है-उसी केहाथोमे सौपकर 

म अपना “होना” तुम्हा तरफ चलता दिखता हूं खुद को 

ताराख ओर वर्ष आंधी मे उथल-पुथल होते जाते है? कौन वताएग्र 
लालटेन किधर रखी है? आखिर यह क्या है? जिसे सुविधा रः 
के लिए हम समय का नाम देना सीखतेहं 

अपने लिए बचाए गए जीवन मे! # 


॥ 
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तलयातार देखने से एक तारा फलत हो जता हे। इतना फलू कि देखने वाले केन 
हने परर भी येज वहीं ऊगकर उसका राह देखता है । अपने अकेलेपन के खिलाफ 
पालतू हौकर त्रिकट होते जाना हे 


प्रतत होकर मै तुम्हारी ओर आगा जैसे मै वम्हारा नही, ठम्हारी अगि का 
प्रत्‌ था! वह कोई आकाश धा जिसमे इनद्रधनुष था जिसे देखते-देखते 

मैने मेवा दिया! दूब मे लेटा पत्थर दूब का पालतू था एक दिन जिसपर सिर 
टिकाकर मैने आकाश से कुछ शब्द मागे थ! पेड प्रर बैठे शब्द विना पिजडे के 
पतत्‌ थे। वे ओंखो के आकाश मे थे । मेने उन्हे आवाज दी। वे उतरे साध्य 
कविता कौ तरह उनकी परचई से लिखी मेने कविता! 


सदाकेअतमे कविता 139 


अजीत चौधरी 


ऊँगने-डवने की दिशा 


ऊँगने कौ दिशा के ठीक सामने हं इवमे की दिया! पेड जहां ऊैगा धा उसके 
वाक सामने फले उजाड मे वह कही रही होगी। किसी दिन इवमे के 

लिए एड नं उसे देखा हयगा। आसमान के साथ टदे हकर त्ते को एक-साथ 
वना था। गदे उगकर ऊँंगने कौ दिशा को देखते-देदते उन्ह दुव जना धा! 
भि तव करती है ऊँगने ओर डनमे कौ दिया! ऊयते के साथहीत्यटौ 

जाती हे इवते कौ दिशा! धरती के साथ नदियां परेड-पहाड पूमते है अपनी वती 
दिशाओ के साथ। म चलता हूं अपने ऊगने कौ दिशा के बर-लिलाफ 

मानो दूंढता होऊ इवने कौ दिश! किसी गहरे सम्मोहन मे चाजे बढते 

रहती है अपने-अप्रन डूबने कौ दिशाओ मे तदी-नाले अपन इवने कौ दिशा म 
केढते रहते ह समुद्र के इूबने की दिशा आकार है नैते कादलो के इवमे की दिशा 
है एृथ्वा की ओर। जैसे इवती दिशा मे होती आवाज अपते ऊँगने की दिशा 
कौ तरफ जा रहौ लेती है। किसी दिशा मे कुठ शब्द लिखकर जैसे तय कता हुं 
उनके इबने कौ दिशा ओर वह अक्सर उन्हे पठती अगि कौ तरफ़ होती है। 

अपनी ओर लौटने के लिए, डूबने कौ दिखा से उगत चाहिर्‌। 


पालतू होना 


आबाद कै निकट के पढ फलद्रू हो जाते है जैसे षरो म आते से चिडियो। 
“युर रेड पर चिडिवो के गाने से वे विडिया के पालतू हौ जते है“ 
मैदान मे बुरी, अलगोजा वजाते चरवाटे प्रकृति को फलतु बना रहे होते है! 
आवादी के निकट से गुजरती जगती मदिया प्रालत्ू हो जाती है! उनके षाट 
उनका पाल होना वताते है। 


जी चीजे खाती नही नमक गलत्‌ नही धरती अपना नमक किलाकर सनको 
पालतू मनात है! जैसे समुद्र का जीव-जगत उसका नमक खाकर पालदर है। 
हवा तक चाटकर उसका नमक उसे उडाने मे उसकी एतत हो जाता है। 
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लगरतार देखने से एक तारा प्रलतू हो जाता हे। इतना पलत कि देखने वाले के न 
होते पर भीं रेज वही ऊयकर उसको राह देखता है! अपते अकेलेपन के छिलाफ 
पालतू होकर निकट होते जाना है! 

1 
पलक्रू होकर मे वुग्हातै ओर आँगा जैसे मेँ तुम्हारा नही वम्र अखि का 
पतर थ! वह्यं कोई आकाश था जिसपे इन्द्रधनुष था जिते देखते-देखते 
मेत गवा दिया! दूब मे लेटा पत्थर दूब का पालतू था एक दिन जिसपर सिर 
टिककर मैन आकाश्च से कुछ शब्दे मागे थे! पेड पर बैठे शन्द विना पिज्डे के 
फलत थे। वे ओँखो के आकाश मे धे । मेते उन्हे आवाज दी। वे उतरे साध्य 
कविता कौ तरह उनकी परछाई से लिखी मैने कविता! 


सदी के अतमे कविता 29 


स्वणिल श्रीवास्तव 


एक ओरत कौ रहस्यमय चुप्पी 


उस जीरत की रहस्यमय चुप्पी 
आर पर्थराले चेहरे के वारे यै 
को विर्वसनाय जानकारी नही ह 


दरअसल वह बद दरवाजा है 
दस्तक क गाद भा तहा खुलत 


तिलिस्मा दरवाजे के सामने भविव्यवक्ताआ 
की भीडहे 
वे इस ओरत कौ किचिद्‌ मुस्कराहट से 
नये अर्थ त्रिकाले को उत्सुकटहै “ 
उनके सकैत सेत्यहोगा 
दं का भविष्य 
कक लाग व्हा खड-ख्ड पत्थर 
हो गयेहेै 
कुक लोगो का भविष्य खतरे मे 
पडग्याहै 
कृ कौ उम्मीद है खुलेगा यह दरवाजा 
उनके अथेरे चेहरे एर फैल 
जायेगी रोशनी 
अफ़काह यह वताती है, जल्दी ही कठ 
यदित होन कालाद 
कृछ लोग मारे जाने वलेहँ 
कुछ ल्येगो को गरिलेगा अभवदान 


डस किले के रहस्य के वारे 
कविता लिखने का दुस्सहस 


^ सदी के अतिमे कविता 


म॑ फिलहयल न करैया ५ ^ & 
इसके बारे मे पुराततत्ववेत्ता एवे जादूगर 
ज्यादा जानत हयगे। 


तरू-पुरुषो के लिये 


मैउनवृक्षोसेदूरहं 
जो मुञ्चे फ़त देते थे 
उनको छह मेरी प्रतीक्षायेहै 


जिने लोगो के साधु, मँक्डाहुभा 
जिनके आश्षीप से पल्तवित पुष्पित हओ 
उनकी आलि मेरी प्रतीक्षामे हे 
मँ शहर कं भयातरक जवडे मे 
फसाहुभिकारष्ट 
बहुत सारे लोगो का पथराया 
इआस्वणदह्ं 
मँ क्रूर नौकरशाहो कौ फाहृलो मे 
गुम एक अच्छादिनषरं 
मँ लम्बी इमारत सै निकलना चाहता हूं ~ 
पहरेदार, मुषे गकदेतेहै 
-अभी वुन्हारा समय नही हुआ है 
अभी दुम्हारी पुन्वईहोनीहे 
राजवंण्ड सै पुरस्कृत कियाजातहै 
मेरे रूप्ये मुञ्धे क्षमाकतना 
म अपने परिनदो के साध, नहीं । 
आ सकता तुम्हारे पास 
मैरे चारओर बाजाकएकपफौजदै 
उवकी नुकौल्यी चोचमेरयाहुआ 
है मेय भविष्य 
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विनोद्‌ कुमार श्रीवास्तव कुमार श्रीवास्तव 


इन्तजार्‌ 


रखेतेदेनेथे 

एक ही एल मे 

दुख ओर अखि मे मोतिया 
मोतिया प्हवाना गया 
शायद जल्दी प्रका 


टप्का कृ दिन साथ साथ 
ओधा कोडा 

तेकिन दुख नी था 
उसके सिव मे 


“देख प्रकेगा 

समय के अन्तिम छोर त्क 

रखा जब होगा 

ओर के दुखो के साथ” 

वताया मुलन 

दुख प्रकते का इन्तजार करते बृढ ने 
ठके हवे अपनी अलि 

सफ़ेद वरौतियो ओर 
भौहोकेफटेसे। 


कुक कवायदे आसान जीवन के लिये 


एक 

युश अकेतेसेक्याटता ह" 
दहता होता हं बारवार 
जरम के म्र की तरह 


7९2 ^ सदो के अत मे कित 


पकडे रहनी होती हैँ 
केसकर 
कुछ सुविधाये 


सोचनी होती है आसान वते 
याकुछभी 
जो बहला सके काफी दैर तक 


क्च कर तिकलते 
उसी टेढी जगह मे 
बनानी होती हे सुरग 


युस जानाहोताहै 
एक दम सीधे 
किसी बडी दूकान मे 


प्हते लौटती है राहत 
फिर आजादी 
मगरे पमाने कौ 


लौटने के बारे मे फिलहाल 
मुल्तवी रखने होते है विचार 


दो 

"बहुत चमेटी हती है जिन्दगी" 
बताना होताहेै 

सनको 


उसकी अतिरिचितता ए 
जार रखनी हेती ह 
चयि 


आग्रह करन होतहि 
भाग्मकेकवारेम 


फिर खोजन होताहै 
अपने लिये अलग 
एक समय 


आनन्द के क्षणो मे 
याद रखनी होती है 
सिर्फ़ वराटक कृयाये 


आ, सुरक्षित कर तेने होते हं 
सुन्दर विचार 
सिर्फ अपती कलम के लिये 


तीन 

भोजन कै समय 
मोठा होता है 
शाली के चारं ओर 


ध्यान लगाना होता है 
स्वादके दर्द 


सोचना टोताहै 
पफककलाकेवाेमे 
वहत सारी कलाओ को 
याद करते हये 


मनाली लैतीहै 

वाते करने कौ उस समय 
या फिर सोचना 

भूख ओर 

उसकी ठेजाक वारे मेः 


^ सदी के अत गे कविता 


मरेन्द्र गौड 


हरिनारायण व्यास 


हर्तिरयण नाम मेर 

$व्यास गदी रही होगी अतीत मे 
जिला शाजापुर का कस्वा सुदरसी 
चौदह अक्टूबर सन तेस को 
हआ जन्म 


दूसरे सप्तक का कवि 
मृय ओर त्ष्णा 
व्विकीण पर सूर्योदय 
बरगद के चिकने पत्त 
कविता कौ पोधियों 
सने वासी तक छपी 
ओर अवे आटर षर 
स्कीटेन 

हाथमे थैलालिए 
सोच रहा सुदरसी का 
कल रुख 

याकि चल पड, पूना 


चार दिशाओ मे दितयाए्‌ 
वेटे बेरिया 
कविताकेसग 
कुककाभी फ़त 


जमीन का ट्कडा 

जो धा पुर्तैनी षटते 

षटते इतना घय दु 
करि फकते टूटा याप बाकौ वया ¢ न्न 
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दिशाओ दिगत ये 

विजय पताका एहराते आर्‌ 
दिग्विजय 

पकड़ा गरए भवभूति अलकरण 


खसे निप्ेरता 

षरा 

यह कागज का टकडा 
कर्ते के किस खीसेमेर्वुं 
विद्रन्जन। 


फोटो छपी अवार के 
चेहरे प 

पुरस्कार ते रहे 
हरनारात 

सुदरस्म कालो ने 

क्या पढी होगी बह खवर 
धास का तितका दबाए 
सोच रहा 

इस बजर जमात पर 
हल की मूठ पर 
हाथधरे 
प्रमनारायणकेषोरे 
कतरनेहीदेजानद्र 
क्या नताऊंगा 

पूना वालो को 

सुदरसा जत्रा होगा 
अखबार 

पढी होगी ग्व वालो ने 
यह खवर 


खवर कि दौँडियो रे दँडिया 
कुआ मेढ खेत खलियान 
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ढोर गर्‌ टनाटन 


पुरक्कते हुए 
हन्तारान। 


यह कच्छा रस्ता 
वैसाद्यीकवाहै 
जैमाछेडाथा ४ 
मैने ड्से 

चृढा पीपल वैसाहं 

भूत के किस्सो के साथ जीवत 
श्जाम के धुधलके मे 

हवा वैसी हीह 

इठलाती इततती 

धूल धुआ धथ 

वरसो प्रहते सरीखा 


खडितर यात्रं 

वैसीषहीटै 

आधे अधूरे साक्षात्कार 
वैसह 
तापकेत्एहएदिनि 
ठीकर्वसेहीह ४ 
मैले ठेलो मे भिकती 

तेल कौ प्कोडियोँ 
वैसीदीरैं 

पेडोके घुरमुट्मरे 
उगनेकेतिरए 

ड्ब रहय सूर्य 
ठीकठीकवैसाहीरह 

एक बूद मेरी भख से रकौ 
अभी अभी 

वैसीहीहै 
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लाल्टू - 
जागरणकाल 


जव लूटने को कुछ न वचा तो उन्होने सपने लूटने की सोची वे दित दहाडे अते 
रते के अथैरे मे आते अपनी डायरिया खोल तय करते सपनो की कौमत, , 
सपनो के तुर जाते ही गायन हो जाते डायरी के पने ~ 


महीनो बाद किसी ने दरूढ लिए डायते से गायन पने युक्कड प्र गर्भसे भिराए 
तीन माह के मानव शिशु के मुह मे से त्रिकल रहे एने लोगो कौ विश्वास हभ देर 
सही अथेर नही! ॥ 


लोगो ने कौ वहस युहत्ले-मुहल्ते अखवार-अखकार रेडिवो-रेडियो 

टीवी -रा वी! बहस मे वहस हई पव सौ साल गदकौ जैसे फंचर्सो सात 
पहले था भक्तिकाल लोगो मे पचि सौ साल बाद कटा पंच सौ साल पहते हुम 
भ्रटकात न्यायप्लिका-सक्रियताकाल। 


किसीकोहोनाही था कीतय आस-ग्रस्न धाड मै चेहरे देखे, बहुत दैर तक देखा- 
कहा यह है सम्मोहन काल। 


दूर से छी बच्वी आ रही कदम-दर-कदम, चल रही दौड रह हस रहौ 
धीरे-धीरे उसकी गृडिया खोल रही ओखे। 


बच्यी बोली-देखौ देखो जाय ग्ड! 


बीस सल बाद 


बीस साल बाद 1 
मिते 

उसकादल 

मेरादुख 
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दुलेके चेहरे 

चर्यां है अव 

पके बाल इधर-उधर 

अह ओर सदेह ने करिया घर 


दुर्खो कय मिते टंख 
दरा उसके गुस्से ने मेरे गुस्से को 
उसके प्यारनेमेरेवयेष्यारको 


हम लोगर हिसाब किताब कर रहे 

घर-परिवार का ^ 
दख हमारेलेरग्ए 

आपस को सहलाते 

धि-धीर सुखो मे बदलते 


अचावेक हम जान रहे 
किया मर बदला है बहुत कछ बीत सालो मे ९ 


देखना जरा 


देखना क्या अदु फिर के युलूस त्रिकला क्वा 
या इत बार शवयात्रा, श्मशान तक सडक 
काला ही काला है-जीने का श्रम की अधिक 
अधरे सेभराहै हालाकि 


जैसे चमकती सडको प्र गाडिया 
जित्के सामवे काली पट्वियो से मुह ठके 
सिपाही 


म्चीनगने धामे लगते ह जिदा होत्री कत्र से तरिकली 
सेतुलाएड क्री तहे 
चित्क जवा के दिके मे युजे कौ गाद क्डका षर 
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अभी भी कपकपाती हं हमे 


क्या लाई तुम? कविताए सुत्राओ 

वरम्हासं आवाज उडनख्योला 

की न की किसा जुस के ऊपर ले चलेगी 
लोग वाते कर रहे हीये सपनो की कतिताओ एर 


फिलहाल हम बाते करे ताजा कविताओं ओर न्दो के आकार षर 
भरूले कुछ देर किं चमकीला सडके श्रम है ओर नही भी 

उने प्र दौढकी दिया श्रम हैं ॐ नी भी 

जर्जर शब्दो से आगे क्या कुछ है फिलहाल 

उसी मे दूढे जीवन 


यह जो पवित तुमने पडी 
इसमे क्यो आया काण्स 

र्खे गद्य कौ कत्र सेतिकिला 
काली सडको पए रुका जीवन 
क्यो आया वापस वह स्च 


देखन तगत है एक ओर शरड आ रही है। 


^ सदी के अत मै कवित 


विस्तावा रिम्बोस्का (1523 मे कारकोन मै जन्म। 1952 मे पहला कविता संग्रह "वेट शन वाकी 
आर एलाडव ' प्रकत कविताभो म गहरी राजनातिक चेतना, सामाजिक विडम्बनाओ ओर 
वितेधाभासो को स्वर शली मे विलक्षण सादगी गहराई ओर एक विष प्रकार का वितोदश्नियता। 1996 
मे साहित्य क विए्‌ नब पुरस्कार। प्रमुख कृति “देर इज वाइ वा आर एलाइवे " "कालिगर ओकफ़ 
येतरी" "साल्ट" “र एड आफ एन" “कुड हैव", “ए तार्य तवर, “द प्रिपुल ओन द द्रिज! "द एड 
एड द बिगर्तिग" "व्यू विद ए ग्रेन आफ सड" आदि) 


“^ नहीं जानती ।*" 


£ (1996 का नोबल पुरस्कार व्याख्यान) 


-विस्लावा शिम्बोस्कां 


' कहते हे किसी व्याख्यान म सबसे मुश्किल पहला वाक्य होता हे । खैर, वह तो मेने पार 
कर लिया! पर मुञ्ञे तो लगता टै कि इसके बाद के भी सभी वाक्य-तीसरा, छठ दसवा ओर 
अतिम पिति तक पहुचाने वाला हर वाक्य मे लिये उतना ही मुश्किल होगा क्योकि मुञ्ञे कविता 
पर बोलना है! मैने इस बाबत बहुत कम कहा है ~ लगभग नहीं के बराबर । भौर जव कभी 
ने कुछ कहा तो हमेशा मेरे भीतर चोरी छिपे एक आशका आ वैदी कि यह काम मेरे वश 
का नहीं है । यही वजह है कि मेरा यह व्याख्यान छोटा ही होगा! कमिया को आसानी से पचाया 
जा सकता है अगर वह थोडे थोडे अनुपात मे परोसी जाय। 

हमरे समकालीन कवि~ अविश्वास ओर सशय से भे हुए हँ - खासकर स्वय को लेकर्‌। 
वै अपने कवि हाने कौ एक अनमनेपन से कबूल करते है गोया इसके लिये कुछ शर्गिन्दा 
हो। पर हमारे भाज के इस कोलाहलपूर्णं समय मे अपनी खामियो को स्वीकार कर लना ज्यादा 
आसान है बरशर्ते उने जरा आकर्षक तरीके से पेश किया जाये। इसके वनिस्मत अपनी खूबियो 
को पहचान मुरिकल काम है क्याकि ये हममे कहीं गहरे छिपी रहती है, दूसर हमारे आज 
के इन कवियो कौ जव कभी किसी अजनबी से मुलाकात होती है या जव कभी इनके सामने 
कोई प्रश्नावली भरने कौ नौबत आती है या यू कह कि जब कभी ठेसो स्थिति आती ह कि 
अपने काम के बौर म बताये बगैर कोई चारा नहीं होता हा तो ये कवि लोग ' कवि ' कहलवाने 
कौ बजाय एक सामान्य शब्द "लेखक" क रूप मे परिचय दना ज्यादा पसद'करते हं अथवा 
वे "कवि" कौ जगह पर किसी दूसरे से कायं से जोडकर खुद का पेश करते हे जा व लखन 
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के अलावा करते रहते ह । किसी दफ्तर के अफसर सै लेकर वस ये बैठे मुसाफिर 
जब पता चलता है कि ठन्ह किसी कचि से पेश आना है तौ उनके व्यवहारभे सदेह ओर 3 
सजगता आ जाती है। मुने तगता ह किं दार्शनिको के साथ भी शायद कुछ इस तरह? 
है1 फिर भो वे बेहतर स्थिति मे हँ क्याकि गहे-व-गहे वे खुद को विद्वान होने कं 
से मडित कर सकते है । "दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर" ओह । यह वाकई कितना सम्म 
सा ध्वनित होता है। 

प्र कोई "कविता का प्रोफेसर ' नही होता। यदि होता तो इसका अर्थं यह निकः 
काव्य-सृजन एक पशा है जो विशेषतापूर्णं अध्ययन नियमित परोक्षाओ, सदं सूचि 
पाद टिप्मणियो से भरे सैद्ान्तिक लेखा ओर अन्तत दीक्षात समारोहो मे सम्मान के स 
गये डिप्लोमा-डिग्नियों के द्वारा हासिल किया जा सकता है! इसका अर्थं यह भी हो 
कवि बनने के लिए सुदर से सुद्र कविताओ के पने पर पने रग डालना ही पर्याप्तः 
ज्यादा जसूमौ है शासकीय मुहर लगा कागज का दुकडा। आपको याद होगा रूसी का 
उत्कृष्ट कवि जोसेफ ब्रौडस्को को, जिन्ह वाद मे नोबतं पुरस्कार मिला एक बार टीर 
वजहो से निर्वासिन कौ सजा दी गयी थी। उन्होने बरोडस्की को “ परजौवी" (पेरसाइट) 
दिया धा क्याकि उनके पास वह शासकीय प्रमाणपत्र नहीं था जो उसे कवि होने काअ 
दिलाता। 

बरसों पहले मुज बरांडस्की से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य मिला भौर मः 
कि तब तक मँ जितने भी कवियो को जानती धी उनमे सिर्फ वही धे जिन्हे अपनेर्का 
प्रगरवं था।वैचिना किसी सकाच के खुद का कवि कहलाना पसद करते थे। वे दूसरे ? 
से एकदम अलग थे! वे अपने कवि होने को एक विद्रोही किस्म को मुक्ति के साथ 
रखते थे। मुञ्े लगा कि वे इसलिए एमा कर सके क्योकि गुवावस्था मे उन्होने जो करूर अ 
भेला था, उसकी स्मृतियं इस शब्द के साथ उनके जेहन म बसी हुई धी। 

वे देश ज्यादा भाग्यशाली है, जहा मानवीय गरिमा को इस तरह आनन -फाननमे वु 
नही जाता। कवियो कौ ख्माहिश होती है कि वे प्रकाशित टो उन्हे पडा जाये, समञ्च 
प्र वे सामान्य भीड से अलग अपनी पहचान बनाने ओर राजमरां कां चक्की मं पिसन॑ सेन 
शायद ही कुछ कर पाते है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एसा नही होता था। इसी स 
शुरुआती दशको मे कविया ने अपने अजीबो गरीब पहरावो ओर सनक भरे आचरण रं 
चौकाना चाहा था। पर यह सब महज सार्वजनिक प्रदर्शन कौ चीज थौ। अक्सर पेसे क्षण 
जव कवियों को अपने आडम्बर ताम-द्धाम ओर दूसरे काव्यमय वसन-भूषण उतार क 
कमर मे एक कीरे कागज का सामना करना पडा - धीरज के साथ अपने 'निजत्व'कौप्र 
करते हुए आखिरकार यही था जो वास्तवे म मायने रखता था। , 

यह सयोग नही है कि बडे-वडे वैज्ञानिका ओर कलाकार की फिल्म जीवमिया धः 
से निर्भित कौ जाती है । ज्यादा महत्वाकाक्षी निर्देशक हुआ तौ बह बडे विश्वसनीय तरीः 
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उस सारी सृजनात्मक प्रक्रिया को पुननिर्मित करना चाहता है जिससे गुजरकर महत्वपूर्ण 
वैस्ञानिक खाजो भौर उत्कृष्ट कलाकृतियो ने जन्म लिया। ओर कुछ खास तरह के वैज्ञानिक 
श्रम को किसी हद तक चित्रित फिया भी जा सकता है । प्रयोगशालाए छोटे-बडे उपकरण ओर 
भारी भरकम मशीनो को जीवन्त दिखाया जा सकता है, एसे दृश्य कुछ समय तक के लिए 
दर्शक को मध भी लेते ह । ओर फिर वलाइमेक्स का वह रोमाचक क्षण क्या थोडे थोडे परिवर्तन 
कै साथ हजार चार दोहराया गया वह प्रयोग क्या इस बार कामयाबी को छू सकेगा? यह समब 
बहुत नाटकौय हो सकता है । चित्रकारो के बरे मे दिखायी गयी फिल्मे भव्य हो सकती ह, 
क्योकि उनम किसी प्रसिद्ध चित्र के धरि धीरे आकार लेते जाने को पुनर्सर्जित किया जा सकता 
है ~ पेसिल स्केच से लेकर अतिम ब्रश स्द्रोक तक। सगीतकारो पर बनी फिल्मो मे सगीत 
की बहार रहती है - सगीतकार के कानो मेँ जन्मी स्वरलहरी कौ पहली धिरकन से वाद्यवृन्द 
कौ एक परिपक्व प्रस्तुति तक की संपूर्ण यात्रा। हं, पर यह सवं बहुत बचकाना ओर सीधा- 
सपाट ह ओर इसमे कही भी उस रहस्यमय मानसिक अवस्था के बारे मेँ कुछ पता नहीं चलता 
जिसे आमतौर पर अत प्रेरणा कहा जाता है । पर इन फिल्मो से केम से कम कुछ तो एसा मौजूद 
होता ही है जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। 
इस मामले मे कतियो की स्थिति एकदम निराशाजनक है। उनका काम कर्ही से भी 
फ़ोराजेनिक नहौँ होता। कोई शख्स एक मेज पर वैटा रहता है या सोफे पर लटा रहता है ओर 
एकटक दीवार या छते को धरता रहता है। कभी-कभार यह शख्स कुछ पव्तिया लिखता रै 
पर पन्द्रह मिन बाद ही उन्हे काट भी देता हैः उसके बाद फिर एक ओर घटा बीत जाता है 
१ दौरन कुछ भी नहीं घटता। इस तरह के दृश्य को देखने मे भला किसकी रुचि हो सकती 
४ 


मने अत प्रेरणा का जिक्र किया। समकालीन कवियो से जव आप पूछे कि यह क्या है 
ओर क्या सचमुच एेसी कोई चीज होती है तो वे लमटोल के जवाब देने लगते है । एसा नहीं 
है कि उन्होने अपने भीतर कभीं इस सृजनात्मक आवेग को अनुभव नहीं किया हो पर बात 
सिर्फ इतनी है कि जिस चीज को आप खुद न समञ्ञ पा रहे ह, उसे दूसरों की कैसे बताया 
जाय ॥ नि 

कभी-कभार जव मुञ्चसे इस नार मे पूछा गया है तो मँ भी अचकचा गयी दूं। हालाकि 
मेगा कहना यह है कि अन्तं प्रेरणा पर केवल कवियो-कलाकारो का ही विशेषाधिकार भहीं 
है। इस ससार ये हमेशा से कुछ पेसे लोग रे ह, आज भी हैँ ओर हमेशा रहेगे जिनके दरवार्जं 
पर अन्त प्ररणा दस्तक देती है। ये वे तमाम लोग है, जो अपनी अन्तरआत्म कौ आवाज सुनते 
है ओंर अपना काम भरपूर प्रेम ओर कल्पना म॑ दूब कर करते है! डाक्टर शिक्षक माली ओर 
सैकडा पैसे लोग हौ सकते है । जब तक वे अपने काम मे नयी नयी चुनौतियो को खोजते रहते 
है । उनका काम अनवरत रोमाच से भरा रहता है। मुश्किल एव असंफलताए उनकी जिज्ञासाओ 
को रिधिल नही कर पाती । ये लोग जिस किसी समस्या को सुलञ्ाते है उसी मे से तमाम 
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तह के नपे-नये प्रणते उभे ६1 अन्त दरया चरे जो ह, यह एक अनवरत एहसाः 
मर्ह माघूम" को अभिय्यक्ति से जन तेता ६। 

लेकिन इस ससार म इस तरह क लोग ज्यादा नै रै। धर्ता पर अधिकाश 
करिसी तरह जोते चते जाते ह ये काम करत ह फ्याकि उन्टं फाम कटा पठत 
इस काम या ठस फाम को इसलिए नह चुना कि उराम एक मरा उन्मद है यत्ति 
जिदगौ की परिस्थितिया मै उस कामे को उतरक लिए तिर्धारित कर दिवा है। इम 
्रिमविहीन कार्य एक उयाऊ किस्म के फाम्‌, जिनका महत्य सिर्फ इसलिए है फि? 
पासतो यह भी नही है - यह मनुष्य के जीवन कौ सर्वाधिक भयावह विडम्यता अ 
इसके कोई आसार नजर नटी अति कि आने याली सदियो मे एस र्द म काई परिवर्त 
इषलिरए छलक मै अन्त प्रैरणा पर फेवल फविया का एकायिकार्‌ नतं मानत्ती पर: 
म उन्ट उन कु खास लागो म गिनती ट जित पर नियति कौ कृपा रहौ ६। 

इसस मरे श्रोताआ के मत म कुछ शकाए्‌ ष॑दा छै सकती है । तमाम त्रह के ऊः 
तानाशाहे, कटर ओर मत्ाध व्यवित, लोगो फो उफसति वाते नरि उ्ालकर लगाका 
थियाने म जुटे हए लोग इन सव को भी अपने काम मे वढा आनद आता ह। ये : 
अपने काम कां कल्पनाशीलता भरं जोशो-खरेश के साथ अजाम दैत रहते दै । वैशे 
सच ह। पर्‌ यह भी सघ ह कि वै “जानते ह“ ओर जा कुछ, जितना उम्होनि जाना । 
वही उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए पर्याप्त होता है । ये ओर कुछ खोजना मही चाहते 
ह सकता है नया जानना उनके त्को कौ ताकत को कम कर द] पर कोई भी सनः 
प्रश्ना की अर लेकर नत जाता, जल्दी हौ खत्म हो जाता है । लगातार जीते चले नाने वै 
ज ताप चाहिए एसा ज्ञान उसं ताप को नाये नहीं रख सकता। कुछ अतिवादौ ामलो 
सा हान समाय कै लिए विनाशक भौ सायित हुआ है! प्राचीन भौर आधुनिक इतिह 
इसके बहुत स उदाहरण मिल जायपे। 

यही बजहं है कि इस छटे से कथते - °यै नहीं जानती" को मेँ हृतना ऊेचा स्थाः 
हं, मह छोय सा कथन है, पर इसकी उडान बहुत ऊँची है । यह हमारे जीवन का विस्ता 
है ताकि उसमे हमि भीतर को खाली जगह ओर वेह बाहरी विराटता भी शामिल हो 
जिसमे हमा यह छोरी सी धरती जने कव से तैर रही है ! यदि आइजेक न्यूटन स्वय } 
नही कता कि" नही जानता", तौ उसके छोटे से बगीचे मे सैबो की बरसात भी होने 
तो क्या होता अधिक से अधिक यह होत्रा कि वह ज्ुककर्‌ उन्हे उठाता ओर चपड-~ 
भकस जाता। मरी हमवतन मादाम कयूरौ यदि खुद से यह नहीं कहती कि “मै नही जाः 
तो शायद वह एक अच्छ परिवारय से आयो लडकियो को एक निजी हाईस्कूल म रसायने 
ही पदात रहती ओर एक प्रतिषठापू्ं तौकरौ म हौ उसका जौवन बोत जाता। लेकिन बहल 
कहती रही कि “भ नहीं जानती" ओर ये शब्द;उसे एक मही दो नार स्टोकहोम की ! 
पर ले आये जहा बेचैन ओर प्रशनाकुल आत्मा को यदा-कदा नोबल पुरस्कार सै मः 
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जादा है। 
कवि यदि सच्या है तो उसे भी बार-बार यह दोहराना होगा कि “मँ नहीं जानता“ 
हर कविता इसी कथन का जवाब देने का प्रयास करतौ है । पर जैसे हौ चरमअवस्था पृष्ठ पर 
अकित होना चाहमी, कवि पुन सदह से भर उदगा, उसे लगेगा कि उसका यह उत्तर तो 
पुरी तरह गढा हुआ है अपर्याप्त हे। इसलिए कवि लगातार प्रयास करता रहेगा ओर देर-सवेर 
उनके इस येचैनी ओर प्रश्नाकुलता के परिणामा को उनकी कृतियाँ कहा जाने लगता हे ओर 
साहित्यक इतिहासकारा द्वारा उन पर विशालकाय कागजी बिल्ल चस्पां कर दिये जते है! 
कभौकभार मै एक एसी स्थिति का स्वप देखती हूँ जिसका सच होना सभव नहीं है। 
एक जिद के साथ यह कल्पना करती हँ करि मै सभी मानवीय प्रयासा की नि सारता के उस 
हदयविदाए्क शोकमीत लिखनवाले एक्लेसिएस्टेस के साथ गपशप कर रही हूँ म उसके सम्मुख 
नतमस्तक हो गयी हँ क्याकि कम से कम मेरे लिए तो वह ससार के महानतम कवियो मसे 
है। मै उसका हाथ थाम कर्‌ कहूँमी। "इस आसमान के नीये नया कुछ भी नहीं है '" यही 
ते तुमने लिखा हं न एव्लेसिरएस्टेस। पर तुम तो खुद इस आसमान के नीचे एकदम नये हो। 
तममे जो कविता रची वह भी तो इस आकाश क तले एकदम नयी कविता है क्याकि तुमसे 
पहले एसा किसी ने नरह रचा । ओर तुम्हार पाठक भी इस धरती पर एकदम नये हँ क्योकि 
जो तुमस पहले यं मौजूद थे व ते तुम्हातै कविता को पद ही नहीं पाय । ओर यह जो सरू 
क वृक्षके तले तुम बैठे हा वह भी सृष्टि के आरभ से यहो नहीं रहा है । इससे पहले दूस 
सरु के वक्ष से अस्तित्व म आये थे पर उनमे से कोई इस वृक्ष के जैसा नहीं था" ओर 
एव्लेपिषएस्टेस भै तुमसे यह भी पूना चाहती हूँ, '" अब इस आकाश के तले तुम किस नयी 
पचना को लिख रह हो? जो विचार तुम पहल भी अभिव्यक्त कर चुके हौ कया उन्हीं को आगे 
बदाभोगे? या ्चायद्‌ उनमे से ही किसी यात को खारिज करने का तुम्हारा मन हो हा है? 
हमने अपनी पिछली रचना मे सुख के बारे म कुछ कहा था। क्या फर्कं पडता है यदि यह 
क्षणिक ह । शायद इस आकाश के नीचे अव तु्हारी नयी कविता फिर से सुख के बर मे हो? 
क्या तुमे कुछ टिप्पणियां दर्ज की है क्या पहला मसौदा तैयार हो गया है ? मुञ पूरा सदेह 
है कि तुम कहोभे, "हँ मै सब कुर लिख चुका हूँ ओर नया लिखने को कुछ नहीं है मेर 
पास।"' दुनिया का कोई कवि एेसा नही हे जो यह कहं सकता हो। ओर तुम जैसा महान कवि 
तो कदापि नहँ! 
इस ससार कौ विराटता ओर अपनी नयुसकता को लेकर जब हम भयभीत होते है तो 
चाह जो सोचे पनुष्यो, पशुओं ओर यहो तक कि पेड-पौधा के अपने अपने दुखो केः प्रति 
स समार की उदासीनता (हमने यह क्यो मान लिया कि पेड-पौधा को तकलीफ नर्ही होती?) 
से हप चाहे जितन शुब्य हो, हम इस धरती के विस्तार के बि मे जैसा भी सोचते हा यह 
मिस्तार उन स्ितारो से आने वाली रोशनी कौ किरणा से छिपा हआ है जो इसे चायो तरफ से 
प हए है ओर जिन्हे अभी तो हमने खोजना आरभ हौ किया है- कया वे सितारे मर चुके 
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है? क्या अभी भी वे मृत है? हमे कुछ नहीं मालूम। यह अनन्त ओौर अपरिमित रगभवन निं 
हम आरक्षित टिकट लेकर वैठे हुए है । हम इसके बरे मे चाहे जो भी सोचते रहे पर इन दिके 
कौ मियाद हास्यास्पद रूप से बहुत छोरी है । इन टिकटो का दौ निरकुश तारीखा ने पेश हभ 
है। हम इस दुनिया के वारे मे जौ कुछ भी सोचते रह पर यह बहुत विस्मयकरी दुनिया है। 

पर इसे 'विस्मयकारी * कहना इसे एक रेसे विशेषण से युक्त करना ई जिसमे इसका 
तार्किक ताना-बाना छिप जाता है । आखिरकार हमे उन्ही चीज से तो विस्मय होता है जो कु 
जाने -पहयाने ओर सर्वर स्वीकार्यं मानदडो से परे हटती ह गो उस प्रत्यक्षता से दूर चली जती 
ह जिसक हम आदी हौ चुके हते है । किन्तु सच ता यह है कि स्वत स्पष्ट ससार नसा कुए 
भी नहीं होता हमारा विस्मित होना स्वभावगत है ओर यह किसी ओर से तुलना पर आधि 
नहीं है। 

माना कि अपनी रोजमरं की बातचीत म हम हर शब्द साच विचार करं नर्हा बोलते। 
"साधारण दुनिया" "आम जीवेन", "सामान्य स्थितिया ' जैसे तमाम जुमलो का हम धडल्ते मे 
इस्तेमाल करते है । पर कविता मे जहा हर शब्द का वजन है कुछ भ सामान्य या साधारण 
नही होता न कोई पत्थर न उस पर हभ एक बादल का दुकडा न कोई दि न उसके बाद 
आते वाली रात ओर न ही कोई अस्तित्व, चाहे वह दुनिया म किसी का भी अस्तित्व हे। 

ेसा लगता है कि इख दुनिया मेँ कवियो के पास हमेशा व काम होगे जो केवल रन्त 
के लिए बने होगे। 


न~ 


(भूल पोल भाषा से अंग्रेजी भे प्टेनिस्ता षायन्ाक 
ओर कलेर केवानाध द्वण अनृदिव वः तिरेक डे सै साभार) 


अप्रेजी से अनुबाद अनुराधा मेद 
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गर्निएता मिस्लाल (चिती मेँ 1689 मे जन्म शुरूओत मे अनेक वर तक चिता के देहात मे सकृत 
अध्यापिका! नाद मे मैक्सिको ॐर्‌ चिली क्म सरके की शिक्षा सलाहकार मडि लिस्वने 
तोत एनेतिस भौर दूसरे करई शहरो मे चिली का दूतावास प्रतिति! बाद के वर्पो मे अमराका 
के विश्वविद्यालयो मे अध्यापन ओर सयुक्त राष्ट सघ मे प्रतिनिधित्व 1945 मे साहित्यकेलिरए 
नकल पुरस्कार रातत करते वाला पहला तातिनी अमरीकी साहित्यकार। 1957 मै तिथत। 
प्रमुख तियो “साने आफ डेय ' “डिसेलेशन“ ^टेडरनेस ' "यता" आदि)। 


मे किस तरह लिखती हँ? 


~ + 
= ॥; 


-गेत्रिएला मिस्ताल 


हम स्त्रियों वल कुछ ठिठोली या परिहास करने के लिए नहीं लिखतीं कि कुछ खास 
लम्हो के लिए लेसवाली जेकेट लटकाकर्‌ इतराते हए बडे सजीदा ठग से महोगनी डेस्क पर 
वैठ जाती हो। ॥ 
मुञ्ञे अपने धुटनो पर रखकर लिखना पसन्द है। मुञ्ञे कभी मेज की जरूरत नहं पडी। 
चिली, पेरिस या लदन- कहीं भी नही। 
मँ केवल सुबह या रात को लिखती हूं। दोपहर मुञ्ञे केभी लिखने के लिप प्रेरित नही 
करती। मँ कभी इसको सृजनहीनता, इसके ाज्ञपन कौ वजह नहीं समज्ञ पाती ओर न ही इस 
समय सृजन की कोई इच्छा मुञ्चमे जगती है । & 
मने कभी कोई कविता बद कमरे मे या नीरस दीवार कौ तरफ मुह करके नहीं लिखी! 
मै हमेशा आसमान से उसकी पूरी नीलिमा भरा एक टुकंडा लपक लेती हूं जो विली ने मुहे 
दिया है। यूरोप से मुञ्चे बादलो से आच्छादित दुकडा मिला है1 जन मै अपनी थकौ आखों से 
दूर सीधी दिशा में वृक्षो के न्ड देखती हँ तो मेरा मन खिल उठता है! - 
जव मँ जपनौ नस्ल ओर अपने देश कौ एक बच्ची धी, तव र्म वही लिखती थीजोर्मै 
अगने आसपास देखती थी या जो मुञ्े सहज हासिल था- विषय कौ पूरी उप्मा के साथ। तूकि 
भै स्वभाव से खानाबदोश हूँ, स्वेच्छा से चे मि्वसिन मे रहते सुञ्े ेसां लगता है कि मँ एक 
रेस केन्रीय जगह से ही लिखती दू जो प्रेता कौ रहस्यात्मकता से पिरी हुई हो। अमरीकी 
धरती, मेरे अपने लोग वे चाहे जीवित हो या मृत एक अवसाद मे इुमे हुए एक निषठावान जुलूस 
कौ शक्ल मे मेरे पाम लौटे है1 ये केवल मुञ्चे पेसते हौ नही, मुल पूरी तरफ टाप लेते हँ ओर 
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भुङे उत्पीडित करते है । शायद हौ कभी ये मुन्ने दूर दूर तक कैल मजर ओर विदेशी लागे 
को देखने देते ह । जब म लिखती हूँ आमतौर पर कभी भी जल्दवाजी मै नहीं हती कभा 
कभार एसा भ समय होता है जव म एेसी गति से लिखत हूं जसे पर्वत शिषर से पत्वा 
लुढकते चले जा रहे हो । पर दाना हौ मामत म यदि मुञ्च स्कना षडे तौ बडी घञलताहट हात्र 
है म हमेशा चार-छह नुकीली पेन्सिते पास रखती हूं काकि यँ बहुत आलसी दह! भम 
कौ एेसी आदत पड चुकी है कि मै चाटतौ हँ सब कुछ मुन्ने तैयार मिते- सिफं कविता 
करो छोडकर 

लिखते वक्त जव मँ भाषा से चूष्रती हूं, उसकी भूरी तन्मयता, तरर कौ उम्मीद प 
रही दती हँ तम मुञ्ञे अपने भीतर येहद क्रोध से दाता क किटकिटाने, शब्द की नुकाली ध 
पर सड पेपर के रगडने को तीखी आवान सुनाई पठती है। 

जब मेँ शन्दो के साथ नहं जृञ्चतौ किस ओर चीज से जूह्लती रहती हूं मुभे शपः 
केविताओ से एक अर्चि भौर एक खास तरह का विराग पैदा हो गया है ! वहा मेँ एसी किर 
वोली गयी भाषा को नहीं पहचान पाती जिस डन माइगुएत दि बास्क ने“ वाततवीते कौ भाषा 
कहा है) 

मँ अपनी कविताआ मे इतनी वार रदोबदल करती हूं कि शायद ही कोई विश्वास करेगा 
पठत समय अपन अतिम रूप मं भी मुञ्च अपनी कविताए रफ ही लगती है मँ जो कुछ 
रचती हूं कविता या गद्य उसमे मुज्ञे लगता है मते अपने पीछे पर्वतो की भूलभूलैया को छोः 
दिया है। इस गाठ म कही क्रु एेसा जिसे खाला नही जा सकता वह जा मँ रचती हँ उस 
असा रहता है ! लिखना मुदे खुशी सै भर देता ह उससे मेश मूसे एक अदरूनी सुकून मितः 
है। यह एक वरदाने है जो मुञ्चे मासूम सुकोमल ओर बच्चा चसे सरल दिन का उपहार देत 
है। यह एक ेसौ अनुभूति है जब लगता है कि मैने अपनी सरजमी पर कुछ घंटे विताये १ 
जहाँ मैरे अपने रीति रिवाज मेरी अपनी खाम खयाली ओर मेरी अपनी स्वच्छन्दता है। 

मुञ्चे स्वच्छ कमे मे लिखना भाता है हालाकि मै बेहद अव्यवस्थित किस्म कौ प्राणे 
ह। मेरी ओंखा ओर आत्मा को इस खुली “जगह ' कौ बडी प्यास रहती है ! कई वारे पास कौ 
गली मे बहतर हुई पानी कौ धार की लय का अनुसरण करते हुए मने कुछ लिखा ईै~ अथवा 
कई बार प्रकृति की आवाजा का अनुगमन करती हं! सभी कुछ मेरे भीतर पिघल जता है 
ओर एक लोर का रूप धर लेता है। 4 

दूसरी तरफ मै कथात्मक कविताए भी लिखती रहती हूँ जो युवा कवि बेहद नापरसन्द 
करते है। 1 

कविता मेरी इन्द्रियो को ओर उस सबको बहुत सुख देती है जिसे मैने "आत्मा" कहा 
ईै- परर अपनी कविता से ज्यादा किसी ओर कौं कविता। दोनो से ही मेरे खून को सचार कड 
जाता ईै। ये मे मालसुलभ स्वभाव कौ रक्षा करती है, मे नवजीवन देती है र दुनिया के 
जदि मे भुञ्ञे एक तरह से तेग युक्त हो नात का अहसरस करती है! कविता जस म भौत 
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बसी हई है । मेरी गोद मे विराजमान है, यह एक जलमम्न बचपन कौ प्यास है । हालाकि इसका 
जौ फल है वह तीखा ओर कठिन है पर जो कविता यँ करती हूं वह मुच दुनिया के ओ्ठेपन 
से बचाती है, य्ह तक कि यह एसी अभेद्य, अनिवार्यं दुष्टता से भी बचा लेती है जिस हम 
*वुनिवादी पाप" क रूप मे जानते हँ । मैं इसे अपने साथ रखती हू, मै इसे पूरी पडा के साथ 
अपने साथरखती हँ। वास्तव मे बुनियादी पाप" ओर कुछ नहीं हमारा एक सचेत ओर तार्किकः, 
लय-विहीन अभिव्यक्ति मे हुआ पतन है जिसने मानव जाति को नीचे गिराया है। यह हम 
स्वियो को अधिक पीडा देता है क्याकि हमने उस आनद को खौ दिया है, वह सगीतमय ओर 
अन्त स्मूर्ते सहज भाषा की गरिमा जिसे इस मानव जाति की भाषा बनना था! 

अपने अनुभव के बरे मे तो बस इतना ही जानती हूं मुदे इससे अधिक खोजने के लिए 
बाध्यनकर्‌ ~ ् 


("चेलेकटेड र्ग से) 
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गगन गिल 


सडक पर्‌ 

अकेला आदमी चला जा रहा हँ सडक प?। वुदवुदा्। अकेले आदमी को इत 
समय कोई परवाह नी, कौन उसे देखत है, क्या सोचता हं। अकेला आदमी 
बह्म जारहा है अपे भीतर कौ बाढ मे। उसके आस-प्रस न भवं दीवारे है 

मर कौ दूसरा जो उसकी वात घोट दे! इस समय अकेले आदमी कौ रफ्तार इतना 
तेज है कि बदहवास हं साथ चला आता इतर भी। 


लोग समद्नते ह वह बहुत ही अकेला होगा ज इस तरह अपने से वाते कर एहा है। 
सिफ़ उसे मादृूम है वह भकेला नही! कि उसके पाठे-फीठे की भागा भरेहा है। 
उसकी बात सुनता। 


इतना वह खतरे मे 


तह आदमी जो दिख रहा हँ दूर चह मे, छया-सा कह आदमी जो कर रहा है 
व्यसत भाव से सव काम यहा से देखो किमा का श्रूता हज प्रेम है" 


धरूला दभा है या नहीं यह प्रत कैते चलता है? भूता हभ न हो तो इतना अ्घुण्य 
नही दीखता इतना व्यस्तं नही दीलता। दीवार इतत्री साफ़ तर्ही पती हई होती! 
भरूला हआ न हो ते भ्रूला हुआ रहने मै दिखे मे कोई भय नहा होत 


यहा से देखी जककि' उसके सब काम हो रहे हँ कायदे सं मकडीसरकरहाहै 
उसकी एीठ प्रर कुछ भी धकेल सकता हँ उसे कभी भी, स्मृति के गहे मे! 
इतना ह वह खतरे मे! 


एक दिन वह जागेगी 


एक दिन वह जामेगी ओर यत्नं सं उठ कर जा चुका होगा ईस्वए? एक दिनं वह 
जगेगी ओर सूख चुकी होगी आख! उतर चुका होगा दुरड। थम गी होगी पीडा 
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एक दिन वह इ्ाकैगी स्वस्थ होकर दर्पण मे ओर भर जायेगी विस्मय से घाव के 
निना ही वहा वधौ होगी पटी एक, 


चोट जिसे तना होगा वहा अभी लेगी बहुत दूर। किसी भविष्य मे। 


हर प्रेम 


हर प्रेम सबसे हते यही पृषता है, वम्ारी चौखट तक आकर क्या तुम मेरे लिए 
कृद सकते हयं छिडकौ सं मायै? कर सकते हा छतनी अपना सीना? हर प्रेम पूता 
है बही, उड सकते हो क्या मेरे साथ ठट अपते कधा से? 


प्रेम जव आता है वुम्टास घौखट तक तो जल्दी चले जाने के लिए नर्ही। उसे जाना 
हाता है किमी पर्वत्या घाटी को तरफ़। समुद्र या वेदी की तरफ। वह विता किसी 
ूर्व-योजना के भा निकलता हं वुम्हरे षर का तरफ ओर जानगर चाहता है तुम 
उसके साध डूबन चल रहे हय या नही 


परम तुम्हे भली-भाति मरने की पूरी मोहलत देता हैष 


-जति हुए । । 


एक दिन प्रे आवेग तुम्हारे षर ओर धर मे राशन न होगा एक दित प्रेम आवेग 
वुग्हारे जीवन मे ओर भर चुके होगे सव पने! एक दिन प्रेम आयेगा वुग्हरे पास भौर 
तमह मालृम ने होगा, परेम है बह। 


बदल गया होगा उसका मुख इस जन्म तक आति-आते। थक गया होगा उसका सिर 
भर चुकी होगी उस्म उग्र भर की कीद। 


जाता हमा प्रम देखेगा तष्टे अजीब खाली आख से। मृत्यु के करीव सपकीती हो 
जेगी उसकी आले! ओर गरली! 
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तेजी ग्रीवर 


अन्त को कुछ ओर कविताये 


(1) 

उन वाक्यो मे वाक्य अभी नटी आए थे ओर वे परखहीन चिदियो की तरह दवतीय 
े। उन्हे देखकर पता नटी चलता था ये ठाक्य शुरू हो रहे हैः या खत्म। कल्णा का 
रय तरते के भासपस ही था भौर किसा जगह टेक नही लेता था मन। वची युव 
शटि का व्यापार हम अपने खरीदे हृए दानो से चला को कोधिश करते। दीकर प 
किसी भी समय दो दोगा पर खडी गरिलहरियां भय ओर फुती से उन्हे कुतर श्ट 
टाी। उन्ह देखकर यकीन तटी हेता शा य ककितार्य अन्त कौ है। कभी-कभा हेत 
था ओर तव वे हमे सुलाने लगती वेदिव क तरह। 


हमारे हिस्से का अन्त बहुतर भार लता था हमे, जो खुद को अलग रख 
कृ भी देख नह पाते थे 


(2) 

खैत के दिन थै, प्राग उथला ओर कपरी कौ शुभं कैसी हौ नीली थी। हमार मृतक 
पीके ह रहे थे ओर एक के बाद एक हमारे वद॑लते हए यपरे मे उनका आता हये 
सूयत ही नह था! या्राओ मे बस्तिवो कै हरे पो को अपव रहने के कमे को तरह 
देखे हमारी अठि दती शी, जे प्ल गही थ वे ओर से ओत स्ख हमे याद रहने 
लगे थै! सामने के दरख्तो मे एूला कौ आग कभी तेज नही हेती थी। 


इतका श्रम होगा परेम मे हम नही जानते थे। 


वत्य 
मज के नीचे हमरे वैरा को गताते हए वे ऊपर चढते जहाँ कभी-कभी 
पन्तरैहीतेधे। 


लयेन के सारं विन्यास उन वृक्षो की ओर यह फेर लतै जो हमारी स्मृतिर्मे 
लत्राआ के मीच अव भौ दहकतं ये! हम दरख्त का नसा कनै लगे वै उन कीमत 
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हवाओ का जो हमरे सोचते ही उनमे बन उव्ती र्थी 


नीली षास मे सोये हम नीले आसमान मे उडते हए कौमो का नशा करने 
तये थे! वे धौमे-धीमे उडते थे हमरे प्रेम की तरह 


जैस सेमत के दरल्त सै टे फहे स्याह पड गए हय! 


मेरे कवि 


मैने देखा शवे शब्द से वे खौफ नही खाते थ। खन शब्द सै उनके पनो मे 
कट वाज्य भीगे हए ५। अन्तिम पक्तियो कं अप्र उनके गिद्र पुमते थ आकाश म। 


मरकर भी उनकी प्रेमिकाएं आना देखने आती शी। उनके अक्सो प्रवे 
धूल मे भूते शब्द ही लिख प्रते थ। 


बच्यो को उन्ही उगलिगो से खाना खिताते थे! 
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कात्यायनी 


आलोचक की कविता 


स्मृतिया 

केचुल गही हेती; 

साप केचुल छेडताहै। 
साप स्मृतिया नही त्वागता! 
साए मनुष्य नही होता। 


लेकिन 

तालुब है कि कवितार्‌ 

साप कौ नरी 

मनुष्य कौ जरूरत होती है 
ओरव्हभी 

कि वही बहस करत हँ 
कविता कौ जरूरत के बरे मे। 


आलोचक 

की नही आता 

इस पूरे विमर्छमे। 

वह आलोचना करता है। 


अन्वेषक की कविता 


एक जिन्दा गर्मदिलिकौ 
द्यूने के लिए 

एक स्याने कौ राय मात्कर 
चत पडी 

पूर प्थ्वी क्र यात्रापरा 
वुग-युगातर क 
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एक लम्मौ यत्रा त्य करके 

जव पटुची 

गन्तव्य तक 

त पाया कि यह तो एकदम वही ह 
मेरे धर के पास। 

तव याद भया 

कि यह पृथ्वी गोल है! ~ 
फिरभीतोडसे 

एक खौज ही कहेगे 

ओर 

यात्रा कौ नही मानेगे रिररथक। 


सहिष्णु आदमी की कवितां 


सभी वासनाए दुष्ट नहीं होती। 
सभी इच्छाए उत्कट नहीं होती! 
सभी प्रेम अविश्वसगीय नहीं हेते। 
सभी विश्वास अट्ट नर्हा होते। 
सभी दुख असहनीय नर्टी होते। 
सभी क्रियाए सकर्मक नहीं होती! 
सभी बहसे सार्थक नही होती! 
सभी कवित्ताए पठनीय न्ह होती। 
फिरभीयेहोतीर्है 

क्योकि इन्हेभीतोटोनाहै 

हसी पृषटिमे 

केही न कही! 


कूपमण्डूक की कविता 


क्थो हमे कोसते हो इतना? 
हमतोकिसीका 
कृ नही बिगराडते। 
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नञ्धोकातेतेहं 
नमाथोकोदेतेहै 

सतो को मानते हं परम सुख। 
द्हतेहँ वैसेषयी 

जाहि बिधि रखता है राम। 
विधना के विधानमे 

नही अडाते यय! 
जगत-गति हमे नरी व्याप्ती 
तो तुमको म्या? 

तुमको क्यो तकलीफ़ कि 
हमारा आसमान छोय-साहै 
कए के मुह के बरव? 
हमने वम्हारा क्या बिगाडा है 
जो कोसते हो इतना 

पानी पी-पीकरः 


८ सदी के अतिरमेफविता 


_ चम्पां वद्‌ 
अन्धेरेमेही क्यो? ॥ 
(1) 

अधूरी कविता 

अधूरे प्रेमं 

अधदुटे कामं 

हाधापा करते ह 
पृराहोमे की कोशिश मे 
अन्यैरे मेही क्यो? 

(२) 

पितौ यत्रा कौ 

वची सुची 

जिजामाए 

शच्छएं बधार 

तग कतीह 
अन्थेरेमेही क्यो? 

(3) 

प्रन के चश्म॑ 

चष्टान! से रकराते 

शो मचाते 

फटे रहते हं 

जवाय मोगते 
अन्यरेमेष्ी क्या? 


केवल वसन्त मे 

वृ दिखते हे केवत वसन्त म॑ 
कोपला कौ सुगन्य मे 

पीलौ सरसा कौ सडक प 
प्फारतरो है कोयत 

मूर जयता ह कृन्दायनमे 
फसते कट रट होती 
नग्रयूतण्ल्ये मता 
पीर उठत हसि 

तित्ति भूमे ह पूप 

दुम श्ना 43 


मीलेश रघुवशी 


सिदूर 


छेरी स डिविया मे वद्‌ श्ट 

केम आओ ओर 

सजाओ मेते बहन को मगि। 

वगो उसके उजियारे 

ककर उजियारे चहकाओ उसे 
अटको उसकी मिमे 

अटकते है जैते अ मेर ओं के॥ 
सिदूर आओ 

तेरह बरस सै भूमे षडे षर मे 
कजवाओ शहनाई 

वेधवाओ वदनवार 

चमकाओ सूते पडे कलश 

आभो ओर 

गुजा दो षर को मगलगराता सै। 
वेम्हागर रय जोह उगते सूरजका 
च्मेड दो उसे बहन के आर णर। 
छेदी सी डिविया मे बद सद्र 

गही जानते हुम अपता मूल्य 

जानाहे हम सवने लप्वी अतीकश्षाके काद। 


यात्रा करते पिता 


प्च जाते हं पिता प्लेटकर्म पर 
गाडी आने से आधा घटा पहले! 
रखते हँ अदर कर जेव मे टिक्निट 
ख्डे हो जाते हं चुपचाए टेन मे 
जगह मिलने की प्रोक्ष या कोरि 


165 ^ सदी के अत मे कविता 


कभी रहीं करते पिता! 

उप्र के इस पडविमे 

भता? पिता क्या सास दूरी खडे खडे जएये। 
शकते धृटने ओर सामान पकडे पिता मं 
क्या कोड जगह दंगा! 

सीट खाली होगी किसी स्टेशन पर 

व॑ठनै कौ सोचे रपिता 

ओर 

र देगा आकर कोई वैग। 

चत दगी दैन 

सडे रहगे पिता 

वह सोते हुए को नहा उठाएगे 

उस भी नहीं 

परकर बैठा हे जौ वैमतलब दो आदमियो क जगह। 
शके हरे पिति 

पहुंचते हं धर 

यात्रा की अनायासं धकान 

आ 

दूसरे शहर जाने की तकलीफ़ भोपत है म! 
मँ पिताकौ यात्रा जानती हे 

इसलिए कभी न्ट एू्ती 

कैसा रहा सफर। 
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क्षमा कौल 


अधूरी लिखी चिद्धी रह गई शेल्फ पर 


शह गर अदर शैल्क फ 
लिखना धा कुछ ज्यादा दूवकर मननक 
भन्तहयीत स्थगन का 
अते कर। 

किक्षणाश मे 

मनुष्य सेहो गई कडा! 
चाहिए हाथ 

कि उठाऊं प्रच 

ओर लिखू। 

चाहिए पैर चदू 

शल्फ तक आऊ 

चाहिए वहीजोशथ 
अभी-अभी 

कुठ क्षण पूर्वं तक! 


मावाकौ माया का मायावीएन भी 
कहते हैँ कि होता है विध्या 
ओर अवतो प्रताचलाहै 
किकौडेकाभीहोताहै 
मन चितन। 

क्षण ओ जादूगर 

होगा क्यार कोईक्षण 
चाहिए वही हाथ 

.वही गैर वही कद 

वही कागज वही कलम 
कही शेत्फ पर अधूरी चिद 
वहीं पर। 


५८८ सदी कै अत मे कविता 


वीर 


काठ कायोडा 


यह काठ का घौडा 
टाक कौ हेतेन को 
मुक्त करने याता नहीं है 


उस काठके घोडेके 
जिस्ममेवनेथेरेसे 

अनिन स्थल 

जिस्म छप कर वैठ सकतेथे 
सिपाही 

उसकेपेटमेथा व्ह 

छप हुआ दरवाजा 

जिससे निकल कर 

मुक्त कराया था अप्रनी रानी कौ 
सिपाहियो ने 

वै लौटगयेहोगे 

विजित देश से अपनी रानी को लेकर 
विजय दुन्ुभि बजाते 

विजय-दर्प से अपना सीना फुलाते 
रह गया होया 

वह काठ का षोड 

महज एक तदबीर की 

तरक घन कर। 


काठ का यह घोडा 
श्कहरी लकड़ी से वना 
लाल पीले नीले गुलाबी 
कहंरगोसेरगा 
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अपनी पीठ पर रिकवेह 
एकरौ सी सीर 

वथै है उसके विना प्रजे वाते फ़व 
एक ऋवनुगा लकड़ी क ढाचैसे 
दो सलक वयेके 

किलकते उल्तास 

तोत्ली चाहत 

ओर मासूम रेमाचका 

भागरदार है 

काठ का यह मोडा 


बच्या जव भी वैठताहै 
तहे कौछ्डसेषिर 
पड की सीरषर 


अश्रव्य आवाजो मे 

जोर से हिनहिनाता है घोडा 
कड रगो वाले 

उसके चेहरे ए 

उभरती है- 

इनद्रधनुषी मुस्कान कौ रेखा 
ले जात है- 

काठ का यह घोडा 

अपने अशयुमान को 

अपने पखो पर स्वार करा के 
सातो आसमाता से 

ऊपर 

सपनो कौ जादुई 

दुतियामं । 
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सध्या गुप्ता 


एक गैर दुनियादार शख्छ की मृत्यु पर 
एक सक्षिप्त विवरण 


यह विडयना हा है ओर हसं गैर दुनियादारी ही कहा जाना चाहिए 
जब शहर मै हत्या का दौर था-उसके चेहरे एर शिकनं नरी धी 
रातं हिसक हो ग धीं ओर वह चैन से सोता देखा गया 

यह वह समय था जेव किसी भी दकान का शटर उठायाज 

ग्य था आधी रात को आर हाथ असहाय मालूम पडते थे 


सबसे महत्वपूर्णं पक्ष उसके जीवन का यह है करि वह बोलता हआ 
कमदेखागरयाथा 


~ ^“ इनिया मे किसी कौ उपस्थिति का कोई खास 
महत्व नहीं है ^“ 

- एक दिन चौराहे फर कृछ भिन्नाड्‌ ह मनोदया 
मेवकतापायागयाथा 


उसको दिनचर्या अनी रहस्यमयत्रा कौ वजह से अबूह्च किस्मकौथी 
लेकिन वह पिरत दिनो अपनी खराब हो ग बिजली ओर कई 


गरेज से खराब एड गए सामने के हंडपप्र के लिए चिन्तित देखा 
ग्याधा 


उसे पुलिस की याडी मे बजने कले सायरनो का खौफ नही थ 
मदिर कौ सदियां चढने मे भरी उसकी दिलचस्पी कभी 


देखी नही ग राजनीति प्र चर्चा वह कामचोरो का 
ग्रगल मान्ताथा 
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यहा तक क्रि इदिग गधी के वेदे को ह मृत्ु कौ विमान दुष्ट 
कौ वजह मे वदत कर हीं देयता था 


अपनी मौत मरेगे सवा! 
उस अकेले ओर गैर दतियादार शख्स कौ रय थी 


जव एक दिनि तैन बास्थिहो रही थी 

वच्य जवान शहर से कृढ बाहर एक उलट गई क्स को 
देखने के लिए छतरी लिए भाग रहे थै-वह अकता भौर 
जिसे गैर दतिवादार कहा गया था, शख्त इसी बीच रत कै 
तीसरे प्रहरकोमरगयाधा 


तीन दिन पहले उसकी बिजली ठीक ही गर्शौ 
आर जसा कि तिरिचित हली था घर के सामने वाले हंडपप 
करौदो दिनो के भीतः विभाग काले ठीक कर जति 


उस अकेले ओर भैरदुनियादार शख्त का भौ मतव्य 
थाकिमत्यु किसी का इतजार न्ह करती 


पर गो तिरिवित जैसा धा ओर इस प्र मुहल्लै वातलो कौ बात भी 
सच निकती- 

उसका शरव बहुत किनि तरीके से ओर मोडकर 

उसके दरवाजे के बाद कौ सकर गलौ से तिकला। 
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-मजणि 


इस शहर मै मँ मजनबी यूतोनथीमेरेखुदा 
इसका जमी इतके फतक इसकी हवा को क्या हुओं 
पहचान मे आता नटीं पहचान भी प्राता नही पुज्ञको को 
बदला हआ सरा समा 
है सैश्चनी इतनी अगर कु भ नजर आर गरही 
धरसे यल 
रहते धे जिनमे कु मका 
इक पेड थाडइ्सजाख्डा 
कूले एडा श उल यर 
इक दोस्त रहता था यह 
क्यू मिट गये सरि तिसा? 

५ अभितो फकत हर मोड प्रहर ग्राम पर 
वाजारहै बाजार है बाजार है 


बाजारमैहरपेजङ्द 
सस्ती फरोख्त एरी खरीद च 
मेले दुकादारेकेैः 
क्याश्रारहरकाराकंटहं 
भिया का जोवन है अवा _ 
छिडकाव उनके सहन मे खुश तुयत मौग्र 
फिर शोर उठ तगह 
तो लड पड़े गाहक ग्वे 
खजर छती पिस्गैल निकले बय फा ता धुओं 
दौडा पुलिस का आदमी, सीयी बजी 
माजार के ऊपर तना ह आस नीलम जडा 
उभरी समन्दरसे हवा त्रिकताहै तारया का 
भौर चह पीतार्डा 
बाजार के अदर मगर 
फरसत किसे देखे उधर 
सागर के तट परछयगया सासो कीहद त्क गया 
श्रो हर तरफ़ बाजार ह वानारहं वागददटं 
८ 3987 मेँ ऊनावतनी सेपतौटे केषादक्रदौमे कहौ ए्कने 
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अरी अहमक। याजार को तुम वुरा समञ्चती हो ? तुम मार्केट इकोनामी ओर उसकी कूवतो 
को कम गिरदानती हो > दरभसल तुग्हं मुआशियत कौ समञ्च ही नहीं थी। बाजार जितना फैल 
लोगा को उतना ज्यादा राजगार मिलता है । क्या कहा सादा जिदगौ । आदमी एक ता सादा जिदमी 
चाहता भी नहा दूसरे सादा जिदगी से तो मुआशियत मुजमिद'" हो जाती हे । मिसाल क तौर 
पर वीवीसी इकोनामिक रिपोर्ट बराय चीन अगर एक मोहल्ले के लोग एक अडा रोज खाते 
है ता अशरफ" क लिए तीन हजार पंच सौ पद्रह मूर्गियोँ पाल ली जाती है । उन्ह फौरन दो 
अडे रोज खाने शुरू कर्‌ देने चाहिये जिसके लिए सात हजार तीस मुर्गियो कौ जरूरत होगौ । 
इसे उनको दाना खिलने वाला कौ आमदनी दुगनी हो जयेम! इसके अलावा मुरगिया कौ 
देख-पाल करने वालो अडे जमा करने वाला ओर मुर्गीखाने साफ करनेवालो कौ तादात भी 
दगनी हो जायेगी । यानी रोजगार म इजाफा होगा 


कै क कः 


बर्यैल्ट त्रष्ट जर्मन थ ओर एडल्फ हिटलर भी। नाजी पार्टी के लाख अरकान» ओर 
हामां भी जर्मन थे पाकिस्तानी यहो तक कि हिन्दुस्तानी भी नहीं थे। बर्यल्ट ब्रष्ट अगर 
पाकिस्तान म रहने वाले मुहाजिर्‌ होते तो अपनी न्म यू लिखते- 


पहते बहुत प्रहते सबसे पटले 
वो पठान कं लिए आय 


““ये गृदार है अलाहिदगीपसद है 
प्ूनिस्तान बनाना चाहते है हिदस्तानी एजे हैँ“ 


मेँ पठान नहीधा 

मँ चुप नही रह्म मेँ उस कोरस मे शामित हआ 
जर मतै माया- 

मारो पकड जातंन पायं 


फिर वो वगालियो के लिए अवे 

गदा अलाहिदगीपसद हिदस्तानी एजे 
मे बगली नर्टीथा 

मेँ तुष ब्रहम रहा मैने गया- 

मापे पकडो जनिन एये 

वमूर ऋअमकूर वगलादेशच नमू 


फिर को वलूचिया के लिट जवे 
गहार अलाहिदगीपसद हिदुस्ताता एजे 
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मै वलूचेनटीथा 
मँ चुप नही य मेने वा 
मारे प्रकंडो जानेन एवे 


फिरिवा तिगियाक लिट्‌ अये 

गार अलाहिदग्प्सद रिषे दिदस्तानरी एजद 
मे तिथी खैर हर्मिजि मर्श 

मै श्वर नी रह मैते ज्यादा जोशो खरे से सुर उठाया 
यासौ प्कडो जतदन 


अववोमेलिएअेह 

गदर अलाहिदगीपसद हिदस्ताती एजे 

मै ्िटायत हैरान परेशान बडा टू 

ओर सुन रहा हूं एक कोरस 

विधियो बूच प्रानी परजाबियो कौ अवाजेका 


कीरस म शामिल होने काली 

ताजा ताजा नकेआमोज" कमजोर सी आवाजे 

चिररै अशा ठीक गृहार हिसा एद कटर शर नी आग 
मगर फिर भरी वे लोग मशक कारहेहै 

थडकके दिलो से, उम्मीद भगी उमगसै 

कि एक दित उनको अदाव वैनुक्स हो जायेगी 


1994 तक जकि मुमलिकते खुदादाद ५ अपने इस्तकरार के 49 वष पूर कर रही है 
हर कौम को बारी बार से गदार ओर हिदुस्तानी एजट करार दिया जा चुका है - सिवाय पावे 
के। 

अब रहे पजामी तो इस कौम (कौमियत?) मे इनफिरादी"” तौर पर हिुस्तानी एनः 
की कमी नहीं! शायर फैज अहमद कैज, शायर हवीव जालिव सहाफी मजहर अली खं 
सियासतदाँ मियाँ दप्तिशयरूदीन- ये फेटरिस्त इतर तवील'"तो यकीन है कि उत्को वादा 
पाकिस्तान म वसनेवाती किसी भी कापियत के इतेफिरादी तार पर एलनाशुदा गदरा ओ 
दिदुस्तानी एजये से बढकर हागौ । मगर अभौ तक पजाचिया को कौम के तौर पर गदर हिदुस्तान 
एजंट कशार नही दिया गया टै। अन आगे जाकर मुमकिना सूरतहालात टो सकती है- 
1)~ चाकी तमाम पाकिस्तानी कौमियते एक दिन पजाविया का किरी सियासी तहरीक कं 
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बुनियाद पर या कोई दूसरी जुगाड लंडाकर मिन है सउल कौम गद्यर ओर हिदुस्तानी 
एजेट करार दे दैगी। 

2) दूसरी कौमियत एएर्टेच्लिशमेर पर इस हद तक कन्जा नही कर पायगी कि पजावियो 
कौ गदर ओर हिदुस्तानी एज करार दे सकं लिहाज ए्टेव्लिशमेट के पजाबी अफराद 
बारी बारी दूसरौ को (हर बार दूसरे ओर दूसरा की मदद सं) गद्दार आर हिदुस्तानी एजैर 
करार देते रहगे। 
वाजहः' रहे कि मनदरजेबाला इमकानी सूरत कं अलावा यहां तीसरी सूरतेहाल पैदा 

हो नहीं सकती । या आप अगर ए नाकाबिले शिकस्त रजा्यतपरस्त हा तो उस बात को यू 

कह सकते हे क्या यहां कोहं तोसरो सूरतेहाल पैदा नही हा सकती? 

अब रहा दहिदुस्तान ता हिदुस्तान तो बहुत हंस रहा होगा । ईमान से कुहनी मे मुह छिपा 
छिपा कर चुपक चुपके हँसते हुए लाटन कृतर कौ तरह जमीन पर लार रहा होगा ओर हंसी 
के मारे भँखो से बहते पानी को पोते हए कह रहा होगा “लो सालो! हूर चुप््‌। अलग 
तो हमसं हा गये हो तुम मियाँभाई! अब देखा कसी जूतिया म दाल वेट रही ह ~ यानी बारी 
बारी हर कौमियत हमारी एजट! हा! हा। हा +” 

“साला बनिया। मवकार्‌ हिदू1 हमं पर हसता ह । साला दालखोर 1" 

मगर हिदुस्तान 1995 म हँस नही रहा। शायद वो कुछ खास तौर से पाकिस्तान कौ तरफ 
देख भर नहीं रहा बल्कि तुन्दी" स माथे पर सिदूर का धिस्सा मारे मजहबी जुनून सियासत 
की रवो-दवँ है क्योकि क्योकि वो पाकिस्तान से मुख्ालिफ है ही नही । बिलकुल उसी 
जैसा तो है दिदुस्तान! 


(पकिस्तादं की साहित्पिक पत्रिका आक रे) 


५ अ 
४ भविष्य 2 अक्षित 3 पैदा 4 समानान्त ऽ यदली हुईं सभायनाओं € द्य नदी स्च सकट 
> अनुपयोग 8 अरथास्मे 9 प्रङट 20 अचानक 11 अवल्द्ध 12 खर्च 13 सदस्य 
14 ौन्षश्पया 15 ईश्वर प्रदत 16 स्था 17 व्यन्लिगद 18 लवौ 19 कौमकेटीरयर 
20 छकरिगह तौ पर 21 स्पष्ट 22 उपर उल्ति्धिद 23 आश्वा 24 तद्रस 
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अजा अस्पास (पाकिस्तान को तयी फीडी को चच्ति कवयिक्र। कराची मे रहती ह+ एक रुषि 
समाजमे सीमा कियति को लेकर मार्मिक कविताए लिखी है स्वर मे एक विदो तवर ओर सुपुरप। 
तियो मीद कौ मुस्ाफ़ते” मेज प्र रखे हाथ" "मेय बचपन) 


मे लाने क्यो खीचती हू 2 


अजया अब्वसि 


मेरा तसव्वुरे-शायरी क्या है > आज इस पर चात कएते आपमे से शायद कोई यह कह 
सकता है कि छोय मुंह ओर बडी बात। लकिन तीन किताब लिखने के बाद जन मँ खुद से 
यह सवाल करती हूं कि मैने क्या लिखा मैने लिखना क्यूं जरूरी समज्ञा क्या लिखे बगैर मेर 
गुज नहीं हो सकता था क्या सिर्फ मे एक बीवी ओर कुछ बच्यो कौ मा बनकर मुतमईन 
मही हो सकती थी? तो यै जवाव मेँ खुद को देती हूं कि नहो य जो लिखने कौ मजवृरी मेरे 
साथै येठउस वक्त ही मेरे लिए अहम्‌ हो गयी थी जव से मैने सोचना शुरू किया था। 

फिरयेकिक्या मेनं ही सोचना शुरू किया था? क्या मेर इर्द-गिर्द के लोग नर्हीं सोच 
रहे थे- मैरे भाई मेरी वहन मेरे मोँ-वाप? फिर मने हो लिखना क्या शुरू किया? उसका जवाव 
मरे पास आज भी नहीं हँ । लेकिन शायद मँ यह कहन मे हक बजानिव हूँ कि मँ इस सोचने 
से कितनी षरा जाती थी कि मुञ्ञे लगता था किं तहा होती जा रही हूं ओर इस तनहाई 
को दूर करने के लिए मैने लफ्जो को अपना साथी वना लिया था। लेकिन पहले वो मेरा साध 
दने से कतरते थे। लेकिन फिर वो मर साथ साथ चलने लगे। सोच मेरा पाछा नहीं छोडती 
थी! सोच जो ज्ञिदगी क एक एक कोनं से निकल कर्‌ मरे चार्यो तरफ मडलाती थी । वाअज~ 
दफा मुञ्चे वाहर कौ दुनिया से इतना अलद्दा कर देती थी कि मरे साथ चलने वाले ओर मेर 
साथ रहन वातै लोग भी मुञ्च घयराकर दने लगते। ये कौन है? 

लंकिन यं सोच आसमान से नटी गिरती थी {य मेरे दिमाग मे किसी एेसे खयातं के साथ 
नी आती थी जिसे लिखने कं बाद म यह कतौ कि “य कैसी है "1 चेशक मैने बहत 
स्वाय देखे बहुत सौ मुसाफते ख्याव में तय कौं लकिन मेरा एक-एक लपन मरी जिदगी 
से मरवूत' धा। लिदगी जो मरे चारा तरफ नित नयी शक्ला म कभी हवा के ह्याके कौ तरह 
कभी सुस्त रपतार कदमा कौ तरह गुजर रही थी मैने अपने लप्जो कौ जिदगी का एक-एक 
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सास से दाला था- कभी बहुत फुरतीं से ओर माहिर हाथो कौ तरट कभी बहुत फुहडपन से 
लेकिन मरे लिए यह नामुमकिन था कि मेँ एक तरफ इस हैसियत स चैट जाती या उस हेसियत 
से- एक ओरत येरी, वहन बीवी ओर मों ओर जो जो रिश्त उससे बधे हए है ओर एक 
जेोर्महू- शया जो मेरी साच कौ चैदावार थी। हम दाना एक दूसर के मुत्तवाजीः चलन ले। 
मैने कभी कभी ये सोचा कि मेर शायग मुञ्ञसे जुदा हो गयौ या मर गयी या मार डाली गयी 
ता मेर क्या होगा? मेन शायद तमामतर तवानया के साथ अगर किसी सं मुहव्वत कौ है 
तोवावो अपनी शायरा से। मने उसकी बडी सवा कौ! उसक लिए मेने कहीं कम्मोमाइज 
नहीं किया । जहँ जहो मुञ्चे उसं बचाना हुआ वहाँ वहाँ मे निढाल भी हो गयौ लकिन बहरहाल 
भने उसे बचा लिया। उसको सजाया बनाया सवारा, उसको नोक-पलक दुरुस्त कौ उसको 
दूसरे कौ जद नही आने दिया। मुञे मालूम था अगर य किसी जद मे आ गयी तो मै अपनी 
तनहाई स खौफजदा होकर खुदकशी भी कर सकती हूं। शायद मै यरमइयाह" कौ तरह उस 
दिनि पर लानत भेज दती जिस दिन मुह्य पैदा किया गया था लेकिन इस शायर ने मुदे वचा 
लिया। 

शायद आपको इस वक्त की गुप्तगू म मुञ्च इस नतीजे तक पहंचानं म देरलगे कि मरा 
तसन्तुरशावरी क्या है अगरचे मुञ्च उसकौ जरूरत नही हं । इसलिए कि जिन लोगो ने मरी शायरी 
की तीन कितामे पदी हैँ ओर जा "मेरा बचपन * भ पढ चुकं हे वै जान गय होगे किं जिदगी 
को मैन एक फुटबालर की तरह अपने पौव कौ हरकत पर रखा हे । एक बेहतरीन फुटबालर 
जानता है कि.उसक पव कौ कौन सी हरकत उसको गेंद के करीव ला सकती हे ओर कितना 
दूरलेजा सकती है। 

"नीद कौ मुसाफते मेरी पहली तवील नज्म टे । ठस वक्त मरे पास शायरी का कोई इमेज 
मेही था। उस वक्त मेर पास मेरे उन तयुर्यात का असासा था जो मैरे जेहनी सफर म जाद- 
ए-गह थे ओर चीजो को बभैर किसी बदिश के देखने को उपज। वहां बजह धी कि मने गजल 
के पायद फार्म को इखियार नहीं किया।* मेरा बचपन ' पठने वालो को ये बात समज्ञम आ 
गयी होगी कि एेसा बचपन गुजासे वाली ओर उसे यादो कौ पाटली मे बाधने वाली ओरत 
ही शायद "नीद की मुसाफते' लिख सकती थो। 

"नींद कौ मुसाफते" अचानक मेरे लिए कामतः बन गयी । जव मेने ये नज्म शुरू कौ 
थौ उस वन्त मँ एक रेसी लडकी थी जिसके लिए अपन जेहनी तजुरवे अपनी जवान पर लाना 
गु्राह-ए-कबीर बन सकते थे। 

मे तञुर्बे जो मैने कभी खुली ओंख से कयि थे ओर कभी वद आसा सं, फिरमेरा 
मुशाहिदा ~ मैने अपने एक-एक कदम को गिना था। न सफ ये बल्कि मेरा मुतातयाः ~ 
गारक वादलेयर दास्तायच्स्कौ चेखव मयो ओर बहुत स एसे जिनको पढने के वाद मरे तुर्य 
को जुबान मिल गयौ थी अगरचे मु्े उस वक्त हौ पता चल गया था कि मं उनस मुस्तलिफ 

ह। इसलिए कि मेरी साच -एकं लडकी हाने कौ दसियत सै मुख्तलिफ हे। जय "नीद कौ 
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मुसाफत' कौ पटली लान प दिमाग मर मरौ उगलियो कौ पारा तक पहुंच जिते वै एक 
कलम पकडे थीतोर्म हैरान रह गयी- 

पएातरिया एर चलते हुए पत्र एमे ह थै 

सरसराते हए लिव ओः उनको द तन कौ 

ख्वाटिशि म वुम 

ट्रे गुत्यकी अग क्या ुष्टाती उग्रलियो कौ फेरे से लेह 

वम्हं पता नटी 

विततिं अप्त रणको टन सटी 

वम उ्हेमतष्ग 

वो हमरे गुलाबी रग लेकर उड जायगी 

ओर गरत्रिया एर चले इट्‌ ठफारे एति देखेग 

वो शायद हमारे हा ह्यगे 

मगर हम तो जव अग्नी मभि की जानुआ से लये हए कष्डे ही होमे 

ओ वावर्चाखाना से मसाला का दूबर उर रही होगी 

क्यायेसचहं 

अगले दित वे सूरज के गे जलते क्दन 

अपने गुनाहो का हिसाव दगे 

ओर पररिदि हमारी ओं अपने प्ररो मे छि उड जावेगे 

यै सचहै 

हमारं हाथा म अभा मुहव्वत सं वजनी लप्ना कौ खुशबू है 

हम राते को भप्त वित्त्यसेउर्कतेटै 

जब हाथो मे पडी हुई चूडियां कयन लगती हे 

ओर गुज से गरीचै दूर त्रक- फैली हृड्‌ मद्वम खेशवू 

हम क चले जतै 

अथेर मे पटा करती इई रसति 

फिर उसकी लडकी ने जा * नीद कौ मुसाफते " लिख रही थौ खुद को तजुरमात कौ 
एक नयी भह म डाल दिया। ओर वो भद्र मुहब्वतं ओर उसके एवज जमाने के समाजी तकाजौ 
के तहत शादी, ध्ये ओर फिर धिसा-पिरी एक रवायत के मुताबिक वो चक्की- जिसमे हए 
ओरत का मुकदर पिसना होता हे। उस ओरत ने * नीद कौ मुसाफता को खएवाद किया ओर 
चूल्हा इएकने के लिए उस तुर्ये म दाखिल हुईं जहाँ ररौ अफजलतरीन ख्नाब धी ओर दुनिया 
की सयसे कौमती शौ 
"मेन पर रथे हाथ! तक पहुंच कर मँ एक नयी बात जान गयी थी कि ताजुद' बहुत 

जरूरी है अगर मन इस जिदगी ओर शायरी क दरभियान तवाजुद हाथ सै जाने दिया तो मेर 
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भीहश्र उन हीरो पजिया का सा हागा जो फुटपाथ पर कवल ओढ कर सो जते है । लेकिन 
मै जव अपनी नग्य "मेज पर रखे हाथ ' लिख रही थो तो शायद इस मरहले से गुजर रहौ धी। 
मैने अपने पैदा होने वाले पागलपन को इस नज्म म भुगता दिया था। 
लेकिन इस अहिस्ता अहिस्ता ओर तेज रपतार वक्त ने मुञ्चे वार्‌ बार इस बोरडम मे जरूर 
डाला जो शायद मरे अहद मे हर इसान का मुकदर है ओर वो अपने इस मुकदर को अक्सर 
मस्लहतन्‌० अपनी गर्दन के ऊपर आये बाला मे छिपा लेता है ओर फिर इस गर्दन को सभालने 
कै लिए उस कलर लगाना पडता है। मैने दस मुकद््‌र कौ अपनी गर्दन के चालो मे नही छुपाया 
वत्कि एक नज्म लिखी- "जब सारा दिन गुजर जाता है" ओर कई एेसी नग्म जो इस बोरडम 
के चारे तरफ से निकली थीं जिसे वो मरहला भी- “जव जिस्म से मैल उतारना मुश्किल 
लगता है" ओर "ले जाते हो कहां '। 
जव मैने अपने यच्च कौ जन्म दिया वो तजुर्बा मसौ जिदमौ का अजौव ओर मौत के जायक 
को चखने वाला तनुर्वा था। जी हँ मौत को भने तीन दिन वक्फ वक्फे से अपने बहुत करीव 
दखा था। अगर्‌ आप इस अजीयतनाक, आर लिज्जतआमेज" तजर से नही गुजर हे तो भेरी 
हमद आपके साथ है। लेकिन इस तजे के दौरान मैने ओरत को सलाम किया ओर सवसे 
पहले अपने सिरहाने खडी अपनी माँ को ओर उसके बाद मे मैने यह नज्म लिखो- 
एक नम लिखना मुश्किल होता है 
एक वचूद को 
दूरे वृद सै बाहर ठकेलना 
बाहर आलूदगिया के ढेर पर 
धीर धार काईनामदेनेकेलिरए 
शायद आप अब इस (0०५५०) तक पच रहे होगे कि जिसे मेने इन्तिदा मे शुरू 
किया था - भेरा पहला जुमला "मे तसन्वुरे शायरी आप सव जानते है"। शायरी का जिदगी 
ध अलहदा कर दिया जाये ता वह उन अजा की तरह हा जाती है लिन पर फालिज गिर गया 
। 
मेरी तमाम शायरी एक ही उन्वान के गिद पूमती है कि "य है जिदगी '। अव मे बहुत 
सी जिदभियँ गुजारना चाहती हूँ आर उन तमाम जिदभियो म एक शायगा कौ तरह जिदा रहना 
चाहती हूं जा जिदमौ इस दाने म भी दख रहौ है जो एक परिदे की चाच से गिर रहा है ओर 
उस चफ़मे भ जो कहीं आंस से दूर किस पहाड कौ चोटी पर पिषल रही है तो मर दोस्तो 
क शायरी एक ओरत है जा जिदगी को तखलीक करती है ओर जिदेगी से तखलीक 
हेती है। 
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दैवी प्रसाद मिश्र 


राषटूनिर्माण की राजनीति 


भारत की आजादी के पवासव साल मे 

हम दुनिया क आवठवं सवसं श्रष्ट देश म रहते टं 
जहाँ वतालीस कराड श्रिरक्षर चालोस करोड वचित 
ओर दसं कड बाल श्रमिक हँ 


मृञचे मालूमटै किह रििर्दभीहै 
मुञ्चे मालूम है किय आकडेभीरहै 


मुह्न मालूम हे कि ह एक आदर्श 
कविता की इवातत नही भीहै 


मुने शायद मालूम है किएक 
अच्छी कविता की सरचना म॑ 
क्या क्या होना चाहिए 


जैसे भारतीय राजनीति जितम 
एूंजाकादी समाजवदी उदारवादी 
हिदरकदो साम्यवादी, एकािकारवाढी 
मुस्लिमवादा केगैरह सारं शामिल है 
कायहप्ताहीटठाफकि 

एक आदर रर कौ सरचना के 
क्याक्याषट्कहोतेहै 


वे एक आदर्धरषट 


नही बना प्रारहे आर मे 
आदर्थ कवित। 
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जनगणमन 


टाजिस्टर पर जैसे हयी जनगणमन शुरू होता 
ओर वावा आसपास लते तो वावा र्यत के सम्मानमं 
सवधा को गुद्रामं खडेहा जाते 


प्रश्िमी वाद्या के सहारे 
आह्वानमृत्क उत्सवधर्मी 
रट्ान जय तक वजता 
वावा सीना तानकर 

सिर उठाकर सावधान 
खडे होने के अथक 
प्रयत्न कर्ते 


भयो! जिन लोगा मे 

रा्गीत गष्पति 

रष्ट्निमाणि रा्ीय ध्वज 

गषट्य एकता रष्वाद का 

केद्राय हल्ला किया था 

अवध मे श्रीजेक्ट विकेद्रीकरण के तहत 
वावा के दारिद्रय ओर दासत्वे का कूब्ड भी 
उन्हाने हौ वनाया था। 


गठबधन 


नौकरशाह का सम्बन्ध मिल मालिक सेहे 

ओर मिल मालिक का मैल-मिलाप वेकरसेहै 
ओर वैक कौ गल्बोही कारषेरेट सेहे ओर 
कारपेट का गठबधन फाडनंसर से हे ओर 
फानेमर का रिश्ता उद्यागपति से हे ओर 
उद्योगपति का गठजोड अपराधीसेहे 

ओर अप्धी का रावित तस्करसे दहै ओर 
तस्कर करा तराल्तुक फिल्म कान वाले से है ओर 
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सजय चतुर्वेदी 


गगा मे शिशुमार 


प्राना मे अचानक एक अजीव सी आकृति त्रिकला 

ओर इव गई 

दशास्वमेध षार से को सो मीटर दूर 

जव को इसके लिए तैयार नही होता 

वै बचे सुच परिवार 

देशकाल कौ सधिवो को छेडते हँ 

उन्हे वचपत से बनारस मे देखा हे 

कैलाफोर्पिवा के नमकौन प्रानी म 

उन्हे काव से दूने कै वरसा पहले 

ओँरबादमेभी 

ओर अव उने ब्रह्मपुत्र मे देखा ध 
ग्रहं सि के गर्म हिस्सो मे उनको सघन वस्तां थी 
भौर कभी पूवा बगराल कौ नदयो मे 

रोजाना उनके किस्से ये जाते 

काठके दिनो लोगो ने 

उने र्ती जैसी सहायक नदियो ग भी देखा 


पव नहीं क्यो इन्हे शि्ुमार शिशुमार भिशुक ओर सूस कहा गया 
गवक्ि इन्तेने कभी किसी को चौट नही पहुचाई 
आमतार एर मित्रवत्‌ 
सतह पर इनकी गति ओर आकृति सै 

शिशुवत्‌ या मजाक म शीशमार या चनुमार कहा जा सकता है 
प्रयातो इनसे उरा गया 
का इनके सल स्वधाव के कारण 
हम इनप्र अकारण आक्रामक हए 


` कित पर्चिमौ निषा म्‌ दात्किन पे नाम स उन गया 
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फित्म वनानं वालं कौ रव्त जन्त माफियायेटं ओ 
मफियाकालतेन दन पुलिसस हं ओर यृतिसका 
दिका सरकार सहं ओर सरकार का खम्वन्य 
गजनीति्िसेटं 


राजनातिजन कहता है कि उसका जनता के साथ 
रिति अटटदटं 


अतत सारी मुश्किल जनता के साथ 
जनता के सम्वन्थ म आती की! 


186 ^ सदी कै अतमे काविति 


सजय चतुर्वेदी 


गगा मे शिशुमार* 


पराता मे अचानक एक अजीब सी आकृति निकली 

भौर द्व गहं 

द्शश्वमेथ षाटसे कोसौ मीटरद्र 

जव कोई इसके लिए तैयार नटी ह्येत 

वे वपे रुच परिवार 

देशकाल का सधियो को छंडते है 

उन्ह वचपन से वनारसमेदेखादहै 

कैताफमर्धिया कं नमकीनं प्रन मे 

जनह करीव से षयूने क वरसा पहले 

भौरबादमेभी 

ओर अव उनह ब्रह्मत मे देखा ् 
मुह सिधु के गर्म हिस्सो म उनकौ सधन बस्तियों धी 
अ कभा पूर्वा वगाल कौ नदिया मे 

रयाग्र उनके किस्स सुने जाते 

बाढके दिनो लोगाने 

उन्हे र्ता जैसी सहायक गदिया मे भी देखा 


ता नही क्या डइन्ह शिशुमार शिदयुमार शिश्क ओर सूस कहा मया 
जबकि इन्हाने कभी क्रिस को चोट नहीं पु 
आमतौर प्र पिग्रवत 


सतह प्र इनकी गरति ओर आकृति सै 


इनं शिशुवत्‌ या मजाक मे शीशमार्‌ या चचुमार कहा जा सकता है 
टया तो इनतरे उरा गया 


या कै सत्त स्वभाव के कारण 
हेम इनेपर अकार्य आक्रामक इए 


~ 
वि पश्व दुनिया म खात्किन मे नाम से जाना गया! 
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यह तिितर मयुव्य के करीव आ 

ओश्पिरी 

आर इस सदी मे ते बुरी तरट मार णडी इस अभागी जलवदिकाफर 
जो विपरीत इतिहास प्रदूयण ओर हिसाक वादभौ ~) 
कुद जिद कौ तरह अङी रही वतारस ओर एटना कै काच 


सिधु - सगो भूसधि पर उनका हीना समञ्च प आताह 
लेकिन गणा किसी समुद्र का विघटित स्वरूप हो 

यह. समञ्ना कृ मृर्किल है 

एसे वि छि दिया क्म दश्री तदिया 

प्राचात समुद्रो का विषटित स्वरूप है 

फिर सभा नदिया मे कभी उोलफिन रही हीगी 

क्या ये भटकते परिवार 

धारा के विल्द्र समु्रसे गाम आए 

याये आदिगयावासी थ 

आर नमकौत पानी फार करके ब्रह्मपुत्र तक पवे 


हजार साला स यह कुटुम्ब 

इस भूभागम 

आर सभवत मठे नी मे रहता आया है 
ऋग्वेद अगर इसी भूभाग की स्मृतिटै 

तो ऋग्वेद ग इतका जिक्रदटे 


सिटे्चिया जन्तु्व्ग कुदर्ती ठैर पर शावसमुदरी मे घनीभूते स 
किर उनके भतीजे क्या कर रहे हैँ पटना ओर वनारस के वाचे 
जवक्ति उनके फास नेमकी ओर ठड पात्रियो मे जाने कौ सभाव रली 


प्रोटीन या आयाडीनि की कमो रही या ओर कोई वातं 
क्यो इनकी यति ओर ऊर्जा मे कमी आती गह 

ओर क्था बति रही 

किये धीरे-धीर दृ्टिटीन हाती चती रग 

ओर इतने लवे समपय तक इतना क्डी कामत 

लगातार चुकाते रहत क वादशा 


258 ^ सदा के अतम कवित 


कैसर वे उलन 

मीठे आर गर्म पानी मे जमो रही 

आर जिनके पास सभी सभावनाए थी 
कि वे मनुष्य का अध्ययन करतीं 
वेदसी स्थितिमे भ ग 

कि मनुष्य के प्रास अवकाश्च नही है 
उनके बरे मे सोचते का। 


पक्तिवद्व सोच-विचार के अलक्षित्र परिणाम 


खुदाप्रस्ता से लडतै-लडते 

हम शुदपरस्तो के साथ कतारनद्ध हए 

ओर भक्सर किरी 7 किसी खुदप्रस्त को हमे 
धारे-धारे खुदा बनाया 

हमे मानते रहे 

कि दुदपरस्तां कौ निया खुदाप्रस्तो से बेहर हीगी 
दालाकि हम देख चुकै थै 

कि लुदापरस्तो कौ दुतिया भी 

शुदपरस्तो कौ दुनिया ही थी! 
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कुमार अबरुजे 


जजीर 


अस्य जजीर धी दव तरफ 

उमे से कभी ट्ट जाती थी कोई जजीर ता मच जात था तहत्का 

कभी-कभी एमा भी हाता थाकि उस तरफ नही जाता था किमा का ध्यान 

फिर स्वप्त मे याअकातके एक दित किस गरली से युजत हुए आता धा याद 

किन जाने कवे टर ग्ड वही एडी ह एक जजीर 

ग्रहे-वगहै एके विद्वान या काद कवि वताता थाकि वह एक भारी जजीर थी 

जो कारी गई एक शब्द की थार सै 

ओर एसी हौ एक जजार को एक आदमी त कादा था अप पूरे जिदग्री कौ दतती मे 

इस काम म लगे थै उसे चौहत्तर माल जिसको थोडा- बहुत हिसाब भरल सकता है किंस 
संग्रहालय 

मगर जजरे कुछ लोगो के जीवन मे इस तरह शी जैसे शरैर मे आति 

उनके कट जाने पर उन्हे धेर लेती थी पेचिश आर वमन जैसी वामाया 

के तडप्ते धै उन काट दी गई जजीरा कौ स्मृति मे ओर उनको हाहाकारे कराह नं 

भर दिया धा समय कौ सभव शति को एक स्थाई से दीखने वाले शरसे 


यह अक्सर होता था कि एक जकीर कां काटने कौ कठव काथिसम 

उनका भार्य कडा गिर पडता था हमारे माथो पर 

माथे पर एड गए उन नित से पहचान लिए जाते थे हमर अगरने कछ लोगो के काच 

जाका दूसरे लोग समह्चते थ क्रिय निशाने या ही लडाहज्ञगड करै वाकी धिर 

प्डनेके 

इन वजह सै भी सभव हाता था कि जजीरे काटा करटी थी थोडी-थोडी रज-रेज 

यह देना भी कम दिलचस्प न था कति प्राठ शामित कर दिष्‌ गरट्‌ थे क्च्योकी 
कितानोमे 

जिनमे वताए ग्र शै जजीते को काटे के सद्धातिक तके 

मगर वच्चो की पुश्कल यह था कि जज क साथ जानेकीकला 

के कामे शरी कुष कितव थी प्रट्यक्रममे 

चिन्हे ष्ठते हर्‌ हय उच्छ करन होम शी उन्टे प्रग कक 
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मुश्किल यह भौ थो कि जीवन कौ सामूहिकता ह वधी आ रही थी छेरी-लेरी 
जजोरोसे 

जमीर कौ प्रत्छा ने भी लगभग अट्ट कर दिया धा जजीरा को 

वै आभूषणा की तरह लै ग थौ 

कृष सस्काये कौ तरह थी ओर पवित्र वधते कौ तरह चिषकी हु थी त्वचा से 

लत था उन्ही ने थाम रखा है स्मार 

वै हमारी सभ्यता का चेहरा हो गर्थीं 

चौखट पर हौ देखा जा सकता था उन्ह पडा हआ! 

हमारे जरा-से उत्यनन से ही प्रकट हेग लगती धीं व 

हमारे हौ भीतर से अपने भस ओर जग लये रूप म निकलती हं 

उनको खन्‌-खन्‌ कौ आवाजे एक समूह को भर देत षी खुशी ते आर एक दूसरे 
समूहे काभयसे 

ओर यह प्रक्रिया तवर्दल हौ चुकौ थी सामाजिक विकास को प्रक्रिया मे 

वं ततओ क्म तरह उग्रता धीं ओर बरसा वादं यकायक यत्रा चलता था किं लतां 


नी जजार हे 
मगर तव तके बहुत देर हो चुकी होत्रा थी ओर अमूमन हम पड चुके होते थे 
उनके प्रममे 
फिर हम सम मिलकर करते थे उनकौ रक्षा 
हर घर मे उरके उत्पादनं के कारखाने थे 
किस भी धातुक वा जाती धीवे 


उने धातुओ कौ भी जिनका कोड जिक्र नटी था धातु-विजान मे 


वे अजीतितर थी मगद्‌ उने विलक्षण क्षमता थी भक्षण ओर प्रजनन कौ 

रपरा कौ तरह हमरे अतते-कोनो मे चिपक हु वे अदृ अनव शरूख कौ स्वाभिने 

खाती दुई हमारा पचा हज अन्न 

उन्हं प्रह्वा तेन कठिन न था लेकिन उन्हे उनके असलो नामो सं पुकारमा अप्यथ था 

उत्कं असला नाम या भी अलोकिक थे ओर हमार भाषा कं सुदरतम शब्दो को घेर 
रखा था उन्होने 

नके स्कृते थै, उनके प्रवक्ता थे 

भोर मवसे मजेदार आर उतना हौ हतप्रभ कर देने कला आत थी कि उत्कं पासं देसे 

विचारथे 
मो विचार नहीं थे मगर स्वाक्तं थे विचाते कौ तरह उसी शश्वत जनत म 
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जौ जीरा को उनके अलोकिक गमा से जानता थी ओर उनमे जकडी हई 
हंसता-येती था 

उसके हंसन- रोते कौ आवाजा मे दव जाती थो जजास की आवाने 

जा घटिया, चीख अतिम एकारे हकलाहदा ग्रर्थनाआ का तरह सुन देत णी 

ओर उनमे छिपे अर्तिनाद से व्यधित कुछ लेग आखिर 

अपनी-अपनी आरियँ ले कर जुट जात थे जजीय का काटने म 

ओर कर-वार अपरनै लिए बताते थे एसी आगाद जगहे 

जहां शह सकत थ एसं कई ताग आरभी 

जिन्हे पूरी उग्र काटते हौ जागा धा हर रोज काई की तरह फैलती हुई जीते कौ 


जैसे मेरे ही शहर मे 


पराए शहर म धाठी-सी फुरसतटा 

तो धीरे-धीरे लगता है कि यह शहर अजनी तल 

कीं मोठल्ना ह है अरे शहर का जह किसी वजह स 

आना न्ट हय प्रया अव तक 

यहाँ भी वेकरी कौं उतनी ही छोटी दुकान उतना ही कम सामानि 
चिता मेरे षर के बगल को दुकान मे 

कुत्ता हडकाए्‌ जाने पर पूछ दबाए भूक रहा हे ठीक ठस तरह 
जैसे दृखरी गरली का कुत्ता डरता हआ पत्थर उठाने के अभित्य से 
फृरसत मे ही दिखती है चाज अपने सहा रग ओर रूपमे 

जहां मे सस्ता रहा हँ उसके सामने का मकान दिखता है कसा ली 
जैसामेर शहरमेमेरएकदीस्तका 

मुमकिन है कि आवाज दँ तो त्रिकल पडे बाहर कटे 

तुम ययँ करं वैठे ले-च्तमै अदर बहुत दिनो काद आना हुमा 
जहाँ चाय मी कराः गरितास व्हा केसी ही मुहर हे 

जैसी मर सहर के मदानम 

चप्पल उतार कर वहां व रखता हं वतुए उसरी तरह लते है लल 


जिस रिक्थे से आयः यहो वेक वह रिक्सिवाला भी 
आया ह जिला जल्यैन से छोडकर अपना घर-गर 
उसकी वातयात मं भा वची इट्‌ हं वदलयण्डो ठक्क 
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प्रसपरही चार-रणरंवक्ुण्ड मे चिडिरंवुगररहाठं दाना 
जम चगता है घर के प्रीठे वाते खाली प्लोटम 

दूव ओर कचरे के नीव उड एही हँ प्रैलीधित कौ धेलियां 

दा कौएर्वैठे हं रलिगर प्र उसा तरह करते हुए कव -कोव 
विजत के तारा म बही भी उल्नी हई है एक पतय 

ववं लोट रहं हें उसा तरह स्कृत पे नेवी च्च स्वेटरमे 

इन ये होगा मेग वेया भी राई गईं वातो से थका हुआ 

लगता है काफौ देर हई मुने चलना चाहिए अव 

वनरा वडा वेरी दृढी हु आ टा जाएगी 

कटैगी अव चलो भी -म केव से कर रहा है आपका इतजार? 


रत 


स्मृतियां बाहर आ रही है अपे षोसलो से 

पराता लवा सडक मे रातत का रग ओर चुप्पी समार्ग्है 
पृण ससार एक कुओं जिसमे स्थिर है सोक्ला जल 

ओौर जिसमे अकस्मात भरतं हँ आवाजो के पत्थर 
गहे-रह कर एके लहर फैलती ह अंधेरी दुतिया मै 


वसत रात्र मे लोटता है सोई ह कास्पतियो कौ नीद मे 
ह्वा म साटां कौ आवाज ओर चरमराहर 

वेमे के चनने की आवाज है 

ओर उसकी गध वद हो रही हे वौरा मौर न पतिया मै 


इस समय वारि हा सक्तीहे 

हौ सकता है बाहर जमा ह रहा ले कोटरा 

गत मे अदृश्य सा कुछ घटता रहता है 

जिसके निशान थोडे-बहुत दितं ह सुबह को उजास मे 

ओ बहुत सारे अदैखे की सक्षी हेती हे रात 

जो एक जैस गिरती है फुटरथ पर सौए्‌ वेष लोगो कौ कतार प्र 


चां -जहों हरकत थी ओर जिनसे होती था जीवन कौ पहवान 
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वे सव अधिकतर चीजे गुमयुम टै अपनं अगले स्वप्नं मे खोड हदं 
एक आदमी बेलौस गा रहय हं सूखे हए इरे का गीत 
दैररतकायहसमयदुखकेरायकासमयह 


कुठ जगह पर जागर हे ओर येत कौ चका्चौध 

जाँ से धुएं की कायाहान तस्रवार लगातार फेल रहा हं 

जैसे बढती हृ रत का गेसीय छाया 

एत म असीम जगह ह ओ चीज के एक तरफ़ सिकुडने ये वना है 
चाजै सी गायब नही ह हँ ओर चल रहय हँ धरे-धारे समि लेती इई 


उधर यत का आका 
सतमेरीतरह्महै 


194८ सा क अतम कविता 


विमल कुमार 


यामिनी कौ (आत्म) हत्या 


मर्ह की शी आत्यहत्या 

यामिनी मे ॥ 
अपने घर के सूनसान प्रिछवाडे मे 

व्ह कुएं मे कृदी जरूर थी 

परप्रानी मै दिप हुए थे कृ हत्यरे 

~्डोस कौ छत प्र खेल रहे क्वो ने 

यही काया था 


एके दिति अकेली नाव सै 

उस्र परार कही जाते हृए 

वीच नदा मै उसनं छलाग जरूर लगायी थ 

किर कर दिनो काद उसको लाथ फलता मजर आयी थी 
मन्हो मे उसे रोकने कौ कोशिश कीथी 

पर मगरमच्छ भौ थै बहुत सारे 

किनारे खड लाय यही कह रहे ५। 


कृ दिना वाद 

पुराना पल पार करते हए 

सामने धडधडाती आता रेल देखकर 
वेह सीधे लेरगयीभी 

पटरिया पर 

थोडी देर काद उसके शरीर के 
टकडे ही इकडे 
चारातरफखृनकेषखीटि 

लाङ्ने ठीक करगरैवाले मजदूर का यही कहना था 
प्र्‌ आत्महत्या नही काशी 
याभिनाने 


कड साला वाद 
उसका श्रव प्ख से लटकता हओ जरूर फाया गया था 
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= 
। 


व्च एक अधूरा प्रम-प्व्र भी एडामरिलाथा 

जिससे पता चला हं कि वट अपे जीवत से ऊव दुक धी 
पर किसी ने वताया 

उसका शरैर दरअसल जला हआ था 


दरवाजा तोडने षर 

एताचता 

वह त्दिमहीहमेयाकेलिए्सोग्यीथी 
क्याकि उसका शतैर गीला ष्डग्रयाथा 


अखवार म॑ एक छोटी सी खवर छप 

कि कनपटी प्र गोली उसने खुद ही मार थी 
पिस्तौल पर उसकी हा उगलियो के निशान थे 
ओर उस वक्त कोई नही था घर मे 

ये सारे सवतं 

क्रि आत्महत्या कामित नेहयीकोशी 


प्रमुदे लगताहे 

कि उसकी हत्या हरै 

दिन-दहाडे हत्या 

गोली किसी ओर ने चलायी धी 

घरके भीतर से 

जटर ती उसे उसकी इच्छाओ ने दिया था 
जिसकी वह न्दम कामना कररहीथी 

आग तो उसके पडासी नेहा लगायी थी 

अपने रसोदधर की किडकी से जलती तीली फेककर 
प्रखे से रस्सी मकान मालिक ने ही लकाया धी 
किं एक दिन वह इत एदे म फस जए 

प्टरियो पर उसे धकेला था 

पुल पर उगी वेतरतीन श्ाडियो न 

जहा से होकर व्ह हर रोज धर जाया करती धी 
म्ह मेही उसे गिरायाथा 

नाव प्र चढने के वाद 

जिस फर सवसे च्यादा यकीन होते यात्र को 
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वद्रीनारयण 


मोत मुकर्दर किया गया 


कवरथीकि 

जगल यै खिरन्री के पेड के नीचे सोये 
एक भल वालक को सपनेम 
एवत भी चाहिए ओर लक्ष्मी भी 
रे स्वर्ग म॑ मानी आ गया शूचात 


इसमे भूचाल कँ क्या वात 
अवसते पर इतना एकाधिकार भी ठीक नही 


ऋषि मुति सव बैठे 
हीते लया चिन्तन 
चिन्तक मण्डल कौ ट कड वैठक ~ 


१ 
क्रित भील वालक कौ आकाक्षा को कंसे तियश्गित करिया जाए 
अयुकरूलते कौ समस्त तकतरको पर किया गया बिना 
किते कस अङृलित कियाजावे 


ये शच्छए भी टे हं किङ अखण्ड म इवको समहन भी सभव नही 
ग्रहन चिन्तर करते हए कि एक चिन्तक ने दिवा विवार- 

कृ जही ता "वध" 

वध हौ हं अतिम रास्ता / 


दिये कितना शिर्थक हं इजा दिव्यान 


फिफ भोल लड़के फ सप्ते मं परल रह आकाशाआ कतिर 
उसे रमत मुक दिया या 


रव८ङनफआमरकयिर 


मदन कश्यप 


ओंज्ञलिया 


आओंडुलिया अ््िलिया 

तुम्हारी ओं कितनी सुन्दर 

सुबह कौ ओस ने कहा ओंद्लिया सै 
ओर अख से ढेर सारी चमक 

उडेत गयी ओंन्ुलिया 


अिलिया  ओद्लिया 

हुम्हरे हाट कितने सुन्दर 

सुबह के फूल ने कहा ओंह्ुलिया से 
ओर हयेगे सेटेर सारीर्टेमी 

विखेर गयी ओंलिलिया 


ओंदुलिया ओंन्ुलिया 

कुम्हार सुर कितना मधुर 

भोर का चिडियो ते कहा अ्िलिया सै ` 
ओर दैर तक चहचहाती रही ओ्चलिया 


आओंह्लिया  आद्िलिया 

पुम्हारे पव कितने कोमल 

श्त का क्रिरणां ने कहा ओलिया से 

ओर दूर तक नाचती चली गयी ओह्वलिया , \ 
ओंुलिया = अदिलिया 

वेम्हारे गाल कितने सुन्दर 

सुबह की हवाओ न कहा ओलिया सं 

ओर ठेर सारौ खुशवू 

उल्लाच मवी ओद्यूलिषा 
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जओहुतिया अशुत्तिया 
कम कितनी सुन्दर 
तुम रटे मेरे फस 
जैस मे षर मं फ़ीत्त की थाली 
इनि कत्व 

लोहे को फलय चादीकाकयेत 
जैसे मेर जैव म रुप्या-पैसा 

डर कं डिविया 
रेशरमी रूमाल पुकदम के कागजात 


जेस जैसे 

मैरे पतवद्रेमप्रन वगरीचेमे एल 
पोवमेचूते 

वुम रही मैरे णस 

पाणी पुरुव ने कहा ओलिया सै 

ओर गन्ने के छेत म भागती चली गयी ओलिया 


पत्ता की धार से कट गवे अग-अग 
तार-तार हो गय कपडे 

भप हा लहू का क्सत्र पहने 

भागतती रही भागती रही 
जव तक भाग सक अद्िलिय 


वडे-वबुुर् कटते हैँ 

आज भी आथ रात को 

गनै के खतो मे भागती रहती है अदविलिया 
फंस जता टै एसा भूल-भ्रूलेया मे 

कि कभी नहा निकल परती हे वाहर 


वडे-वुयुर्ग शूठ बही कहते 


मेने भरी कड वार देखे ह सुवह-युवहं 
गदो पर रक्तक ताजा निशान। 
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गोलवद स्रियो कौ नज्प 


कुछ हसती हे आंचल से मुंह ठक्कर 
तो कुछ मुंह खोलकर उहाके लगाती हँ 
गरोलवद होकर चिं 

जाने क्या क्या वतियाती टै 


बात कुएं सै निकलकर 
दरिया तक पर्चती ह 
ओर मौजो पर सवारी गोठ 
समदर तक चली जाती हे 


समदर इतना ग्रह 

कि हिमालयं एक ककड की तरह डव जाये 

ऊची-ऊची उसकी लहर \ 
वादा के आचल पर जलधार गिराती ~ 


वदना की हवेल 

दुष्त क्री सर्के 

छुकर दबोचने वाले रक्तप़रयी आक्टोपस 
जने ओर भी क्या-क्या उस समुद्रमे 


गमहोया सुरी 

युपचाय नहीं पचा एती हं स्तयां 
मिलकर बतियाती है पिलकर यातीह 
इसीलिए तो इतना दु ख उग परती है 


स्रियो ते रवी हैः दुनिया कौ सभी लोककथाएुं 
उन्हीकेकठस् फटे है सरे लोकगीत 
गुपनामस्वियानेही दियर 

सितारे को उनके नाम। 
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एकान्त श्रीवास्तव 


मेधा पारकर 


समु्रहै तो वादलहं 
कादतरहंतोषातीरहै 

पीतो नदीं 

नदा हं तो वची हर हं मेधा टकर 


नदीहतेषरट 
उसकं किनारे वसे हुए 
परहट्ताग्विहै 

गोव ह मगर इवान पर 
दवान म एकद्वीपहं 
स्वणका 

श्विलमित 

मधा पराटकर 


वह जगत की हरियाली ह 

गिडिय) का गीत 

एता क रण अरि गध के तिर तठती 
जडा का अदन्यष्च्छाहे यट 


हस्ताक्षर 


सिर्फ़ एक हस्ताक्षर किया जाताहै 
ओर गीली पड जाती है धरती की देह 
बुञ्च जाता है चदि 

सू नाती है नदिय 

अदृश्य ह्ये जते है हरे-भरे खेत 


सिर्फ़ एक हस्ताक्षर किया जाता है 
ओर एक बाप की दहाड सुनाई देती है 
उड जते हँ सरे सगुन परछी 


सिर्फ़ एक हस्ताक्षर कियाजाताहं 
ओर छिन जातौ है हमारी आवे 
कट जाते हैँ हमरे हाथ 


सिर्फ़ एक हस्ताक्षर करिया जाता है 


ओरणोदेतेहैहम 
अपना देश। 


2 -- 
"सदं चैर सकर ओर स्य सपो अल समक्त 
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सत्यपाद सहगल 


सूखी नदियो के पाट 


सुखी तदिमां के एटा कारय 

चतो दिखा गर हिम्मत ते 

आकार केक्ल आकार 

तरदियो का नाम उन्हे फिर भी पिला हुमा 

रेत हमार खाने त्क ओ जातीहै 

यहहे नदी कारास्त 

यह मूखापन भी जाता है आरभ ठक अत त्तक 
पी उन्ह परारकरताहे ओर मनम 

हक उव्ताह 

एक कल्पना जौ अप्त रहेगी कौ चले चले 
इसके साथ-साथ 

ओर ध्याने देते पर यह वात उभरती आहं 
इनमे एेसाक्याहं 

सिर्फ इतके कि इनका साया नी बह चुका हं 


सपनं 


हमा म सपन लेता ह~ 
टक दिन ठे रैर के जगल मे खो जाऊगा 
ओर वहीं फगरह हो जगा 


एक दिन मेँ श्रल जाऊया अपता सरीर 

सिफं तुष्टारा शरार यादरखृगरा 

एक दूसरे दि 

मै वम्र तीर क दपण म अ अरीर देगा 
एक तीम दि 


2०४८ सदा के अठ मे कविता 


म दुमहारे रीर सं एक टकडा लूगा 
ओर अपने शरीर मं उगाऊया 


मेने एते देखी है 

इसलिए तुम्हा रातो को जल्दी ही जान जाऊ 
मे तुम्हरे दिना तक 

वेम्हाग्र रात को लाऊगा र 
एके मुवह जव तुम विस्तर पर चाद्रे समयेगी 
ठ्म्देभा 

कान से गिरौ वाला की तरह 

चादर प्रर 

एक समन मिलेगा 


ओ रात 


ओ एत। बुदा कौ एक बडी नेमत है तू 

खुरी है मुज्ञको कि तरू अन्ड है अभी 
अकेली है ओर कोड तुमसे बाते कर सकता है 
हैरान दू कि कोई तेरी बाते नही करता 
इतिहास से बाहर रही तू रान हू 

ओर अपने ही रकस मे शामिल है तरू 

गिगहमान चद जो मिते जीवन म॑ 

म्री खसूसियत से नावाकिफ थै 

ओ रत। ओ मोअजिन युहतरमा। 


ञ्तीहैव्रओरमेरे भीतरहरसरू भर जाती हे हं 
एक नरामालूम जन्वे से भारी होने लगता ह 

वल््त के आए मका कं पर ये मका। यह केसा मका" 

केस्ल कौन सी है हमारी रातो की शेदाई 

परह दुहा न थमती हँ ओर न थकत हें हम 
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यृ च्ल हम किधर एरातण्वत 


आर्तम एक तोडने ॐर एक क्नाने 

ख्वाव य जा मडरातं ओर वरस्तंरट 

यह अचानक शट्म आ ग्ए तर इलाकेम 

आर कर दिया तूने काला जादू? 

ओर कदतरफीवो का असली एरहगाह 

वता किन प्रत खुश्वृ वत्करछताहं ओरम्यू कर 


1 


नववर के पत्ते 


नतेवेर के प्तेआ गट 
नव्वर कौ ठडके साथ 
नेकवर के रते आ गए उनके लिए जिके लिए उन्हे अनाधा 


क्वावे हमार स्मृियोसेआएदं 
यासप्नायेसे 

क्या व माते शूख स निकले है 
यानीदस 


ओर्‌ क्या क्या उनके साथ आवा 
आओ गरि 


डन षता ववा हआ एकरगटै 

दरभसल वात नवव कौ पकी भी होनी चाहिए 
जे सवते ज्यादा त्रववर के पता पर पडती 
अओँरहवाकीभा 

जा केवल इन्दी ष्तेकोद्तीहै 


इन पतो का दल देख 
म जाने किन किन प्तकायाद आता 
उचो याद 
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यादजाभूलन प्रतीह 


मेववर के एते 
क्याजाने मुद्रे जनत भीहे यानम 


हासे पते 

अपने को प्रहचानतं हए 

लाखा पते 

एक दूसरे के साथ-साथ 

कोई ठन्ह देखत ह 

कोई उन्हं दख्ता है 

क्या कोई ओर हि जौ उन्हं देखत है? 


क्या कोई ओर होगा 
जो उन्ह देगा 


दिस्रगर कौ गरली खुलेगी 


ओर ववर के परते उसमे चले जाएगे 
कभी भी लोट करन आने के तिए्‌। 


सदाकेअतम 1 ५ 


उदयन वाजपेयी 


फरिश्ते के हाथ 


ध्यान सै दला ता पता चला जिन्हे मँ हमेशा से अपन मानता रहा वे हा मै नरह! 
वेमे मुले अपने हाथ अच्छे से याद हें यह जरूर हँ कि उन्ह देखना फभा-कभार हौ 
हौ पाता था ओर अन तो उन्हे देखे अरसा हे गया शा! इस वाद विना हाथ कार 
एक बार भी दंत मे समञ्लतारहयाकिवेहाथ निन्ह लेकर मक गर्भसे भर 
उतय था अवभा मेरे दवि-वाये सूल रह हे। म्ये भते थाकियेवेहाैयो गहे 
वगाहे कलम पकड लेते ह आर उसकी भीगर ओखां स उसकं आतु को मेरी कभ 
तक खीच लाते ह आर कभी-कभा अथेरे कमरे मे दरवाजे की सोकल खगे है! 
कितना समय बीत यवा इम भरोसे मै जावन वितरते। अभी हाल म मु पत चता कि 
मेरे हाथी कौ वदल दिया ययाः ह। मँ जिनहं अपन मानता रहा वे हाथ क्रिस ओरके 
हि। शायद इसीलिए मुने कड बार आश्चर्य हज ह कह. कर गुजसे फर चित्के मँ 
सर्वथा अयोग्य था! वह लिखने पर जिसे प्ठकर लग जते किमी ओर का लिखा ष्ठ 
रहा हं! अव अदेशा होन लग है करि हो तर हो कोई चोर किसी भले मात्स के हाध 
चुरकर भाग रहा होगा कि अचानक पकडे जाने के डर से उसने उतर हाथो को गे 
हाथो से वदत दिया आर मर हाथ ल॑कर वेखफ़ भाग ग्रया। यह अदेशा शा हाने लग 
है किये गिर्चय हो करिसा फरिसते के हाथ है वरता यै उसकी भाग ओं सै उसके 
ओओ को म जीभ तक इतना सुरक्षित ही पंक पाते ओर मेस ककिर सेको 
नहीं अधेरे कमरे मं जग लगी सकल ओर मुन्ने वह सव गही लिखनै देते जो 
उनकं वार म उन्ही सं वंलागर लिख रहाट 


७८ रदाकफ अतम कितः 


प्रमोद कोसवाले 


आदमी यहीं कहीं हे 


आघ खलती है ओर दिन ताजगी लिए प्रकेट हो जाता ह। जैसे वासर पर रूपक 
ताल। स्तुति ओर अध्यात्म का पाठ इत्र वक्त न प्ढाओ। चौरसिया कह गए है कि 
कोई प्रह कहे कि गाधि नच देखी तो वह वासर पर रूपक ताल म बिलम्वित 
मुनाएगं। गज जैन न भौ वजाई ह वासुरा शून्य मे जहा आदमी अपने को आसपास 
स्या प्रता है। वह एक से निकला आर कनवस पर दिखी! 


माइकिले वैच चटाई दवारे कहास काए मोमवतिया दरवाजे, छिडकी ओर 
दंहरी। वास्तुकार! यहा से हो नका हाशिये से भी वाहर एक आकार है। आपने 
उत राजस्थान के किलो मे देखकर गढा। राज जैन जैसा आदमी किले के भीतर हते 
सही मौजूद हे। उन्हे देखने के लिए चाहिए दृष्टि रेी-जो देखे कुछ जोडकर-कृढ 
भटाकर। जैसी खाल वेच प्रर काते आकर कोन वैठ गया। कोन सुनसान दीवारे को 
पठने के लिए पठ टिकाये है । इस वक्त वच्ये पतगा कौ दुनिया मे खो गवे है। वे 
परते सुरेया ग्रिलसदा परिमल हारा खरवूना आर कृष्णा छप है। ये उडान है 
हमारे सपना कौ सवाहक। वसत आ गया! पला ओर हल्का लाल हँ रय! 


शहर हह दख जाग गया ह! तवला वजाने वाले युगल वादक बाहर गली के नुकड' 
प्र आये है। जहा की भी हो कठपुतलियो -सुनो ओर नाचो। 


स्पेस म प्ह्माड कौ व्युत्पत्ति हा नद एक रसा शून्य ओौर खालीपनं है कि जिसमे 
आप आकार गढ स्कर हे। आदमी भरत प्र ओर सदुष्य जगत कौ सास 


विजुअल प्वित्टी। हेन मत्यै ने दी ह लाङ्ना कौ आजादी आर रगा कँ मेल! काच 
के कडा प्र कैनवस वन रहे टै! 


रूपिन ओर सूपिन 


खिला हह चादनरा म॑ बिखर हे किमक वचप्रन। किसको याद हे चदन पेडा से 
नकर भाई या दीकार से! मे हा नही ज्यादा जानता अपने वचप्रन के वारे म ज्यादा 
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उदयने वाजपेयी 


फरिश्ते के हाथ 


ध्यान से देखा तो पता चला जिन्हे मे हमेशा से अपने मानग रह वै हाथ मेरे नहाहै। 
वैसे मुद्धे अपने हाथ अच्छे से याद हे यह जरूर हं कि उन्हे देखना कभा-कभार ही 
हो पाता था! आर अव तो उन्हे देखे अरसा हो गया था। इस वीच विना हाथ का आर 
एक वार भरी देठ मेँ समज्मतर र्य कि वे ह्यथ चिरे लेकर मोकेगर्भसे धरती 
उतरा था अव भी मेरे दाये-वोे शूल रहे ह। मुन्ने भरा थाकियेवेही टै जे गहे- 
वगाहे कलम पकड लेते है ओर उसकी भीगी आंखो से उसके असुओआ को मेर जाभ 
तक खींच लाते हे आर कभा-कभा अधरे कमे मे दरवाजे कौ स्किल खाजते टै। 
कितना समय बीत गया इस भगोसे मे जावन विताते। अभा हाले मं मुद्ध पता चला कि 
मेरे हाथो कौ बदल दिया गया हँ । मे जिन्हे अपने मातता रहा वे हाथ किसी ओर के 
है। शायद इसीलिए मुदञे कर्ह बार आश्चर्य हुआ है वह कर गुजरते पर जिसके मेँ 
सर्वथा अयोग्य था। वट लिखने परे जिसे परढकर तगा जैसे किसी ओर का लिखा पढ 
रहा हूं! अब अदेशा हाने लगा है कि टो न हो कोई चोर किसी भले मानस के हाथ 
चुररकर्‌ भाग रहा होगा कि अचानक पकड जाते के डर से उसने उन हार्थो कोमेरे 
हाथा से वदल दिया ओर मरे हाथ लेकर वेखौफ भाग गवा। यह अदेशा भा हाने लगा 
है किय निश्चय ही किसी फरिते के हाध ह वरना ये उसकी भीगी आखा सै उसके 
ओं को मेर जीभ तक इतना सुरक्षित गही पंचा पाते ओर मेरी खातिर खाजते 
नहीं अधेरे कमरे म जग लगी सकिल ओर मुञ्चे वह सव नही लिखने देते जोम 
उनके वरि म उन्हीं सै बलाय लिख रह हू 


^ सडीकंअतमे कविता 


पमोद कांसवाल 


आदमी यही करटी है 


आख खलती है ओँ दिन ताजगा लि प्रकट हयो जत्रा ह। जैसे वादौ एर रूपक 
तल! स्तुति ओर अध्यात्म का फठ इस वक्त तर यदाआ!। चौरसिया कट गए हं कि 
कोई नत्रहीन कठ कि गोधूलि बरही देखी तो वह वसुर पर रूपक ताल म विलम्वित 
सुनाएगे। राज जन नं धा वजाई ह वासुरा शून्य मै जहा आदमी अपं को आसफस 
स्रया पाता है। वह फक सं निकला आर कव पर दिखी। 


साइकिलं केच चटाई दावार कुटासा कौए्‌ मामवतिया दरवाजे छिडकी ओर 
देहरी! वास्चुकाै यहा से हट! नकार हाशिये से भी बाहर एक आक्रार है आपने 
उसे राजस्थान के किला मै देखकर गढा। राज जैन जेता आदमी किले के भीतर पहले 
से ही मौजृद हे। उन्हे देखने के लिए चाहिए दृष्टि ठेमौ-जे देखे कुछ जाडकर-कुछ 
भटाकर। जसा साली कच पर कान आकर कान वैठ गया। कान सुसान दीवारा करा 
पढने के लिए षठ टिकाये हे। इस वक्त वच्चे पतगो कौ दुनिया मे खो गयेहै।ये 
पर्ये सुरेया गिलसरा परिमल हजार खरवूना ओर कृष्णा छप है। ये उड़ान हँ 
हमारे सपो का सवाहक। वसत आ ग्या! फाला ओर हल्का लाल है रय। 


यहर इन्हे देए जाग गया हे । वला वजामे वाले युगल वादक बाहर गली के मुकड 
फर आये है! जहा की भी हो कठपुतलियौ -सुगे आर गचा। 


स्पेस म॑ ब्रह्मा कौ व्युतपति ही नहीं एक एसा शून्य ओर खालापन है कि जितम 


आप आकार गढ सकते ह । आदमी ओंरत पशु ओर मदुष्य जयते की सायै 


विञयुअल ्यत्टी। हैन मेत्सैनेदी है लाना की आजादी ओर रगो क मेल) काच 
क टरकड़ा एर कैनवस यन रहे है! 


रूपिन ओर सूपिन 


चिली हई चदनी मे विरा हे क्रिसका वचपन। किसको वाद हँ चादौ प्डास 
छक्कर आई या दीवार स म हा नह च्यादा जनता अपने वचपन कै वार्‌ म ज्यादा 


सनै कञतेमे किना 20 


तां किसा क्यो कटू नही जानता युन का जसं नैटवाड क गदिवा स्पिन मर सूषिन 
को नली जानता का! इनस वनकर ह्य वनी ह टस, आर इन स॑ वना भागीरथ 
जिसने कनाई मया। वहरहाल बड़ येकर मे दस्ति आर सितो म पृलभिल पर सका। 
मने कहा जदा भरी जव मिलता है तदा से तो काफी आग तक वे अपने अपने रमां म 
चलता हे। छोडती हं अपना रम रकरकर चट्यान ओर पहडा से। यैन रिशो दास्तो 
म ठाकर खं ओद अपना रग छोड दिया 


पिन सं हमीकर एक पुल गुजरता ट सृष्िनि मे वहत हे ठंडे वाज चुर कं पडाका 
पाना! दोनो नदा कभी महीं सूखा ओँर गर्मी मं तो उनमे वहा ज्यादा पानौ च्यादा ठडा। 
वे जसा जसी वड़ी होती गई ओर यख वन गहं उमे कई तरह स व्यापार वदढा। जसं 
पेडा क पेड वहात का यै राह वनी! रलवे लाइन विछ इस तरह । आप णश कते 
हागे कहा। गुजर को वेदा इय सेगम प्र्‌ वेठा ह मरे कचप्ने क दिगो कौ तरह। 
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भिरास्ताव हातुव (1923 म चकास्ताकाकिया म जन्य ? चात्स विश्वविद्यालय प्य से ओँपधि विजने 
कः उपाधि आर गाद मे इन्युक्रताजा म उच्चतर याथ कार्य+ हस समयं इस्ीरयूट मा क्लिनिक एड 
एक्सपेधिमरल मेडिसन प्राय के ग्रपुख इ्मुनेलानिस्ट! प्रपुख कतिया ड उयूटा* एविलिस एड 
द्‌ रराज" "द सा काल्ड हट , “कक्राट ' “आनि द कन्टा' "आदा" ग एड आपन ददर' ए 
कम्पलारला अनचिस्टेमेटिक सूतोजी , “धा स्टेप्य ओन द अर्थ" "नोट्स ओत ए क्ले प्रैजन " आदि) 


1 


कविता पठने की कला 


-मितेस्लाव होलुव 


जा वास्तविक अर्थो म कवि हाते है उनके कविता पठन क कुछ बड़ कठोर नियम्‌ ह। 
सबसे प्रहले ता यट कि उनम एक कामचलाऊपन होना चाहिए वे पूरौ तरह सं अस्त व्यस्त 
होन चाहिए्‌। आप यदि कंचि हँ तौ जिन कागजा म सं आप कविताए पटंगे केवल उन्दा कागजा 
कौ लेकर आपको मच पर नहीं पचना चाहिए। आपके पास एक वडा सा डोला होना चाहिए 
जिसं पढते समय लापरवाटी से कहीं परक दना चाहिए । इस डले म से आपका अपनी पुस्तके 
धीर धीरे एक-एक कर निकालनी चाहिए ताकि लागो को यह पता चल कि आपने अत्र तक 
कितनी कितव प्रकाशित करायी रै । कविता पढन से पहले आपको अपनी कपिता पुस्तक 
के पृष्ट लगातार पलटते हए वीच मे कुछ भेद भै जुमल कंते हए सभाकक्ष म यठे प्रोताभ 
मे एक तनाव को पैदा करना चाहिए} अव दख कि इसक्रे वाद आपको क्या करना हे । आप 
कभी भी अपने लिये निधारित समय कां परवाह न कर। कवल कवि यश प्रार्िया कौ भीड़ 
ही एसा कर्ता हे ! कविता पढते समय कविताओ को चिन्हित -ऊरने के लिये आपनं जा पर्चियौँ 
किताब क पृष्ठा म वीच बीच मे रखी धी उन्ह जमीन पर गिरा द। आप किसी भी तरट का 
कचरा फैलार्येग चह आपक आजाद व्यकितित्व करं निशानी होगी। ओर भी ज्यादा आजाद 
व्यवितत्य कं लिये जरुर टै कि आप मच पर शिष्ट व्यवहार के किसी भी नियम का पालन 
न कर) मच पर्‌ आते समय येहतर टागा आप अपनी पतलून को दानो बाहा से खचकर जपने 
पैट पर चा द। भाप यार बार सिर खुजाते रह क्याकि इसस आपका प्रतिभा ओर गही 
सुजनात्सक क्षमता का पता चलता है। कभा भी किसी सामान्य नागरिक कौं तरह कपडे न 
पहन वास्तविक कवि कौ छवि क लिय जश्री है कि आपको सिर पर कुर पटन टोनां चाहिय। 


सदी के अतम कविता^277 


वह डनिम की चिमनी से सकती रै, एक चास्कट ल खिलाडी कौ कैप भी द्ये सकती ६ै। 
यह उमटकर पटनी हानी चाहिए ताकि पता चले कि एक स्वा कवि फैसरजन्य रदिएशन 
के सम्मुख चिना किसी रक्षात्मक दफए़य कं खडा टै 
आयोजको को भी कुछ नियमो का पालन करना चाहिए। कविता वाचने कायक्रम क 
पटले उन्हं मच परल मादक ओर प्रका व्यवस्था की जच हरगिज चद करन चाहिषए। मडयडी 
होने कौ स्थिति म विजलीं मैकेनिक कौ दृढ मचना जो एन वक्त पर कहीं भाग जाता है एक 
सास तरह क नाटकौय सवेग का पदा करता है ज अन्यथा आपकौ कविताभौ म॑ मौयृद नही 
होता! जो सचमुच कन्पनाशौन आयाजक होते है वे मच पर पठने का ऊँचा स्टड कुर्सी या 
तिपाई रखना भूल जते है! मच पर दिखाई दता खालीपन श्रोताआ म वही भाव जगता है ज 
"वेस्टर्नेड' या " हाउल ' जैसी कविता को पटकर जगता है । इसके अनावा मच प्र पहचान 
वालो सीदियों जितना सभव हो स्फे उतनी ऊँची ओर अदृश्य होनी कहि! इससे कचि का 
अपनी कु शारीरिक चपलता ओर अतीद्रीय दृ प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है ! कला 
की रहस्यात्मकता का बान कं लिए कवि के ओ परिचयात्मक चिचरण दिये जाय वे दस वर॑ 
सं अधिक पुरान हाने चाटिए। कवि को अपना दम वप पुराना फोरोग्राफ छपाना चाहिए! 
दक्षिण अफ़्ोकाके डर्यन मे नातान विश्वविद्यालय के हावड कालेज के विशाल सभागार्‌ 
मे इनमे सं कु नियमा का पालन किया गया धा! टलाकि सरि नियमो को पाले वहाँ भी 
मही हुआ मेँ हमेशा कौ तरह कुलीन कविया से अलग दिखना चाहता धा। पर मराक्रम अनि 
कै पटले ही महान जुलु कवि मासी व्युनेने कौ कविता पढने के लिए युला लिया गया।्युनेने 
एक विशाल कोया ओर्‌ श्येत केशा वाले अश्वेत कवि है ! उनेक साथ दौ अश्वतर भो यडे चदे 
मृदग लिए वहाँ पहुचे ओर स्टेज के पार्श्व म बैठ गये। आठ मे सोलह वर्षं कौ आयु के आठ 
जुलु लके भी धे भिनम से प्रत्येक क हाथमे एके कागज धा। इन लोगा ने जसीं ओर पतलूमौ 
वाली खास वर्दि्य पहन रखी धी ओर ये मच प्र अकर माइक को जिस तरह घ॑र कर खडे 
हो मये वह घवराहर पैदा करने वाना दृश्य था यं डरवन कौ सडको के आवारा वच थे ओर 
मात्सी वसनेन ने इन्हे अपनी छारी छोरी आत्मकथाए लिखना ओर पढना सिखाया धा। कुन 
मेदो ताने वानो को निर्देश दिया ओर उनका सचालन कसे सग । ठोल बज रहे थे, लडका 
के णफस्स वालबुलभ स्व उठते ओर गिरत ये) लटके कागज पर अपने शब्दा का अप 
उगलिया के साथ पीछा करर्रे थे। वे धावनाए ज्यादा प्रदर्शित नहीं करदे थे क्योकिवे 
अक्षते के अर्थं -खोजन की प्रक्रिया मे उल ए ये} यह सार कुछ पूरौ तरह आयोजिते घा, 
आकस्मिक मरही धा) यह कविता के पठन का सर्व॑तरेषठ रूप था। यें इसमे वेदत तके कौ 
कल्पना बरही कर्‌ सक्तत्राा 
मुदे नगता है कि कोई भी कषिता मृदगा के साय बेहतर प्रभाव छोदेगा । पर उन लडको 
का जो सादगी भरा लडखडाता सा पाठ था जिसमे उनके इस ससार मवैदाटने खो जते 
पाय जने चे रहने की दाम्ताने थी वह इस तरह की मच व्यवस्था म एक जीवन्त अनुभव 
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था। कला थौ! पर उसम बनावट नदीं धी। यह कुछ इस रट था किं कविता का जन्य हआ 
था- चिना कृत्रिम गर्भाधान के। 

अब जब्‌ इसकी तुलना हम मुख्य धारा का कविताअ से कर्‌ तो इन क्रविताआ के पाठ 
(में इन्ट कवल जुलु से हए अनुवादा क माध्यम से ही समन्ञ सकता धा) एकदम सादा से 
वक्तव्य धे, वे कटी भी उस तरह की शिकायते नही थी जो टमारी उत्तर आधुनिक काव्यात्मक 
आत्मस्वोकृतिय। के मूल म हं । उस दिन नाताल विश्वविद्यालय के हवई कालेज धिवटर मे 
यह भावना रह रहकर उठ रही थी कि बहुधा तो हम केवल कविता के खेल खलत है~ अपनी 
पीठ पर लि एमे शब्दो के साथ कि * आश्चविच के चाद अव कवितता नही लिखी जा सकती । 
शायद यही सवक है जो हम कर सकत है हम सडक कै उन ्मले-कुचैते कविताआ से 
भरे आवार बच्या कौ तरह व्यवहार करना चाहत ह । टोल~मृदगद् यान्ते बात कुछ बनती 
नही 

मात्सी क्युनेने ओर उनक उस समूह को कविता वाचने के प्रत्यक कार्यक्रमम टर समारोह 
ओर उत्सव मे याद किया जाना चाहिए हालाकि उस सव कौ नकल की हौ नही जा सकती 
(यट अपने आप मै एक गहरे अर्थं म कषिता होने का प्रमाण है)। 


( प्र हिमूषे) 
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अनिल्‌ गगल 
अनिल. 


गरिडगििंडाता हआ मतुम्य 

खाता हं अपन सवस तिकट स्वजना कौ सक्थ 
हकलाता हआ भीड़ म॑ खोजता है अपतं लिए 
सहातुभूति से नम भि 

अतत माऽम्मीदमेंद्ूलवाहै 

सूख चुके ओसुआ का डर पकड 


एक न किए गये अपराध कं लिए मुआफी मायते 
नही उठ फते भिडगिडति मनुष्य के पत्थर से गठियल हाथ 
अत्याचारी द्यथा के विरोध के लिए 


मिडगिडाता हआ मदुष्य 

मप्यता का अति तरिधि सीमा परकर 

अकेले ही एक गहरे अतल म उतररहाहं 

जबकि मुष्यो के चेहरे सजाए अनेक लोग 
एक-दूसरे के कथा प्र हाथ रपे 

उसके प्रतनं कौ गेमाचक पराकाष्ठा को प्रतीक्षा मेहे 


॥ 
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उरण सन्म शस 


क~ युय परण गं 
पम अभय दे फर 
अरग भर दन {ल्म नने ग 


(2) 
भा कण्ण 

फा द्या 7 हमान 

म्याकमेतं 7 


श यृ एमा. 
प्फ उफष्धयनय 
धततं उमजनोध 


ञ्ग्धः 
प्स्लिणम 
सिर प,-प्रमश्ष 
इमतिए पनपस्य 
मन्यथा 


उसे सव फ सय दिर 
कव निटान ठ तिर्‌ 

यह परप वनाहुञ 
यम 

ओर त शरुनाईं एता उतै 
स्गकाराना 


गुद का सुनता 
गुदसेश्ररा करता 
न्त पट चाने?" 


गुद कोसुनात 


ऋ, 
सदा दःअत्म कविता र 
; 


ट "र्णं सन 
स्रव जव मह्पत ह 
अम स्मो रहः उमया सपय म 
म्भे 


उरे किय थणम 
निमि 7 अनु सत््िह 
72 भै 


^) 
तय यष्ट अनैत 
मयामायमष््र क्य 
भतं अ अ 

छे अरीन गयत 
1 


ग्ल ङि फरल 

देषा प्रेम यसमा 

[81 
दणाप्पयत्मासे 

टटका रव तह मे 

अपने ट म्यफा दयम 
अपृतफिप्िषिपीने यं 
गुदामे 


फर मुदराएं ले सारी उसो दा टं 
किट ततकियानप्राचवाभमं म 

चितम गायक यधिराओं नै रस पोत 
उसक्रा भलि कौ तान से कष्िि 

काणा वजा 

तनतेनते 

आओरए्कति श्वल मुद्रा गृहयिवा म आढ 
किदयेकोतदैदका सुतरेफोनदुनेका 
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अभिनय उसे पसद टँ 
वह मूर्च्छित अपन हीरयधुनम 


तेकिनन्‌ 

कुछ नहीं 

अन्तद्द्धा म अचिर वट 
कुछ नही चुन सका 
मपूरास्त्रा दहन खुदका 
अखण्ड पौरुप 


क्रीध ओर माह के वीच 
वह मरता 
हां। 


(5) 

उसमे दभथा 

कुरुपता की हद प्र 

कि वह पुरुप 

दद्धिता कौ हद पर 

किं वह पुरुप 

आर कभी ज्ञान कीहदपरभी 
कि वह पुरुष 


क्या है कोई खजाना 
जो पुरुपसेव्डा 


सूर्यनेकहा 
मरही 

बादला ने कहा 
रही 

पहाडो ने कहा 


नही 
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समुद्रतरे कल्य 
न्त 


सपरकीत्फमे 
उसने कहा 
मतै 


फिर भी वह डर 
टसं दूमर पु्प 

टर दूर पल्य से 
स््रीको योचम रयकर 


उतेडरथा 

तरितना जयाम भर की सिवा को 
अपर सतीत्व का वरीडरथा 
उततताउसेथा 

ओर उसेडरधा 

अपने पुरुप न होने को 


पर्प फुट था नह्य उमम 
पुरुप प्रतफथा 


पकारह्गरी 
अर्धसे हया हुभा 
शव्द 


देखता 
देह तर्ही मुद्रा 
मुद्रा गरहा सकेत 


नही 

स्त्री का आखा से कभी नल 
कभी नही उक आखा से 
उसने दा खुद को 


भसले म उसने खुद का देखा जान कभी पसद नही किया 


ओर उसे कोद्र दे ओर अचानक ओर कोईस््री 
आर कुछ रहै ने रहे उसका पुरुष उड जाता ह। 
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अनुप सेदी 
दिक्काल से प 


{१ 

टोकरिवाँ खाली पडी ह 

उड गए सरि पुरे 

श्रहर भर की रसाया को सून कर गए 

पत फटफ़डाते हृष दो दा फुट कौ छलागं लगई होगी 
दहशत छोड गए शर्हरिया के वास्ते 


उसी वक्त जवं शहर मं मुर्गा फर काड हआ 

मेरीन इहव के आखिर पत्थर का नोक प्र खड 

पज के वल एक अथेड ते अरव की खाड़ी मे छताय लगाई 
तेद रहा पठ क बत खडी कौ दयता एर 

मोर्थं व्लोक सक्तेमेआगया 

व्हाइट हाउस हरकत मे अनि लगा 

मडक्रि को अनासक्ति कं ददखड लग गड 

व्ञातिक} कौ बोलती वद 

ण्योतिप़री सिर सजाने लगे 


अलमस्तर अधेड जाकर सो र प्रखे के नीचे 
खुली हवा म रस्सा एर फएहराता रहा सफद चड्ढी 


सुबह सुवह तैयार निकला बाकायदा 
लाकल म टनरकाने लगा मजीरे 
गलाफाड भजना के वीच 


सवं प्ट अखवार। 


ध्य 

नीद कौ गलियों खाकर जव सा यया शहर 
केसा्वाड का मरिल्ली वक्यं वृढ मेव्या 
यामार वल यूर कं सूर 

सब उठ ख्डेहुए 

मृषि भ्रडसे जुदा्थी 
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चीर कर उधेड कर खाल 
चृता कपनिंयो का मुनाफा कमान ल जाई जा चुका थी 


जोडी मुष्का धडा से जानवर नै 

भप वेगाने का परवाह कि वैर 

चल एटा माष मजा हङ्िया का खडखडत जुदूत 
ग्लोबल विलेज पर ताडव करता 

गलकटीं कुकडिया कृदकनं लगी जुदूस क आगे 
जेलविन फुदकी मछलियां > वना दिए पुल 
महाद्रापा के ऊपर 


जहां जहाँ टका लहू समुद्र वना जमा हुआ 
धरता के कूबड म मासक लोधड थे 
हङ्िको से चिते गए पर्वत भियर 

मरी इड सास ठस गई अक्र म 


शहरिया मे जव इस तरह खाई सार कायनात 
उदर मे शरूल उट मेड पडे अतिसार लगे 


फिर बनाई गह खं गई दवाएं 
नीद कौ गोलियां दिगोदिन अनगिनत। 


८32 

अरन कौ खाडी म॑ शूथनछिषाए 

आंखे मूदे पडा रहता हे राजभवने 

खार गदा पानी शधन को रह रह कर चार हँ 


कृबड पर इमारत इमारता म अधरे 
अधेरेमलाग लागा मे एसिवियी 


करव्ड क नीचै जर्द आख 

आखार्मरेत 

रेत म ईइ्वरकेमरे हृष र्ज 

अरब कौ खाडा हे पसर हूर ठेकदारनी 


छपाके मार मारधोताहे 
र्ये भरी मुदी इडं आख, 
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सुल्तान्‌ महमद 


बाहर निकलने के लिए 


छोराहैयाक्डा 
कओं ते कओं है 

दम धुटता है अगर 
उसकी प्रिधिमे 

तो तम मेढक नही हो 


बाहर निकलने के लिए 
छटप्टाहर से भी 
अकेली 

छलोगि काफी नही है 
ददी होगी कमद 
मंढकोका 

साथ छोडना होगा 
समथ 

उनसे जोडना हेग 
जो मेढक नहीं 
ओरदमघुररहाहै 
जिनका कुषं मे। 
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प्रताप राव कदम्‌ 





मिरामें 


गिरर्मैँ 

पके फल सा नही 

नही पखेरू ने कुतर पटका 
गदराया फल जान 

सूखा प्ता नही मेँ 

नृ परतद्यड का मौसम यह 


गिरा 

इरे सा नही 

न परहाड से दलकी चद्रान कोई 
न आकाश मे लवी लकीर छोड 
टूटा कोई तार 

नमोटकुएमे 

छ्पमसे 


गिार्मै 

अममे मै उल्ल 

मकड़ी जैसे बुनते-गुनते 
अपनी श्लोक म अछडते 
गिरा्मे। 
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7 


मिथिलेश श्रीवास्तव 
कई नदि के वादं 


कड नदो के बाद आने वली कोड एक गद 

एक अच्छ सपना तातो है 

किसी भरे कमरे के भीतर किमी हरे पेड के तीचे 

किसी डथडाती हुई टेन कौ निचली वर्थ पर सोएडए 
किसी वहस के बीच ऊघते 

कामना कनी चाष्िए 

ट्टे से वची रहे नीद 

आर्था सत डरने से बवा रहे आदमी 

वची रहे बराबर एक अच्छे सपने के भीतर 

एक ओर अच्छे सपने को सभावना। 


अच्छे सफनेमेर्मैः देखताटूं 
लोगफिरसेनिभकिहोरहेहं 

अच्छी कविता कौ एक किताब 

पढना ओर्‌ पास रखना चाहते हँ 
ससार के से ताकतवर मुर्ग वतर जातेहै 
मजं समन्नकर उनकी एठपर 
न्यामाधीश मात्ता ह ह्थीडा 

कट अखि कौ लट भती हं तेशनी 
कई बहरे कान लयते हँ सुनने 

करट धमनिय! मे वहने लगता हँ 

लात भौररग्मखून 

मै सपने को वचाना चाहता 
ताकतवर वनने की अप्नी ही इसे 
जै उच्मल दे सकती हं लोहे कौ गेद 
कभी श्चीक्त्सीकी भीनोदमे। 
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पैदिग सगीत गुप्ता 


225 ^ सदी के अत मे कविता 


आक्तविया पाज (1914 म म्सिफा सिटी म जन्म! कीसी सदा क प्रमुख लातीना अमराकम कवि 
आर निकधकार। 1930 म॑ स्यना गणतत्र क लिए लडाई मे शामिल। मच्सिका क राजनविक के रूप 
मे सं आर भारत म प्रवास। यूरोप के अत्ियथार्थवादी ओर स्वच्छदतावादा कलाकाय से प्रभावित। 
भारत का प्रचीन सस्कृति सं भौ गहर प्रभावित्त। 1990 मे साहित्य के तिए केवल पुरस्कर! 
प्रमुख फति कविता - “विनेथ योर क्लीयर शेडा* *बिटविन द्‌ स्टोतर एड प्लोवर' अनि द शार 
आफ द वत्ड^ 'ईगल आ से” ' सेतामाच्रा ' “इस्टर्न स्ताप ।निवध ~ "द तित्रेथ आफ सोलिरवूड ^ 
“द वो एढ' द लेव ' "चिल्डन ओफ़ द मायर साइन एड द सा गेल" "आल्टरनेटिग करट्स" 
कनं अर्थे फोर ओर फ़ाव वल्ड्स' "द अदर वाइस' आदि)! 


सारकेथनं 


-आक्तेवियौ पाज 


कचिता को समज्ञाया नहीं जा सकता। उसे समञ्ञा नहीं जा सकता। कविता एक लय 
भरी भाषा है- महज एक लय (मीत) के भीतर भरी हुई भाषा या शाब्दिक लयबद्ता मही 
(यह गुण तो गद्य सहित सभी तरह की भाषाओ म समान दै) 

लय असमानता ओर समानता के बीच एक सवध है यहं ध्वनि वह नही हे, यहे ध्वनि 
उस जैसी है। 

लय एक मोलिक रूपक दै ओर यह सभी कुः को अपने भीतर समा लेता है । यह कहता 
रै अनुक्रमिकता एक दोहरावि है। समय समयहीन है। 

चाह गीत हां महाकाव्य हो या नाटय रचना, कविता अनुक्रभिकता ओर दाहरावहे यट 
कैलेडर कौ एक तारीख है ओर एक अनुष्ठान हे !" घटना" भी एक कविता है (नाटक) ओर 
एक कमकाण्ड भी (पर्व) पर फिर भी इसम्‌ एक सारतत्व की कमी है लय, निमिष को 
पुनर्जन्म । हम गगोरा क एकादश अक्षर छन्द को ओर हुइदोन्रो के *अल्ताजर' कौ अतिम 
'एकाक्षरी लय को भी बार वार दोहराते है ! बार बार स्वान विन्तेयुल कौ गीतिका को सुनता 
ह एमायमोन इफिजनिया कौ कुर्बानी टे दता है, सेजिसमुन्डो को पता चलता हे कि वह जागती 
ओं सं सपना देखता रहा है। पर ` घटनाए" केवल एक बार धरती है। 

चह परल दूर नामहीन अस्य पला कौ अनुक्रमिकता म घुलता जाता है । उसे वचाय 
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रेने का हम उस्र एक लय म यदल दते ह। वट "घटना दूसरी तमाम सभायनाभा फो छाल 
देती परल जो कभी दोट्छया न्त जा सक्ता! परिभाया के अनुमाद यह पल एक अत्तिम 
पल रै "थरा" मृत्युं को एक अन्योकति है} 
रमन सर्कस एक "पटना" है - पर साथ ले उसका निषध भी, यदि किसी "घटना" कै 
सहभागौ समुद अपने सिद्धान्ता के प्रति चफादार है तो वै सव के सव मर जाएमे। इसके अलावा 
उस अतिम पल को यास्तविक रूप से पुमर्जीवित कले के लिए यह आवश्यक गर कि सारी 
मनुष्य जाति का सर्वगा कर्‌ दिया जये। एक कभ न दाटरया जाने याला पन सर विश्व 
का अत। 
गोमन सर्क॑स ओर ' परना' के यौय कललं है - वह साडा का युद जयिम ओरषएक 
शैली भी) 
काट कविता जौ एकल अक्षर या पधाथ सं वनी ई वट भी ' डिवाहइन कामेडी " या "पराडाहइज 
लोस्ट से कम जरित नही ६ै। सत्सटहस्विका सूर एक लाख छन्दा मे आधारभूत उपदशा को 
प्रस्तुत करता रै, एकाक्षरी केवले एक अक्षर रै ~ सारी भाषाए्‌ सरि अर्थं ओर उसी समय 
भाषा के अथं ओर विश्व कौ अन्तत अनुपस्थिति को इस एक स्वर को ध्वनि मे सान्त करिये 
हए किसी कचिता को समक्लने का अर्थं है सयसं पहले उसे “सुनना"। 
शब्द हमारे कामौ से प्रयेश करते है, स्मा ओंखा के सामने प्रकट होते ह ओर पिर 
हमि ध्यान मे अदृश्य हय जते ह । किसी भी कविता का प्रत्येकं पाठ एकनि शब्दत को आमत्रित 
कना प्रतीत हेता है! किसी कविता को पठने का अर्थं है उसे अपनी ओला से सुना उसे 
सुनने का अर्थं है उसे अपने कानो सं देखना। 
अमरीका मे अब यह कैश यन गया है कि कवियो को अपमौ कविता के सार्पजनिक 
पाट के लिर बुलाया जाता है ! यह एक सदिग्ध किस्म का काम है क्यकि किसी कविता को 
वास्तव मै सुने का सामर्थ्य अब एक लुप्तप्राय कला है, ओर तो ओर आधुनिक कवि तेखन 
कार्यं करते है श्सत्तिए वे अपनी निजी भावनाओं के बुरे अभिनेता ई । पर्‌ भविष्य की कविता 
वाचिक कविता हागी ! यह बोलती हुई मशीन ओर कवियो कौ सभा के चौच एक गटठयधन 
सा लेणा। यट सदेशो को सुत्ने ओर उन्दे खनने कौ एक कला होगी । आजे जव हम कविता 
की कोई पुस्तक पढते है तो क्या वही काम नी कर रहे देते? 
जब हमं कोड्‌ कविता पठते हैँ या कोई कविता सुनते हँ ता हम शब्दा च्छ सूधते नही 
उनका स्वाद नहीं चखते उन्हे स्पर्ध नही करते, ये सरि स्वेदन मानसिक छया है । 
किसी कविता का अनुभव लेने के लिए हमे उसे समञ्चना होगा उसे समने के लिए 
हमे उसे सुनना होगा उसे देखना हागा उस पर ध्यान मग्न होना होगा- उसे एक प्रतिध्वनि 
म एक छया म एक शूयता मे बदल देना रोगा । अववाथ का काम एक आध्यात्मिक कार्य 


है 
युकैम्प न कटा हे चकि एक तोन आयामी चीज दो आयामी छया डालनी ह। हम 
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उस भनजान चार-आयामी वस्तु की कल्पना करने म समर्थं हना चाहिए जिसकी हम छायाए 
है । जनल तक मरा सवाल है मुञ्च ता उस एक-आयामी वस्तु कौ खाज नं बेहद सभाया है जिसकी 
कई छावा ही नहीं हाती। 
प्रत्येक पाठक एक दूस कवि है हर कविता एक दूसरौ कविता है । हालाक्रि यह सतत 
परिवर्तित हाती रहती है, पर कविता कभी आगे बढती नही! 
सामान्य विमर्श मे एक मुहावसा अगले के लिए आधार का काम करता है यह एक श्रुखला 
है जिसकौ एक शुरूआत है ओर एक अत है । कविता म प्रहले गुहाके मे ही अतिम मुहावर 
निहित है ओर अतिम मुहावरा पहले को जगाता ह ! कविता ही हमरे सरल रिक समय के 
खिलाफ- प्रगति के खिलाफ हमारा एकमात्र आसरा एकमात्र उपचार है। 
एक लेखक कौ नैतिकता उन विषयो म निहित नहीं जिन्ह वह उटाता है उन तर्को मं 
भरी नहीं जिन्हं बह प्रस्तुत करता ह, यह भाषा कं साथ उसके वर्ताव मे बसी हुई है । कविता 
मे तकनीक नैतिकता का दूसरा नाम है । यह सिर्फ शब्दा का खेल नहीं बल्कि एक भाव सवेग 
है ओर एक तपस्या ह। 
एक श्यूठा कवि चिना अपवाद हमेशा दूसरो के नाम पर केवल अपनी बात करता हं। 
एक सच्चा कवि जव अपने आप से चात करता है वह दूसरे के साथ सवाद कर रहा होता 
है। 
एक “बद ' रचना ओर एक “खुली ' रचना के बीच कोई अचर किस्म का भेद नर्ही'होता। 
एक बद रचना का भी अपनी गूढता को खोलनं के लिए एक पाठक की जरूरत होती है । खुली 
कविता इस चीज का खोज या उस्र चीज को पाने कं लिए किसी भीतरी जगह म जाती दै । 
किसी कविता को खोलना हमेशा उससे अलग है जिसको हमसे अपक्षा की जाती है। 
कविता चहे खुली हुईं हो या बद ~ वह उस कवि का अवसान चाहती है जिसने उसे 
लिखा हे ओर उसं कवि का जन्म चाहती है जो उसं देगा 
कविता अर्थ के खिलाफ एक शाश्वत सवर्प है। दो अति है कविता सारे अर्थो को समेट 
लेती है, यह सारे अर्थो का अर्थ है या फिर कविता भाषा को किसी भी तरह का अर्थ ढोने 
से वचिते करती है । आधुनिक युग म मेलारमे पहले प्रकार की कविता का प्रतिनिधित्व करते 
हैं 'डाडावाद दूस प्रकार की कविता का प्रतिनिधि है। एक भाषा जो भाषाके प है या भाषा 
के द्वारा भाषा का विध्वस। 
डाडावाद इसलिए असफल हआ क्याकि वह मानता था कि भाषा कौ पराजय कवि की 
विजय है। अतियथार्थवाद ने भाषा के कवि पर सर्वोच्च शासन की ोपणा कौ । युवा किया 
पर यह निर्भर है कि वे सर्जक ओर पाठक के चीच के भेद को किस तरह मियते ह ओर बोलने 
धः ओर सुनने वाले क मिलन चिदु को किस तरह खोजते है। यह बिदु लौ भाषा का मर्मस्थल 
॥ 


कविता पाठक को उकसनि वाली होनी चाहिय वह उसे सुनने के लिए वाध्य कर दं 
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~ स्वय का सुननेके लिए) 
कविता कर्म शब्द्‌ की नपुसकता क सन्मुख एक हताशा से जन्म लता ह ओर मौन का 
पहचान मे पर्यवसित हाता है 
कोई भी तब तक कवि नत ह जव तक उत्ते अपने भौतर भाषा को नष्ट करने आर्‌ एक 
दूसरी भाषा को सिरजन के आकर्षण ने लुभावा नर्ही ह, जब तक उसने अर्थशून्यता के आकर्यण 
को ओर अभिव्यक्त न किये जा सकने वाले अर्धं के भयावह अनुभव कौ लिया नहीं है। 
चीख ओर खामोशी क वीच सार अर्थो को समेट सने वाले अर्थ ओर अर्थ कौ अनुपस्थिति 
के यौच कविता उठती ई। शब्दा कौं यह क्षीण सौ धारा क्या कहती है? यह कहती है कि 
वह एसा कुछ भी नही कह रहा जा अब तक निस्तव्ता ओर चीत्कार नं कह मही डाला है। 
ओर एक वार जव यह्‌ कट दिया जाता हं ता चीख-पुकार्‌ ओर खामाशौ चुके जाति है । यह 
एक सन्दिग्ध किस्म की विजय ह जिस हमेशा ठन शब्दो से खतरा यना रहता है जो कुछ नहीं 
कहते उस खामोशीसे भी जो कती है कुछ नदी 
किसी कविता कौ अमरता मे भरोसा करने का अर्थं भाषा कौ अमत्ता म॑ भरोसा करना 
ै। हमे प्रमाण को स्वीकार कर लेना चाहिए। भाषाए्‌ जन्मती हे ओर मरती ह कोई भो अर्थ 
एक दिन अर्थं देना वद्‌ कर देगा। 
अर्ध हारा अपना अर्थं देना समाप्त कर देना ही क्या उसका अर्थं नही है? हमे प्रमाण 
स्वीकार करना चाहिए। 
कविता ओर गणित भाषा के दो अतिवादी छोर द । उनके पे कुछ भी नहीं है ~ कु 
भी अभिव्यक्त न किया जा सकने वाला इलाका पर इन दोना छोते के वीच प्रचुर लेकिन सीमाबद्ध 
वाग्मिता है। 
मोन की आसक्ति कवि का कुछ व्यक्त करने का एकमात्र आस्तर है। 
शब्द कौ जडे कथन स पहले खामोशी म हे ~ भाया की एक पूर्व भाववृतति। शब्द कै 
बाद कौ खामोशी भाषा पर आधारित टै - गुढोक्ति भरौ खामोशी। कविता दो खामाशियां के 
यीच फैला एक गतिमारमं हे - उस्र खामोशी से शुरू होकर जा कहने कौ इच्छा के पहतौ है 
उस खामोशी तक जो कहने कौ इच्छा ओर कहे गये को आपस म॑ पिधला कर एक स्प कर्‌ 
देती रै। 


( आल्टलेटिग कैट से) 
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मोहन कुमार डेरिया 
विस्थापन 


म ज्णे-जट गया 
सदेडा गया हर जगहेसे 


क्छ फहागया 

नर्हा, गक नही है आपके विर यह जगह 
बेरी कर देगा यष्ट का खति-पान 
आपकी आवाज 

स्थिर नही हीने दै हो की हवारएं 
आपके प्व 

यहा के जीवन का कृ विकाता री 
प्ता न्ट कव 

दग्रे से भर जाए आपका चति 


मैहर जग्हग्या 

पजाव गया, बमात मया यवा कनटिकं 

गजस्थान के मरस्थत से, शिमला की वफ सै, करमीर के चिगरेसे 
रहम मेरा एक ही भुर 

ग्‌ शिकार कुर्तोसान सूषौ 

उसो भिदे वती मेती देह 

लगीहै जो दम्हि त्दजाम भी 

नही मागत तुमसे कृष्ट ण्यादा 

थोडी सी जगह दे दो धा 

नहीं चाहिए धरती कौ यह विशाल थाती 

ने भास्कर कापर प्रका 

ह मात्र इतना उजला 

चिन्ह सकर स्याह अधरे मं %ी शब्दो को ठीक~ठीक 
रहै ममी इतनी 

नष्ट ते हौ जाए सवेदनारं 

तरिकल स्के दख मे दृद-दी-वूद ओं 
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एक ओर छेदी सी इच्छा ह मेर 
आत्मा रहे, आत्मा कौ तरह 
न जडे अगरूठीमेष्ीरे ताको 


येवेदिनये, 

गाजर-धान्न सी उगरहीथी 

भूरी धरती मे अनास्थाएं 

एक छोटे से विन्दु से ज्यादा नजर नरी आता था 

दुतिया का सवप्ने भला आदमी धः 


फ्रि भरी नही हारी मम हिम्यत 

देता रहा बार-वार आश्वसन ॥ 
म सच कहता हूँ 

बिल्कुल नहीं दैखूगा तलचाई नजते सै 

सना उगलक्री तुम्हारी इम वसुधरा को 

तुम्हरे ये खेत, ये जगल, ये कग्षयूटर ओर ये मू्खतापूर्णं सगीत 
तुम्हे ही मुबारक 

यस रत्ती भर जगह दे दो भाई 

मँतेरहलूगा 

वुम्हारे रो कौ दरारेमेभी 

रह लेता जिस तरह 

एक अच्छा मूल्य जीवन के हाधिए पर 


हर बार रही उनकी एके ही रट 

कभी पृद्धा गया मनप्रसद श्नडे कोनाम 
तो कभी मेरी प्रजातीव भिन्नता 

मेरे अदर के ह्वरने मेरे दुर्लभ खिन ही 
अन गए मेरी बेदखली का सबब 


जर्ा-जह ग्वा 

सुमने को मिली अलग-अलग वतिं ॥ 

लोय कहते 

विचि है वम्हारी आत्मा का आकार ~~ | 

इतना आर कैसे हँ दुम्हाा क्रथ ॐ | 
| 
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शामिल करना चाहिए द्द 
अग्नी पसद की चमे गे कुछ ओर कम 


शूल निट्री, धन्व अर कालिख से भर चुकी थी देह 
चमकती मात्र अति 

मरता चलता था जिससे मेरे मनुष्यहोनेका 

निकल चके धे मेरे मवेशियो के हाड 

केरतरैवेडावय उव 

चकि खानाबदोश्ौ म ही बडे हए थे मेरे व्चै 

जानते नही धे इसलिए षरकं वारे मं 

तन्दील हो रहे थे धीरि-कीरे बटमागेमे 


जब-जबं भी लिया जन्म 

रहय यहम अफसोस 

होता को तो ठप कहं सकता ताकि 
यहीदहै, गहीह व्ह जगह 

गडी है जहाँ मैरे कवयो की नाल 


कभी तकल जाती मेर आगन से दहाडती कोई कदी 
कभी वताया जाता 

खलती है दृम्हासे छिडकी दूस देश कौ सोमार्मँ 
ती दिवा जता की अदेश 

खेलते है जह वुम्हारे व्यै 

नती है जहां तुम्हारी रसोई 

करते हौ जहां तुम अपनी प्ली को प्रेम 

बाधा जाएगा अव वहं एक सफेद हाथी 


भटके ही रहा इस तरह मँ 
गिला नही कभी वैते को आराम 


शसं समयभी 

मुदी-मुदी जाती जबकि थकानं से पलके 

बिफराई मधुमक्वियो सा पीठा करं रही असफलताएं 
मेही तलाश कर णहं एवै पृथ्कीमे 

सी जगह 

फेकू जहा मै अपनी जडे 

तोरेतमेवन्दीलतरहो बहक भटी 
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हेमन्ते कुकरेती. 


जिसके पास अपनी जान है 


जो ्ाडियोर्मेछिपाथा 

वह भालू ही रहा हौगा 

इसलिए किं जो आलू खाते थे उसके किस्से से ही डर गए 
जो आलू उगाते भे उन्हीने ह भालू को हडकाया 


गर्म होने के लिए वे दूध पीने चते गद 
जो मवेशी चराकर लौटे उनका तो प्रसीना ही 
इतना तेजान हं कि बजर जला दे 


वसाने के नाम पर जो बस्तिया जलाते्है 

वे हिमालय को गलाकर 

उसका एनी सात समद पार भजते है 

ओर गगा के किनारे शरान कौ बोतलो मे वेचते हैँ 


वचाने के लिए जिनके पास सिर्फ अपनी जान है 
वह क्यो इन्हे चुन्वा है 

ओर अपने गाए आदू कौ कीमत से डरकर 
ाडियोमेशरणलेताहै 


वह किस्सो से बाहर आकर उन्हे अदर क्यों नही करता 
जौ इनके धरं पर कन्ना करने के बाद 
खेतो मे अ्तरक्ष-नेरक बनाना चाहते हँ 


ईश्वर का वेतन 


ईश्वर को कितना वेतनं मितता हेग 
ओर उतने मे पेते कौन सेकामहागे जिन्हे 
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इश्वर नरह चाहता होगा करना? 


जर हागेएसंकाम 

क्योकि देसे हे कई कामी-चरिवरि हमार सामाजिक 
जान-प्हचान मे 

जौ अपम खल-कर्मो को ईश्वर के जिम्पे उलकर 
भगवती जागरण मे मोदा पेखा वेते है 


जसि मशीन पर वह पैसा छ्यपते है 

उसे सोधे-सौधे कहने पर ईश्वर को शर्म आवेगी 

हम माते है कि ईव को अच्छा नहीं लगता उनका व्यापार 
इसीलिए हमारी नजर मे ईश्वर के लिए 

कुछ अच्छे विचार अभी वचैहै 

ओर हम उससे उरते नही हे 


हम काम करते दै 

नकरेतो क्या बम्ब भाग जाएं 

हमारे साथी शेयर वाजार जाते हँ या षये मे करते है राजनीति 
हम जाते हैः दफ्तर धिसे जते मे धिसटते 

ओर सिर्फ़ ईश्वर का नाम गाद रखते हैँ 


क्या ईश्वर सीकरी म नौकर ही गया 
उसके नाम से लोग सचिवालय मे पटच गए 
श्वर भी वहीं है तो इतने ढेर पैसे को वचाता कैते ह्येग। 
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कृष्ण मोहन स्रा 


मुहे मत जलाओ 


अगहन कौ यह सि 
जैसे प्रकी हुई छीपी केदो फ़कि 


एक फक पर वैठा अलसाई धूष 

अपने धूपीते कपडे समेट 

चल पडी ह पछ्वरिया षर की ओर 

ओर अब 

अकेश्चमे टगी रह गहे सिफ़ कुलो कडेर 


दूसरे फक प्रम 

रुदन कै अखण्ड सवाने-भादो के बीच पडा हुं 
सुफेद कपडे ये यन्द 

यसि कौ परीव एष्वियो पर रस्सी से जकडा टू 


एक तरफ 

किसीके लौरने की प्रतीक्षा 

लसी के चौरै पर आहिस्ता-आहिस्ता जल रही है 
दसत तरफ़ निहौरा कर-करके 

मेरी आवाज बर्फ कौ तरह गत रही है- 


मुञ्चे मति जलाओ 

मेले मे खोया हुआ एक क्वा 
मैरे ओं पोकर युके गोदमेठ्यालौ 
ओर फिलहाल मत पृषे मेरा नाम 


मेँ गमी ओर चण्डीदाद्र के ग्रलेमे श्ल रही मालां 
परेमहै मेरा गोत्र ओर देह ह मेरा थाम 
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विदयायति के गीत को टहनो पर बैग हआ तित्रिर हूं मेँ 
सपने हाथ कौ करी दूर फक दो 
अर कई शूला हअ गरीत गुनयुत्रे 


युन मत जलाओो 


मेसवेहमे 

कृडला मारकर एक नदौ वैठी है 

मेस ओखो से जक~तव त्रिकल आता है उसका विहल श्राय 
मेरी ह्यो के कोटर ये एक पोषा दुब्का है 

जी मेरे सने के बाद 

कही ओर छिपे घोषे को यो-गोकर पुकारा है 

मैरेरन्ध्रोमे 

स्मृतयो काएक अछेरतोता है 

जौ स्ने मृत्यु-कृण्ड मे दूबे से उवारता है 


मुञ्चे मत जलाभो 
मरे तन-गथ कौ प्रतीक्षामे 
कुएं से बह्यकर निकली हई लट-भीगी सल 


अपना आंचल फैला 
मेरा बाट त्रिहार रही हयी 


जैठक्ती रूम मे खडी याय कौ तरह असहाय 
एक अदृश्य खुरे से बंधी एक बधिर स्त्री 
मेरी याद मे रभक रही होगी लगातार 


मेरे वियोग मे मैरे सहोदः दुघ 
अन-~जल त्यागकर 
देहस परं युमञुम बैठे मे कर रहे होगे इन्तजार 


मुश्रै मत जलाओ 


चव भागस-भात के लिए भुर चटिया 
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अनजान दंस-दुतरिया मे हे 
ता अपने स्न 
ओर जागरण के मूत क्ये धामे हुए आ जाओ- 


जोभरीहा 

जह भीहो 
जैत्ेभीहो 
आ जाओ 


यदि शब्द है तुम्हरे पसं 

तो उन्हे ेतेके लिए एक घोसलाहै यल 

वुम्हारे पस यदि चुप्पी है 

तो उसे तोडने के लिए यहां उपलन्ध है कातरता 

यदि दुख है वुम्हारे पस 

ता यह 

शेत के लिए एक तकिया ओर सोने कं लिए एक खटिया है! 


ङ्स दुनिया को 

एक युदधीमे भर लेने केलिए वेचैन 

किसी योदा कौ तरह नहीं 

वैलसीदास की तेरह 

शव को यदि नाव बनाते की कला मे तुम परारगत हो 
तरो इसी बगैर नाव की गहरी नदी के गद 

एक सुलगती रह तुम्हे यह तक लाएगी! 


तुम यहाँ परओये 

कि किसी दुख या आवक सेनी 

जीवते मे प्रहलौ बार षटित इस माच से 

भर गह्‌ है वुम्री ओंख 

कि तार-तार दी चुके 7स्यिर क्न 

ओर हदय तक विदीर्ण इस पोखर कै बावजूद 
जिल षर मे तुम पैदाहए 

उसकी दहदः र रखा एतत का जल भग्र लोटा 
अभी भी कर रहा है दुमा इन्तजार। 
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पकज चतुर्वेदी 


मेरे लिएतो 


यह क्या कि हम साथरहे 
ओर अब नही हे 


असफलता के शिविर म 
इतना विलाप है कि जैसे 
आर विलाप भी नहीहै 


यह अकेता हे बिलाप 


ओरजोच्लागयाहे 

हमे हमारी असहयता मे छोडकर 
कैसे उसकी शिकायत कर 

जब उसकी खुशी मे 

अपना ही कोई 

द जीत जता हे 


ओर जब उसकी हंसी उमडती आती हो 
कैसे कटे कि वह सुदरेनर्हाथा 


मेरेतिएतो 

दृश्य डवडवा जाता हँ 
ओर उमये तुम मुने 
ओर सदर दिखती हे! 
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आशुतोष दुबे 


लुप्त प्रजाति की दुनिया 


एकगेडथा 
इव गया जिसका बीज 


उसकी डाल पर वेठती थी एक विडिवा 
जो अब किसी सले मे नही लौटती 


एक जानवर था 
जये उस फडके तने से रगडता था अपनी खात 
कालषात्र मे रखा है उसका जीवाश्म 


एक मनुष्य था 

जौ सोता था दुपहरी मे उस पेड कं नीचे 
उसकी जेडो पर सिर रखकर 

खुदर्ईिरमे मिलेगी 

उसकी पथरई हई ह्यं 


एक पूत दुनिया थी 
उस पेड के आसपास 
कहां मिलेगा उसका बीजज 


सुनना चाहता हू 
जी सवाद कहत है 
पहला परिवाला शख से 


डिम्ब विमता शुक्रायुसे 
वरस्या की पटली बृंद 


सदी कं अतग कविता 243 


जमीन कं तपते हुए तवे से 
सुमना चाहता हं उसे 


घनन चाहता हूं 

कि किस तेरह गाई जाती हं 
सूरजमुखी के खेत मे प्रभाती 
क्या कहती है परदेसी चिडिया 
हर बरस जडो मे ल्ैटकर 
अपने गुलमोहर के पेड से 


सुनना चाहता ह 

कि किस तरह देती है धन्यवाद 

सूर्य के भक्षयपत्र से 

दाना चुगती हई प्रतिय 

किस तरह सूर्यं अपनी चमक के तिए 
कृत््ञ होतादै 

पर्तियो के हरेषन को 


सुना चाहता हूं 

कि क्याकहताहै जग लगा तला 
जब अचानक मिलती है 

बरसो से गुमी हई चानी 


कितनी साफ सुनाई देती है 


, पुरखो की इत्मीनान भरी सोत 
सुनेना चाहता हू! 
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विनय सौरभ 


सबन 


मेँ यह ऊव गया हूँ! एक दित मै दोसे कौ इन बैठको से 
उठकर कही चला जाङगा। 


साचा हिमालय प्रर चला जाऊंगा! थका-क्लात मै ऋषि-मुनियो 


से मिलगा। पृष्टया शाति के रास्ते अपने सथ र्व लेने का 
आग्रह करसगा। 


सभवहैकि 

उन शाति प्रिव आत्माओ के बीच रहते हृए मुञ्चे अपनी दतिया के 
लाग याद आं उनकी साधारय बैठक में हीने वाती असाधारण 
वतिं याद आ मेँब्ही लै्ैाफिरि भीः 


एक खत लिख दू कि सुखी हं 
कोई बही करे चिन्ता! 


मै बताऊगा अगर को देवता गुज आकाश मार्ग सै 
भौर पू मेरे पलायन को सनव 


मकु किवे हरियाली कौ बात कर थे 
लेकिन कभी उन्होते फनी कौ जुगरड के बरे म नटी साचा। 


कि वै ओते पर हने वाते जुल्म का बात करते थे 
पर कभी अपनी आरत को देहरी लाषने की इजाजत गही दी! 


मै उन्हे बताऊ कि कैसै वे जाति की समानता पर बहस करते धे 
लेकिन विवाह उन्होने अपना ही बिरादरी कौ लडकी से किया; 


दंस कर्ज क बोद्च स दहरा हआ जा रहय शा ओर जनग्रतिन्रिधियो 
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॥ 


के पास करोड रुपये थे। वै अदालत आर कानून को 
अपनी रखैल कौ तरह इस्तेमाल कर रहे थै 


यह भी कि वे अस्पतालो ओर स्कुलो का अभाव देखते रह 
फिर भी सारा पैसा मदिरो के भिमणिमे खर्च किया 


स्वतत्र विचारो ओर सगठन के वावचृद चारी छिपे वोरो मे 
तब्दील हाने से खुद को व वचा सके 


सभवे ह देवता मुञ्े वुजदिल कहे आर मुञ्चे भी गोर से देखे 


मगर वो इतने सेहीहैरतमेप्डजाएगे 
आर मेरे पलायन को एकदम गतत नही ठहययमे। 


"6८ सदाकअवमं कप्त 


्जतुहस यार्ठ्त (अजेन्यीना के ग्रयुख कवि तरिवथकार ओर कथाकार ! 1899 मे अर्जन्टीना मे जन्म 
शिक्षा स्विरजरलैड ओर इग्लैड मै। पहत्ती कविता पुस्तक "फेन एर को ए” 1923 मे श्रकाित। 
अल्टराइस्ता काव्य आदान के प्रमुख सिद्ान्तकार अर रचनाकार! कविता मे शक्ति के लिए विव, 
तिक स्थानायता मिथकोय ओर अतिभौतिक यथार्थ, स्मृति ब अन्तर पठता पर आग्रह । अतिम्‌ तर्षो 
मे अधत्व के शिकार 

प्रयु फति कविता - "सेलेकटेड पोएम्स" “ड्ाम रा्र्स" इन प्रज आफ ङर्कनेस' "द 
मुक आफ सेड ^ यद्च ~ "फिक्न्म ' "लित्रेयन्थ" "अदः इन्विवियिशस ^ “ए परल एथेतीजी / 
"उक्र मोडीज रिग , “द एलेफ़ एड अदर स्योराज ” द पृत्रिवर्सल रिस्टा ओंफ इन्केमा ' आदि) । 


देसे आती हे कविता मुञ्च तक 


-जोर्जं लुदस वोरखंस 


(1971 मे ओं तुरस वोर्येस कालम्बिया यिश्ययिधालय द्वारा अपएनं लेखन पर आयोजित विचारगोठियो 
कौ 'एक शरूयला के लिए आयग्रित किये गय थे। व॑ चा्येस ने अपन कृतिया के अप्रेजी सस्करणों 
क सपादक ओर अनुवादक नार्मन थामस डि गियोवानी, कोलम्बिया विश्वविद्यालय म राइटिग प्रोप्राम 
के प्रमुख फरक मैकरान ओर विश्वविधालया के छत्र के साथ अपरे यचच, कथिता ओर अनुवादो पर 
अनेक महत्पूरण यारताए रिका करायौ धौ। कविता पर हुईं एमा एकं वातव।त क कुछ मपादिते अश 
यहो प्रस्तुत है जिसमं वापस ने कविता के रूप ओर गठन प्र कुछ दिलचस्प वात कषे है।) 


मैवशान मुञ्च लगताहै कि वोरखेस से बातचीत शुरू करने का एक आसान तरीका यह 
है कि वै अपनी कविता के बारे म सहज ओर आकस्मिक रूप से कुछ वताये। 
चैर्खेस हौं, बातचात का एक तरीका तो यह है कि उसमे भाषण न हो। अन्तत हम 
सभी कवि वनने कौ कोशिश कर रै है । अपनी असफलताओ के बावचूद मै अभी भौ कवि 
बनने कौ कोशिश भ लगा हुआ हूं! किसी भौ समय भँ अन बहन्त्‌ वर्यं का हो जाऊंगा 
सुनने लगता है कि युवा कविया म उस चीज से शुरूआत कटने कौ प्रवतत है जो यवसे 
कठिन है - मुक्त छद । यह बहुत बड़ी गलती है। मञ्ेअर्जनटीना के कति लियापोल्ो ल्युगोन्स 
कर एक बात याद आता है जा उन्टोने 1909 मे छपी अपनी पुस्तक "ल्युनरियो सेरीमेटल' 
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मे कही धो । यह पुस्तक आज भी एक क्रातिकारी पुस्तक ई। पुस्तक की भूमिका म उन्हे 
लिखा दै कि वे कविता मे प्रयोग कएने कौ कोशिश कर रटे थे ओर इस प्रयासमे वे नये नये 
छदो कौ खोज ओर पुराने समयके छदा को नये रूपाकारो मे ढालने के कामम लो हुए 
थे1वे जानतेथेकिवेजो कुछ कोशिश कर रहे है बह व्यर्थं है ओर अन्तत असफलता हौ 
उनके हाथ लगेगी पर इस प्रयास मे उन्हाने अपने पाठको क सामने यह सावित कर दिया कि 
वे कविता के पुराने क्लासिक रूपो से पेश आने म समर्थ है। उन्होनि यह भी लिखा है कि 
कोई भी आदमी क्रा्िकारौ वनकर अपनी शुरूआत नहीं कर सकता। अपने मामले मे उन्ह 
लगा कि उन्होने प्रयोग करे का अधिकार अर्जित कर लिया है क्योकि वे तव तक अपने अनेक 
कविता सग्रह प्रकाशित्त करा चुके जो बहुत अच्छे माने गये थे या कम से कम उम्ह एक सहनीय 
हद तक क्लासिक कविता के सग्रह माना जा रहा था। मँ समता हं कि यह एक बहुत ईमानदार 
वक्तव्य है। पर साथ ही एक मैतिक किस्म का वक्तव्य भ है। शायद जरूरत पडे तो इसके 
लिए इससे येहतर तर्कं भ खोजा सकता है । यदि आप सनिट पर हाथ अजमारहे र ता एक 
तरह की भ्राति मे भरोसा कर चलते ह कि सचमुच आपके सामने एक रूपाकार है ~ सनिट 
का रूपाक्रार, फिर चाहे सानेट का वह इतालवी रूप हो या शेक्सपीयर द्वार इस्तेमाल किया 
गया रूप। यह रूप तव भी मौजूद था जब आपने कविता कौ एक पवित भी नही लिखी थी। 
तो आप जब लिखते ह तो आपको केवल लयात्मक शब्दो को खोजना होता है । ये लयात्मक 
शब्द आप जो करु कर रहे ह उसकी सीमा निर्धारित कर देते र ओर चीजे आपके लिए आसान 
हो जाती है । यह सब कहने के पीछे मे शेक्सपियर या वदुसवर्थं या कदस या यीट्स के 
किसी सानेट स वेहतर नहीं मानता तो मेरे लिए यह प्रशन अर्थहीन होमा। किसी. एक रूप को 
पसद कटने ओर दूस रूपा को खारिज करने कौ आवश्यकता नह है क्योकि आप दोनो को 
अपना सकते ह । फर्क सिफं इतना है कि यदि आप सानेट लिख रहे है तो कुछ है जो आपको 
पहले संप्राप्त है ओर पाठक भी उस रूप कौ पूर्वकल्पना कर लेता है जबकि मुक्त छदम 
कोशिश करते हुए हर चीज आपके भीतर से ही आनी होती है । कविता के किसी पुराने रूप 
कौ अजमाने के बजाय मुक्तखद लिखने के लिए आपको तकनीकी दृष्टि से बेहद निपुण होगा 
आवश्यक हे। हं, अगर आप मे वाल्ट विटमैन जितनी प्रतिभा है तो बात दूसरी है, बयोकि 
तब आपके पास एक जबरदस्त भीतरी शक्ति या अन्दरूनी आवेग होगा जो आपको मुक्त छद 
इस्तमाल कसे के काविल बनायेगा पर हम से बहुतो के पास यह काबलियत नी है। ममे 
भी 1923 मे जब अपना पहला कविता सग्रह “" फरवर डि व्यून आयसं" छपवाया धा ते यह 
गलती कौ थी। ने मुक्तछद मे कविता लिखी थी - तब तक ने अपने तरीके से विरमैन 
फो पढाथा ओर मुङ्ञेलगाथाकिरेसी कविता लिखना बडा आसान है। आज मुञ्चे लगता 
है कि बह काम कितना मुर्किल है +यदि यै किसी क्षण के आवेग मे कुछ लिखता दूँ ते मु 
किसी निर्धारित रूपाकार का आश्रय लेना होगा क्योकि यह मेरे लिए आसान है। इसलिए मेरी 
तो युवा कवियो को यही सलाह है कि वे शुरूआत कविता के क्लासिक रूपाकारा सेकर अर 
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उसके बाद ही प्रयोगध्ीं वने । मुञ्चे आस्कर वइल्ड का एक कथन याद आता हँ - इसमे एक 
भविष्यसूचक या चैगम्बरी दृष्टिकोण है । आस्कर वाइल्ड ने कष्ट '“ यदि कविता के एक निरिचते 
रूपाकार के रूप सानेट न होता तो हम लोग केवल जीनियसा की दया पर निर्भर होते" यही 
बात है जो आजहो रही है, कमस कममर दशमताषएसाहौ हो रहा है । लगभग प्रतिदिन 
मैरे पास कविता कौ पुस्तके आती हँ जिनसे लगता है कि अब मै जीनियसा कौ दया परही 
निर्भर हू। दूसरे शब्दो मे, ये तमाम तमाम कविता पुस्तके अर्थहीन ह । यहाँ तक कि इन कविता 
पुस्तकों मे रूपक भी अपनी पहचान नहो वना पाते। रूपकं दो वस्तुओ को जोड़ने वाले होते 
है, पर इन पुस्तका मे मै कहीं भी किसी तरह कौ सम्बद्वताए नहीं पता। मन पर यह प्रभाव 
पडता है कि तमाम 'चौजे चिना किसी तारतम्य के बडी जल्दबाजी मे लिौ जा रही है जैसे 
कि सरा लेखन किसी कम्प्यूटर दास किया जा रहा हो । मेरी अपेक्षा रहती है कि कुछ पठकरं 
मुञ्चे किसी चीज का आनद आए। मैने जीनियसो वाली गलती अपनी पहली पुस्तक मे की 
थी (शायद दूसरी पुस्तक मे भी ओर शायद तीसरी मे भी) पर उसके बाद मेने पाया कि सानेट 
म॑ कोई एेसी वात है जो वास्तव मे जादृभरी है, जिसे समञ्ञाया नहीं जा सकता। दरभसल रमँ 
यह कहना चाहता हूं किं नियमो को तोडने के लिए पहते नियमो कौ जानकारी होनी जरूरी 
दै। यह नात बहुत स्पष्ट है पर इतनी स्पष्ट होन के बावजूद अधिकाश युवा कवि इस बात को 
संमर्षते नही। 
इसी स जुडी हई एक ओर बात मेरे दिमाग म आ रही है। अन एेसे क्यो होता है कि 
म कभी तो संनिट मे लिखता हूं ओर कभी मुक्त छद मे? यट एक भेद भरी बात है कि कैसे 
मेरौ कविताए लिखी जाती हैँ । जँ सडक पर टहल रहा हँ या नेशनल लायत्ररी की सीवियां 
चढ रहा दं ओर मान लीजिए मँ ब्युन आयम के बरे मे सोच रहा हूँ - तब अचानक मुदे 
लगता है कि कुछ होने जा रहा है। मँ वैठ जाता हूं। जौ कुछ घटने वाला है, मैँ उसके प्रति 
सतर्क हो जाता हं। यह एक कहानी हो सकती है, एक कविता भौ हौ सकती है- मुक्त छद 
मयाकिसी ओर रूपमे। इस क्षण मे महत्वपूर्णं बात यह है कि जो कुछ घट रहा है उसके 
साथ छेड-छाड न की जाये। हमं चाहे जितने महत्वाकाक्षा हों चाहे जिस देवदूत का साया 
हम पर मडरा रहा हो, चाहे जिस कला की देवी से हमार साक्षात्कार दो रहा हौ ~ या आधुनिक 
मिथको का इस्तेमाल करे तो चाहे टम अपने भवचैतन के जिस इलाके मे हो, हमे अपने भीतर 
घटते हुए को पनपने देना चाहिए! थोडे समय बाद, (यदि इस नीच मे स्वय को इसा नहीं 
देतां रहा हू तो) भुङ्षे कविता की एक पवित प्राप्त होगी, या धुधलके मे लिपदा कुछ मान होगा 
- या कोई हलक जरूर मिलेगी! बहुधा तो मँ इसकी शिनाख्त नहीं कर पाता, यह एक फीकी 
सी आकृति मे होती है। वट मलिन सा बादल धारे धीरे एक आकार मे ढलने लगता है, मेँ 
अपनी भीतरी आवाज को कुछ कहते हुए सुनता हूं। पहलं पहल जो कुष मैनं सुना हाता है 
उसकी लय से मुने पता चलता है कि यह एक कचिता बनने जा रही है या नही इस कविता 
का आकार सानेट मे होगा या मुक्त छद मे! बहरहाल कविता लिखने का यह एक तरीका 
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रै। 
एक दूसरा तरीका जो मरी समञ्च से बहुत अच्छा तरीका नहीं रै वह यह कि लिखनं 
के पहले री किसी प्लाट को निर्धारित कर लिया जाय। यदरदाल मुञ्चे तो प्लाट भी ग्राप्त होता 
है। मसलन, अभी दो तीन दिन पहले पैन अचानक पाया कि मर पास एक कविता के प्लाट 
का विचार है । पर अभी इतनी जल्दी इसके साथ कु करना सभव नरी है। मुत प्रतीक्षा करनी 
होगी । समय आनि पर यह मर पास आयगा। एक वार जव मै 2-3 पक्तिं लिख लेताहं ते 
मुदे सपूर्णं आकार के बारे म एक मारा सा अनुमान होने लगता है ओर यह भी पता चलने 
लगता है कि यह कविता परम्परागत सूप म हागौ या मुक्त छद म। इस सार यात को कहने 
काएक ही मतलब है कि कविता कवि को दी जाती है । मै नहीं समज्ञता कि कोई कवि अपनी 
अपनी मर्जी से तैयार होकर वैटे तो कोई कविता उसकं द्वारा लिख लौ जायगी। यँ तो एसे 
किसो भी प्रलोभन को भरसक रोकने की कोशिश करता हं । कई वार मुञ्चे ताजुब होता है कि 
आखिर इतनी सारी कविता पुस्तक मँ लिख कैसे गया। नै कविता को आग्रह करने देता टू! 
कई बार य कविताए बहुत हठौली ओर्‌ कसकर चिपकने वाली हाती हैँ ओर मुङ्ञसे एक खास 
ढग सं पेश आतो है ।मुञ्े लगता दै कि यनि इन्दे नहीं लिखा तो ये लगातार मूञ्े परान करती 
रहगौ। एक बार जव ये लिख ली जाती है तो मै होस की सलाह पर अमल कत्ता हू मै 
एसी किसी कविता को हपते भर दस दिन तक एक तरफ पडे रहने देता दूँ निश्चय ही कु 
दिना के बाद मुञ्चे पता चलता है कि मेनं कितनी भयावह गलतियां कौ है । मे उन्ह सुधारता 
ह) तीन चार बार कौ कोशिश। के बाद लगता है कि बस इसे ओर अधिक सुधारा नहीं जा 
सकता या इसम ओर कुछ परिवर्तन इसे बिगाडेगा ही । बस इसके वाद ही मँ उस कविता को 
छपने करटी भेजता हँ। भै क्यो भेजता हूं उन्ह पने? तो सुनिय, महान गद्यकार्‌ ओर शायद 
महनतम मेविसिकौ कवि अलफासो रेयेस ने मुञ्से कहा था ""हम जो कुछ लिखते है, उमे 
हरम छपाना चाहिए क्योकि यदि हम नटीं छपायगे त हम उसे निरन्तर बदलते रहगे ओर एक 
द के बाद कहीं भी नहीं पहैचेगे1"" इसलिए लिखी हई चौज को पवा लेना चाहिए ओर 
दूसरी चीजो की तरफ बहना चाहिए। 
प्रश्न आप कविता के निर्धारित रूपाकारो कौ बात कर रहे थे। यह इस पर भी तो रभ 
करता है कि आप किस तरह कं माहौल म पले है । मे तो यह कल्पना नहीं कर सकता 
किरम सोनिट या गोत लिखुगा। 
योखेस मुञ्चे खेद है ! यह बहुत अगौव बात है कि आप अतीत के प्रति इतने उदासीन ई। 
यदि आप अग्रेजी म लिख रह है तो आप एक परम्परा का अतुसरण कर एह ह । 
भाषा अपनं आप म एक परम्पर है । तो कयो न गीतकारा कौ लबी ओर महान परम्परा 
का अनुसरण किया जाये? मुक्त छद मे लिखने वाले महान कवि ज्यादा मही है 
पर एसे तमाम कवि मिल -जायग जिन्होते परम्परागत रूपाकारा को वखुवौ अर्जित 
कर्‌ लिया है । यदि आप अतीत को पूरौ तरह नकार देते है ता इस यात का पूरा खत 
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प्रशन 


प्ररत 
वार्येसं 


है किआपयह पाय कि एसा करते हए आयने जिन चीजा का खोजा वे भौ पहले 
हौ खोजा जा चुकी थं! क्या आपम इस सदी कं अपन साथा कविया क वरिम 
उत्सुकता नहीं है? पिछली सदी क कवि? अटारहवीं सदौ के कवि? क्या जोन डन 
का अपके लिए कोई अर्थं नटी? मित्टन से आप कुछ नहीं सौखते? मै सचपुच 
आपके इस रशन को सुनकर दैरान हू! 

कोई अतीत के कविया को पटढन के वाद जो कुछ उसने मुक्त खद य सीखा है उस 
अनुसार व्याढ्या भी तो कर सकता है। 

मै यह मही समञ्च पा रहा कि आप मुक्त छद जैसौ कठिन चौज से अपनी शुरूआत 
क्या कना चाहते ह? 

पर मुह्च यह कठिन नटीं लगता। 

ठीक है मने आपका लिखा पडा नहीं है इसलिए मँ उस वारे म कुछ नहीं कह 
सकता। लिखना सरल काम है, पर पढना वहत कठिन है । बहुत सार मामला म इसका 
सबध आलस्य से ह । मुञ्चे लगता किं मुक्त छद कं समर्थन म एक तक यह दिया 
जाता कि पाठक जानता है कि उसे इस कविता को पठकर का नयी जानकारी 
नहीं मिलगी उसे किसी चोज मे विश्वास करने के लिए उकसाया नहीं जायेगा। 
यह पाठक मुक्त छद से एक एसे भाव को अपक्षा करता है, कि प्ठकर वह कुठ 
उदात्त हो रहा है जीवन स जड रहा रै उसे भावनाभ ने विदीर्ण कर दिया है। मेय 
मानना यट है कि मुक्त छद म एेसा कुछ है जो पाठक पर्‌ भौतिक रूप से असर 
डालता है। मुक्त छद को प्रभाव यदि सगीतात्मक नहीं है (साधारणतया यह नही 
होता) तब भी पाठक यह जानता ह कि वह जब कविता पढ रहा होता रै ता कविं 
उससे किस भावना कौ उम्मीद कर रहा होता है। 


( गोरख आति रिटि से) 
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जितेन्द्र श्रीवास्तव 


तुम जव चाहो 


वम ठीक जानती हो 
लोग सच नहीं कहते 
भला दिल्ली काँ दूर हं 


दिल्ली ओर तुम्हारे शह मे 
वेस एक रते का फासलाहै 


दम जब चाहो 

हम मिले सकते हैः 

एक दूसरे को तिहार सकते हैँ जीभर 
टोतेना चाहे अगर 

टी ते महज ऊगलियों नही 

पूरका पूरा प्यार 

कर्ठिक हो उन दिगो तेव कातिकि का घाम 
जेठ हो अगरतबजैठकौी छि 

आढ हो तव दिति का भीगापने 


जोधीवनहोठेस 

मिलकर महसूस सकते हँ ठे कौ तरह 
जैसे वाहय मे जीवन 

यह जानेकर भी 

कि महज दो बहम मे जीवन ऋ होत 


जीवन चार अखि वै देख गया एक सपना 
चौम्न ऊगलियो से तथो हई एक त्वार 

चार वैरा से चती हरदू 

वितर बोले चार अधतेकाकम्पते 

विन कहे एक दूज के लिए ययोग अक्सीन ईं 
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जीवन एक दूसरे मे षुल जाग हे 
इस तरह यल जना 
कि असभव हो जाए अलयाना 


तम जव चाहो जह चाहो जते वाहे 

हम भिल सकते हँ खिलदिला सकते हं 

क्क सकते है एक दूसरे कौ एुतलियो मे 

यह सोचते हृए कि पुतलिथो मे क्षकिना 
मनमेक्षकिनारं 

कि भीतर को सच पुतलियो मे अटकाहोताह 


तुम जब चाहो हम मिल सकते हँ 
ओर अटकी हई चौजो को निकालकर 
जीवने सवार सकते है। 


सदी के अत मै-कविता^.25 


विवेके गुप्ता 


विस्थापन 


एकं दिनि जाना होगा अपनी जगह छडकर 
लोग आवेगे विदा करने 

ओर विदा गही कर पयेगे 

वे ती ए एवमे 

क्रितना दुख है तुम्दे ओर क्या 


किसी से बिना कुल कहे 

अपने को जुदा करके चले आना होगा 

उस दुतिया से जहा जडे थी गहरी धसी हई 
शाम ठलती शी तो वही दलती थी 

सुबह वही होता धी 

अकेली राते कौ रीस ने वी जन्मलियाथा 
वहीं प्यार था वहीं यृणा 


अपने लिए कछ नरह जुटाया था वहां रहते 

सिवाय अपने 

वहं अकेले थे अपने तमाम दलो के साथः 

अनब जुदा यते के बाद वे दुख करेग परा 

जैसे छायाए चलती हैँ चादनी रति म दवेपव 

किसी तिर्ज्र उदास समयमे 

पुरानी आवाजो के टऊडे बहे चले आयेगे हवा के साध 
सपने वार-वार खी ले जायेग क्ट 

नदि मं हसते ओौर जगने पर रुलते हए 


फ़ीडाको ओर घता करती 
स्मृतिया बह्गी इस तरह 
जैसे जख्मो से रह~रहकर कहता हे मकाद 
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अदर ह्य अदर फृटंगे जख्म 

भीतर उठ रही होगी टीस 

एक आह उटेगी ओर किसी कां पता वही चतेगरा 
वह प्यारक्ोभथीयाधृणाकौ 
फीडाकौयारा्को 

याउसदुखकी 

ओ व्यं रहते श ओर चला आया था यहा तक 
अकल साथी को तरह। 


1१ 


सदी के अत्र म कविता 255 


पवन करणं 


चाकू 


दुकातदार ने उसे ठीक सै देखा तक नह 
ओर उसे भयथा 

कही वह कुछ एूढ त बैठे 

फिर कुछ रुप्य के वदते 

केन पर अगूठे का दवाव पडते ही 
सामने काते के पेट कौ तरफ़ खुलत 

मै उसके हाथोमेथा 


कुछ ही देर मे उसके साथ रहकर 

मैने जन लिया 

जिसे वह ध्वस्ते करना चाहता था 

उस दो के बराबर एक-के मुकाबले 
मओरकोएक ओ एकमिलकरदोथे 


अधरे मे घात लगाये बैठे 

उसकी आंखो मे किस के 

रास्ते से हौकर गुजरने कौ 

वेसत्र प्रतीक्षाथी 

ओर मेस पकड़ पर 

मजबूती से जमा था उसका दाया हाथ 


उसे एक कत्लेकरनाथा 


ओर उसकी जेन मे मौजूद 
मँ उसके इरादे को ब्ल दे रहा था! 
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परेम रजन अनिमेष 
अपने ताले के आगे 


उम्मराद नही शी 
मरे साथ भौ करेगा टसा 


लेकिन अव 

धधली येन म 
श्काहारा 

ख्डाहूं 

अपने कमरे के आगे 
अजनवी की तरह 


क्या चावी कौ मध्यस्थतामे ही 
था हमाय हमेशा को सबध 


कोड दोष नही 
आसप्डोसके लोगो का 
जो शक शुबहेमे 

पे लेते 


मारहीदेमुद्न 

अपरे ही दरवाजे 

जैस मे परता हंतले को 

एसा कर हौ दिवा हँ इते भु 
कि एक कोड पहचान लेत है 


चानीद्ट गयी है2 
ताला खुल नही रहा। 
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नाहक नुकसान मत कस्य 
अच्छे भले ताते का 
ठहरिि म कोरि कर देखता हू 


जी काम करती मेरी चावी 
वही कर देता है उसकी जीभा 


ताला तो रह गया चिटलनी भी 
पर॒ टूट गया बहुत कुठ 


कलकेदिन 


इमी ताले की 
चाबी बनवाने जाजगाफिर 2 
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बरताव 


सालो सालं हतै के 
पुरत ष्डहृरर्हपने 
कुछ दाग रह गये हैं 
अगुलियो भर नमी के 
कृ स्वहिया के छीर 


रही के भाववेवामहीहैहन्दे 
रखाह तहण्रतहकर 


वदन ै ओ कपडे 

ह्यते गवेष 

जगह-जगह मसकने 

ओर दरकमे के वावनूद 

मयौ चीज कै बदले 

दिया वहीं है इन्दं फेर वाले को 


देषा हं इन्दी से 
अषने जौवन का अक्स 
हट जा रहे समय के बरअक्स 


हट भौर ककरैटसे 

मये वनायैजारटषरमे 
कचाये रखी है 

मिद् की एक जग्रह 
रखा हँ सुरक्षित 

कड पफीट्ियो का स्पर्ध 


पहली दबह से ही जल रही 


शरद्‌ रञन्‌ शस्द्‌ 
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रसोई आर पेट कौ आग से 
पक ओर परगरहाहै 
अपना मन 

पहली शाम सेह 
लगयेरखा है 

अखि मे अजन 


कद काटते बडप्यन मे 
सेतरखाहै 

स्मृतियो का बालपन 
पथराये शरीर की खोले म 
सिहर्ता एक तन 


दितो-दिमाग की आलमारियो मे 

भरी रखी 

कई-कई डायरिया तारीखे 

सही-गलत के कितने ही 

धूल भरे गशिान 

धुथली लिखावटो वाली अनमेल चिद्या 
लम्बी यात्राओ के पायदान 


मुञ्चते अव भी जुडे 

अपनो के ये सुरक्षित कोप देख 
कहती है एक मानुषी 

पता वहीं कितनो सेरहा हं 

प्रम तुम्हार 

किस-किस मे वसती हँ तुम्हारी जान। 
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जीवन 


अथूत था जीवन जितै जानाथ 
सीना था अपने ही शरैर के तार-तार कपडे 
हदय'। 

देखन था मृत्यु के पार जीवन 

अपनी अनलिखौ उायरियो के पृष्ठ 
जोड~-पटाव 

एक लडकी को लिखा अधूरा सा प्रेमप्रा 
अभी ओर भी केतने थे शप 

चिसकनी थी प्रीव-तले कौ जमीन 

वह दीवार जिसके सहारे ठ्डा था 

अभी ओौर कितनी षी तदियो मे कुडोमे 
केरला था स्नात। 

दुखा हताशाभो ऋध ओर घृणा के बीच 
ओ समय के सौरधियो। 

अभी कितना कुछ पीना था, 

अपमान 

यह मेरे जीवन का अन्त तो नही था। 


कल्लोल चक्रवती 
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मेश चद्रकर 


हिलना 


सवारी छोड कर सौरे ग वले कौ देख रहै है हम 
उसको चौकडी की श्ट 
हिलरही हे हवाये 


मेहमान कौ घरे वैठे हम स्व पृषछरहेह 
"कैसे हैँ वलयं सभी 
हमरे ह्यथ केरे हिलर्टे्दं 


वच्चे ने जोर से चिल्लाकर पुकारा है 
"“मम्मा देखो न कितना सुन्दर चित्र बनाया मैनै"' 
हमारे कान के पदे हिल रहे है 


हिल रही है आज षर की दावे 
कमरे की सारी छते 


जैसे हित रहा है जल 

ओर उठ रही है लहरे 

हिल रही हँ उलियाँ 

ओर ्ञररहेर्हंफूत 

हिलना ही हिलना चारा ओर 

जसे ध्वनरि- तरणो परहमहैँ 

ओर हम सन मे ध्वतरि-तरगे" 
पहली बार मतरे हिलमे को पहचान 
ओर खिडकी कं वाहर 
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हवा मे हिलतौ लवर को 

हाथसे षते हए मेते खदसे कहा 
हिना मन। 

जैसे हिततो हं गड का हते जडो! 


पहली वार मेत हितने को पहवाना- 
ओर पहचानते हृए हिला मेरे भीतर एक डर भी 


कल अगर मेरे य हिलना छोड दं 

न हिते मेरे कानके पदे 

न हिते खो पर स्लपकती पलक 

न हिते स्मृतियौ मे इव कर मेरा रोम~-रेम 


कल ही शायद तो फिर वैठ जाएगी 
ञ्लपकती हई मेरे चिरफर 
चौते ही चौले! 


भ्ण 
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हरिओम राजोरिया 


अन्धकार 


चुयके-चुपके पुटनो मँ मुंह पाये 
वीत रहय हं राते 

गहरी नीद मे इवे धके-मादे लोग 
कवसे एक ही करवट पडेर्है 
अन्धकार मे डूबी 

अपनी लकौ चाल से 

चल रही है षडी की सुदा 


मै अन्धकार के 

सबसे निर्जन कोने मे खडा 
बार-बार भयभीत होता हआ 
अन्धकारके बारेमे सोचरहाहूं 


क्या पताक गिर पङ? 
किसी प्त्थरसेटकराकर 
अपने परैर कौ आहर भी 
भय पैदा करती हँ युञचमे 
तेज सै तेजन देखी हैँ आ 
पर कुछ दिखाई नही पडता 
अपने हाथोकोभी 
महसूस भर कर पताह 


कान के पास गाता हभ आता भूनगा 
ओर उसका स्वर 

इतना तीक्ष्ण जन पडता हँ 

जैप्रे कातको दकः 

व्रातो को छेदत्य हमा 
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उड गया हं कोई जहाज 


महसूस करता हम 

जसे मैरे आसपास 

असख्य पुतले दौड़ रहै है 

ये विकार रहित पत्ते 

मेरे पग को अदुलतियो प्र 
विरते-पडते भाग रहं हँ 

मासूम पततो के घुटने 

भिरमे एर भी नही चिलते 

वै भिर्कर फिर उठ खडे होते हँ 


इन छोटे-छोटे पततो के वीच 
खडा एक वडा पतता 

(जो कछ-कुछ कतेण्डरो वाले 
इश्वर कौ आकृति जैसा है) 
मु्ने देख हंस रहा है 


अन्धैरे मे हा-टा कार नीह 
सवे कुछ चुप-तुप्सा 
बिलकुत अन्थेरे जैसा ही है 
जैसे मेरा भयग्रस्त पीला चेहरा 
मौर नडे पतते के होठो प्र 
खेलती शरारती पुस्कान। 
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रमकुमार्‌ तवा तिवारी 


~ _----- 


से-रे कर बचे 


पहाड पर 
एकस्वीस््ी हते कौ कीमतपर 
करती है मजूर 


लका देती हे अपना स्तन 
दूर नीचे जलोपडी मेरोरहे 
बचे केमुहमे 


पुरुष दिन भर स्तन परकड-पकडकर 
चदते-उतरते ह पहाड 


शामस्तरी 

छद को तह करती हई 
उतत है प्रवेश करती है 
क्लोपडी मे एक मँ 


पुर्या को 
उनकी मभ कौ माद दिते 


अतुर दे समुद्र 
सुद है समुद्र का विप्लव 


पष्टाडयाकर 
रती विरतौ लह को 
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कुछ कदम समद्र म जाकर थामता हूँ 
जितना 


उससे न्यादा 

हिलती है रेत मे धंसी नवे 
जहाज का तरह डौलता हैँ 
दूर-दूर कौ वस्तियों 


महुअरि की द्चोपडी मे 
नमक पहुंचाने को आतुर है समुर 


समुद्र कौ मछलियां 


मचलती हे महुजरे की वांहो मे 
जिन पर सिर रलकर महजार्नि को सोनाहै। 


संदी के अते कविता^८.267 


मनोज शर्मा 


वे हमारे हकमे हैँ 


उसी शहर मे जहा 

फलि दो फलय से आसरा लेकर 

चमकत है सुनहरी कग 

भुरभुराती इटो मे वचे खडे है जहा भूर-भूर 
किले रनिवास स्मारक केक खास 

वर्ह शहर जो पलत्ता-पसरता चला गया है 
जँकारा-दर-जेकाग 

व्लहँवे। 


वे है ओर मिची अलि सै वृ कहानिया सुनातं है 
वे ठीक वैसेहैकिचैसे 

दूसरे शटये के अधेड 

जो जेपीन ऊ तैजी से गायब होते चले जाने कौ लेकर 
बेहद मस्त 

जो सुते मे साना ओर वेहतर समञ्यते है आज 

कि उदाहरण लोस्ते सगर 

जिनके समने मे उतरत है आज भी पूर चदि 

सकरम कौ हद तक जिने अच्छा लगता है 

बहता जल 

ओर यो घर की चिकेचिक के बावजूद 

अक्सर 

मदछलियो को आटे कौ सेवडयो डालते मिल जाते है। 


वेज किसी भव्य भवन को देस 
दिठ्क कर खडे हो जाते 

आर साधिकारे कहते मिल सक्कं 
कि इसये पूर्वं तथा उसे भा पते 
य्य क्याथा 
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कोपी वेव वचाकर सडक एर करतंहंवे 
ओर रार पहुंच कुछ दर तक 

कमर ष्रहाथर खड 

छासत-हयफते रहत है 


इसके वाववृद 

वैहीह कृत पैदल चलते वाते 
क्ब्य्यूकौनू 

उन्हातै ही इजाद की हा पग्रडडिया 

श्नापदं इप्रालिषए, उन्ही 

युक्षा कौ याया म खड हाक्छसुस्ताता आता र्ह। 


चमकते कमृ वाले इस कमोडिटी शहर म वे 


तमाम उठक-र्वैठक नाकञ्चाक भागरवड हाना-ञ्लपटी मारकाट वर्मँरह कै चतते 
प्रक्र याते क किसी यग कौ तरह 
वहिचक कते हर्दा 


वंह इसीलिए 

श्रहर म वचा हआ है एक सहर ओर 

वह इम्रीलिए 

शहर का किसी दूसर कायस भी दछाजा सकतारहं। 
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मनोज शर्पा 


सेहमरिहकमेरहै 


उसी शहर म जहा 

फलाग दो फरल से आसर लेकर 

चमकते हं सुह करे 

भुरधुयती ईदा मे वयै खडे हं जहा भूरध 
किते एरिवास स्मारक कृछक खास 

कही सहर के प्लता-ए्यरता क्ला सफ टै 
जैकारा~दर-जैकाण 

वही वे। 


यै हैः ओर मिचौ ओँखो से वृढ कहानियां सुमति है 
वेगीकवैसेरहैकिजैसै 

दूसरे शहर क भषेड 

जी जमीन के तेजी से मायव होते चले जाने को लेकर 
बेहद त्रस्तहै 

जौ खुल मे सोना ओर वेहतर समन्चते है आज 

कि उदाहरण हँसले सय 

जिनके सपने मं उत्ता हे आज भी पूय चदि 

सकरन की हदं तक जिन्हे अच्छालगताहै 

वहता जल 

ओरं जो धर की चिकयिक के बावजूद 

अक्सर 

मछतिया को अटे काँ सेयह डालते विल जात है! 


वे जी किसी भव्य भवन को देख 
व्ठिक कर खडे ह्यो जति 

ओर साधिकछार कृते मिल सक्तेटै 
कि ऽसे पूर्वं तथा उसे भा पहले 
यटीव्याथा 
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काप वचः कचाकर सडक पार करतेहैवे 
ओर परार पष॑व कुछ देर त्क 

कमर पर हाथ रखे खडे 

खासते-हाफते रहते है। 


इसके गवजृद 

वै ही है कुशल वैदल चलने वाले 
कृ्न्दूकीषू 

उन्होने ही ईजाद कौ हो परगडदिया 

शायद इसालिए, उन्हे ही 

वृक्षो कौ हाया मे खडे होनासुस्ताना आत ह! 


चमकत कगे कते इस कमोडिटी शहर मे वे 

तमाम उठक~बैठक, नोकल्ञोक भागदौड, छीना-ङ्ञपटी मारकाट वगैरह के चलते 
पक्के घराने के किसी राम की तरह 

मेहिचक के हए है। 


वे है इसीलिए 

शहर मै कचा हआ हं एक श्रहर ओर 

वेह इसीलिए 

शहर का किस दूस काणसे भी दंखा जा सकताहेः 
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रसातल कोद गई पृथ्वी अभातक 


वह डरसे 
भरयेसे मे तन्दीलहो मवा है। 
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उसके नही होने मे 


खरिया के चिना 
कमे चलेगा कामकाज 
पर-दआर का बाग-वगीचेका 


दादाकोती जरूरत हही 
अपनी पूरी वुदढार कटने केलिए 
एक खटिया कौ 


खेत-वधारसे लौटे 

पितिको 

धाडी दैर सुस्ता तेते कौ खातिर 
धरकौयचिताम गोते लगाने करौ खातिर 


लेवा थनाने मं मग्न 

यसी युनने मे माहिर 

मो को हरदम जल्पत है खटिया कौ 
चाट वह ट्री हई क्योन द 


फिर दादी को क्या नष चाहिए 
मकर्-मपुरिया के गल 
लतमी-खरवूजा कौ लतर 
लौके या कोहड के विरवे कौ 
तत्र रखवाली के वास्ते 


दीदी को दखा था कभी-कभा 
यटिया परर निरिचित ठकर 
स्वेटर युनते 

हाथा म रचते मह्दी 


कुमार वीरिनद्र 


सदी फः ज्ये य्विका^रः 


देखा धा भौजी कौ 

अमन जथो पर सलाकर 

वडे प्यार से वद्गुभा क तैत तयते 
तेकर रिलाते दूध 


काका वारवार कहैं 

यमैर खटियाके 

उठकी-वैठकी अच्छी तह्य लगती कभी 
दित-भित्र भौ भतेर्हैते 

शूक जातेर्ह 


वास्तकमे 

जिसत्दहषरकेहोनेमेषेतीहं 

किसी षर की चिता 

किसी चौजके आदी हो च्रुकेलोगेकेतिषएषेते है 
उसके नही होने मज 


लालटेन 


जव मै लातटेन जलातताहू 
सौने-सा दमकने तगताहै 
परार 


मुन्ञे लालटेन कौ रशना मे 

अधरे के बहुत गडे-बडे प्रावो के 
मपि जा सके जितने चिन्ह 
साफ-साफ दिखाई पडते हे 


प्रैषे छोगे हए सव के सव सामान 


सौर दोय क्म पाको मे कनमनाते सोच~विचार 
मेजर अति हे एक-एक कर 
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मैँसुन्ताहू 

लालटेन जलाने के बाद 

भीता से स्क-रुक कर टकराती हुई 

श्लीगरो के जार-जार स बाले करी तेज आवाज 
ओर उनका नितात चुपहो जाना 


कृत्ते का भौकते हए रेन 
भार खूटे प्रर बडे का अत्म बार 
हकरना भा 


लातरेन से कृछ ही दूरी पर नेठे 

मेरे षिताके चेहरे की सिकुडने 

क्रिस उत्तम ऋतु मे भरपूर मेहनत ओर लगन से बनाई गह 
खेत कौ टेगी-मेढी 

पगडडिो-जँसी मालूम पडती हं 


लिट्टी पकाने के लिए सुलगाये गवे आड क परस 
मरियल-मरियल-सी मेरी मँ 

ख्यालां म हजार वर्यो से भली-भाति रक्षित 

कोई भरमि होतीटै 


जैसे सहमी- सहमी भौर स्थिर-सी हवाय 

आने ओर लोट जाने के लिए व्याकुल फतिगिया 

मेर घर कं द्रवाजेकं टेन सामे से भटकता हुआ 
गुजरता है एक राते आका्का 

एकतर 


मेँ उन हताओआ 
उन फतिगियो 


आर उस भटके हुए तारे को बहुत दूर तक 
दिखता टू ललेन 


हरर 
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मरे लिए लालटेन जलाना 


सिकं पुरे षरको हीन 

यूरी पृथ्वी ओर पूरे आकाश को 
फिरसे दंखना 

ओर फिर से टटोलना हत्त है! 
स्थिति 

बीत न जाये रोपाई का नक्षत्र 
रोपदी जातीहै 

इख की आंख 
कियरी-कियरी 

चोदको लये ग्रहण या पूर्वको 
गरभवती ओते 

किकाडो का पल्ला 

को भी परोजन ठानने से पूर्वे 


उसे तिबाहने या निपटान के लिए 
करना ही प्रडताहै 
कोड न काई उपाय 


पहली-प्हलौ वर्प की हाला म 
जव ग्रहगहयता हँ सवका मन 
चमकत हँ चेचमक 

रोये 


गयं 

चमक्ते दै स्तक 
तरल्वेरत्री ह उम 
श्रानम 
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सी पडे ठढक 

हयथ-ग्रोड हो जये पला से फला 

स्वेद पहनते हँ लुग कौ गात्री बोधते है 
वाल-वच्ये 


वुटढे-जवान ओढते है ऊत कौ गभीर चादर 
तापते हैं 
जलाकर धान के पञ 


दसेह्यी एेसै ही ठीक 

दरमहो जये कही 

उलट केरनहो जाय 
हकासे-पियासे सितेदारा के षरसे 
लेकर आता हे लवर 

वेगरिया 


तीस पहर रात को 
टिचिहसी देती ह 
जव-जव अशुभ सूचना 
यू धडक जात हं नही 
यँ दरक जाता है दिल 


सचेत हो जाते है दोना कान 

टप टप टपकने जसा 

तड तड द्रूटने जैसा किसीकाराना 
सुनमे का। 
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अभी हम बहुत दूर हे 


जव दास्त पचास काटोकर मरा 
हम अपनी-अपनी उम गितन लगे 


कनपटी से ज्जौकते सफेद वालो को 

खिजाव ने छिपा लियाथा 

हमारे श्ुठा ने छिषा लौ थौ हमा जन्म तारीख 
हमने दोस्त के धरवालो से कहा था 

“यह तो होना है कौन राल सके ” 

हमने कह राते जागकरे वितावी थी 

ओर सदी-खोमी का छोरी-सी शिकायत पर भी 


हममे से कड 

इ्लट्‌ भागं थे डाक्टर के पास 

कुट दिना तक 

हमै बीवी लगी भी विधवा ओर्‌ क्च्वे अनाथ 
बनिलसते हए 

जैस दोस्त की मावा ओर वध्ये 

कुछ दितो तक भ 


हमासे चर्चाओ में थीं दोस्त कौ याद 

उक परसदीदा खनो ओर फित्मा ओर उहाको ओर्‌ गलियां को 

हमत याद्या 

कुछ दिगो तक हमार युवान पर उसका नाप धा किसी प्रार्थना कौ तह 
हमने याद किया मर चुके कडू पुगते दास्तो को 

जिनके न रहने कौ ठीक ठीक तारीख भी हमे यदः र्लं 

जिदग म हममे फली गार देखी शी जिसकी मृत्यु 

वह हमासौ चर्चा म अचानक आया 

ओर पृहड तरीके से हमे पसीट ते गया 
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हममे से एक ने अपने जीवन मे देखी थी यह सौव मौत 
हम हेन थै वह वुद्ध क्यो नहली कन यया 
हमै लगा, हम मौते के आदी हो चुके 


अचानक हमारे स्वभाव मे आ गयी धी 

एक अस्वाभाविक गभीरता 

दोस्तो ओर रि्तेदारं ओर पडोसियो ओर दप्तरवालो से मिते हम 
माफियोके साथ 

जेसै आखिर मुलाकात 

हमने ईश्वर सै अपने परिवार कौ सलामत कौ दुआदं मोगी 
जैसे आखिरी इच्छ 

दपर जाते समय चमे बीवी के होठ 

जैसे जारहेहो रणभूमि 

घर लौटकर लगता 

जसे प्रतय प्र लेटे-लेटे ही खप जाएगे हम 


चटपटा खाते के शौकीन हमने 
कम करवा दिये धे नमक ओर तेल 
सपनो मे एक अंधेरी गुफा हमे भयानक दीखने लगी थी 


हम अपनी उप्र के वच दिनो कोसजोरहेथे 
जैसे महीने के आखिर म तनख्नाह 
अपनी-अपनी उग्रे मिनकरे हमने पाया 

हमद रहे है पचास की प्राष् 


टििनि बोक्सो का फीकापन चखकर्‌ 
हम सब ठहाके लगाते 

मानो ठहाकेौ मे लपेट कहना चाहते हा 
मही 

अभी हम बहुत दूर हैँ मोत कौ तारीख से 


चायखाने मे दास्तर की खालौ कुसा पर आ वैठता ह एक ओर दास्त 
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मृहकती चाय का गीत्‌ 


उसकी प्रतीली मै उवलर्हेहे 

दुनिया के तमाम दुख 

मौर आदमी को आदमी कौ तरह न जीने देने की 
तमाम दुनिया कौ साजिश से बेखकर 
वहगारहाहै 


वहगारहारह 
स्टोव के पचम स्वरपर 
होढ को गोल कर सारी क्जारहाहै 


वह दुनियाके न जाने किसकानेस 

सवस ज्यादा खूबसूरत ओर सवे ज्यादा खुशवूवाले एलो कौ खुशबू 
अपनी अजुर मे भर लाया 

इससे कु अलग ही महकती है उसकी चाय 


रोजमर्रा कौ चीजो को लगातार अप्राप्य बनाते वले 

नही खडे हे उसके ठेते के किनारे 

रोजमर्या की चीजो को लगातार अप्राप्य वनते देखने ओर ञ्ेलने ओर 
जीने को मजूर ही पीते ह उसको चाव 

उसकी चाय जो अभी ठक पेटेर नहीं है 


नई गुलामी की चमवमाती जजीये की आवाज 

उसने सुनी नही है 

उस खमेर नही करि पतीली ओर करव के छेटे-से गरितास कौ 
उसकी ललब्ैहा चाय उससे छीन लेतेके लिए 

दुगिया के सवसे बडे लोकतेत्र के मठो म चर्चा चलरटी है 


इस चर्चा से वेखबर वह होवो को गोत कर सारी वजाते हए 
महकती चादकागरतगारहाहै 


देखा यै घाल रट ह उसकौ चाय मै वाजार कास्वाद 


देखना वं लपक कर छीन लतगे 
उघ्रकं होरा सै उसका गात 
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वन 


अस्ताल का द्र 


मैँडर कर भागरहाथा उस भवसे 

जो मै आसपस नही 

डन्टरां को जुवात प्रथा 

जवि कौ रिरे पठना मेरी पहली उत्सुक थी 
दूखरी थी उनका अधं जानना 

जो मुञ्चे कोई नरी समल्ना सका 


दवाखातरे आर अस्पतालो के चक्कर लगाते हृए 

मैते जाना 

कि जीवन का अतिग सत्य मृत्यु नी 

बल्कि आखिरी सस तक फैली हई जीने कौ चाह थी 
अस्पताल के लबे ग्रलियारे मे दोनो छोय तक 

मृत्यु का आतक पसर हआ था 

ओर उससे तडने सृराखा से निकलता चीियो की फौज धी 
सफेद ओर हरा रग ओखि मिचौली कारगथा 

जौ दवारो ओर परदो से उतर 

मैरी त्वचा परपुतरहाथा 

फिनार्ईल की गथ म से आश्क्राओ क भभके तिकलरहे धै 
अस्पताल यै मुखते ली केदम होती धूप थी 

वहाँ हवा कौ अवा ससि के मरीज की सी आवाज थी 
जो बहुत फस फस कर यंर्किल से तिकलती धी 

दूसरे सवा कौ खेरखनर लेने अते 

लकडी कौ सफेद वैच षर वैठे वेढे 

लगभग शव लो च्लेततेगोसे 

मुहे सहानुभरूति थी 

मरणो के लिए लाए ग्रएखानेमे हर खैरख्वाह 

डालना चाहता धा खतो से स्वाद 


सदा केजतम काविता^ 2 


से लडता था 
चतम किसी नवजात का 
मृ का भय कोने मे सिमट जा था 


2१0८ सनो क अवम + 


शेलेनद्र दुबे 


शीर्पक हीन 


(1) 

एक सीखचे को पकडे खडा है 
दृश्य बिखरा है अपनी 
पूण्तामं 


कड सखिचै भीतर जन्म ले रहे है 
अन्दर काराआ कौ 

लम्बी मुरगहै 

कु दरवाजे बन्द है 


भीतर एकदम 
चारा ओर के सीखचा ही सीखचा मे 
कैद पडी हैं वेडियीं 


उन्मुक्त है आकाश 


2) 

एक दसरे आदमी से मेरा आदमी 
कृत्रिमे हाधभिलार्ाहि 

उसका होना 

मेरे आदमी ने 

बिल्कुल नही सूषा 

ओर जवकि वह वडबडा रहा धा 
केसे वता 

मै समुर के प्रास रीलेष्ट्वैग 
तहे क्छ प्श्न्तता मे 
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सीनाभर हवा से 
जागो का खेल देखत 
टूरत्क नालाहोययाथा 


3) 

उसने कुछ नही कहा 
आरनरसुनही 
मह्य जागता रहा 
अपनी छाया के साथ 


अपने ही श्रापो के 
विकर्यण से एक रात भोगता [३ 
गृही काली छि 


मे पकडना चाहता हूं 
शीशाकेपारकी 
धुधती मानवाकृतियां 
वे विली देहे 

जौ क्दलती रहती हँ 
अपने वस्र 


मरे लिये इतना काफी ह 
दंहो का खुलना 

वै अब सोने के लिये 
पू्वाभ्यास से ग्रस्त है 
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हरि मृदुल 


वर्नियानं 


छेदमिनेथेप्रसोछ 

अज मिले छततीस 

हतप्रभहू 

एकही दिनिमै 

केसे हयो गये तीस 

तो पनी ह जौ यह वतियान 
रसि रहय है यही से यह जावन 


मोजे 


जन खरीदे थे मोजै 

जूते काफी पएरानेथे 

नेय मजे इनकार कर रहे थे 

इन सूतौ कौ सगत के लिए 

खैर तयतो मुले करनाथा 

एक अरस बाद ही चूते बदले जा सकै 


श्धर र्मने अतृभव कियाहैकि 


क्जासे से दिखते हैँ माजे 
क्ये कृतो के साथ अव) 
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4 
(9 





कष्टे अर एम एस प्ति 


कविता 
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वातचीत 7 


कचिता मन कौ सम्पूर्णं अभिव्यक्ति है 
(खर्प मराठी कवि विदा करदीकर से राजारावे की बातचीत) 


(23 अगस्त 1916 को सिधु महार म जनम विदा करदाकः का आधुनिक मराठा कविता 
का एक शिखर पुरुष माना जाता है । पचवे दशक मे मगरी मं जो नव काव्य धारा आरभ हई वे उसके 
प्रणता है । माक्सवाद से गहरे प्रभावित विदा को कविता जावन रस की विविधता से परिपूर्ण है। उनका 
दृष्टिकोण एक खुता दृष्टिकोण हँ । उनका कीवन सतत्‌ सृजन सक्रिय रहा ह। मराठी गै उनके प्रपुख 
कविता सग्रह है स्वेद गगा (1949) मृदगथ (1954) धृषद (1959) जातक (1968) तथा 
विरूपिका (1981) । विदा करदाकर ने बच्चो के लिए भी यूब लिखा हे ओर बाच कविताओं के उनके 
12 कविता सग्रह है। इसके अलावा ललित त्रिबधो कौ उनका दो पस्तके स्पशची पालवी ' तथा 
"आकरा चा अर्थ" भी बहुचर्चिति पुस्तके ह । “परपरा भौर तवता” तथा “उद्गार ' उनके वैचारिक पक्ष 
को स्पष्ट करने वाती पुस्तके है। विदा ने अरस्तू के काव्यशास््र पोएटिक्स ' का मराठी अनुवाद किया 
है। मेदे के "फाउस्ट ' तथा शेक्सप्ियर कै “किगलियर "के उनके वारा मठी मे किये गयौ अवाद एक 
उपलब्धि माते जाते है । विदा ने सत शातेश्वर कं “अगृतानुभव ' का आभुतिक मराठी मे रूणन्तर भी 
किवा है! अग्रेजी मै उनकी आलोचना की दो पुस्तके "लिटरेचर एज ए वाडटल आर्ट ^ ओर "ए क्रिरिक 
ओ लिरीरी वेत्यू " उपलब्ध हे। 

विदा कौ भिलं पुरस्कार कौ सूक ली है। उन्हे महार सरकार के 10 पुरस्कार पिल चुकं 
है। सीनियर फुल ब्राहट पुरस्कार, सोवियत लँड नेहरू पुरस्कार कृमारन आसन पुरस्कार कविराज 
फञचमाप्रज पुरस्कार कबीर सम्मान जनस्थान पुरस्कार कोर्णाक सम्मानं आदि भी भित चुकेै।तितक 
महरा विदाप्रठ ते 1994 मे उन्हे डी लिट कौ मानद उणधि से सम्मानित किया है । विदा ने भमरका 
ओर रूल कौ यातर्‌ की हे ओर अनेक भापाओ मे उन रचनाभ! का अटुवार हो चुका है। 

विदा यह वात गतत भर रजारष् ते मूल ल्प सं अग्रे मे को धी मका मती अदुवाद 


९ साणात्काहे कौ पुस्तक्त उदर" मे सक्ति हे इस गान रीत का सण्रदित अग्र या युत 
9 


सभार्य क्या आप यह मायते है कि ब्राह्म सेखक हीने कौ यह से दलित तको के पे म अग्र 
रय पूर्प्रहदूपित थी २ 


षिदा रमग्रा्णलेखकहंतो पयल इस अधम कि त्राण माता पितायं मुये जन्य दिया है ओर 
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< 


ब्राह्मण प्रतीका ओर्‌ यौज कथाआ का भौ मै यदा-कदा अपतरे नन म प्रयोग कर्ता रहा ह। अपने 
विचाए ओर जीबन दृष्टि मे मर प््यणवादो वही हू! मरे पिता ने सावरकर क कुछ सुधारवादौ विन्धे 
की आत्मसात्‌ किया था ओर दलित के प्रति कु प्रम दिखाने कौ वजह मे उनका कुछ समय तक 
सामाजिकं बहिष्कार हुआ धा। तरुणाई क दिना म मुञ्च पर रसल मकसं ओर फ़ायड के लेखन का 
बेहुत प्रभाव पडा 1 दलित युवक ने जब लिखना शुरू किया उस्रके पटलं हौ भै वँद्विक दृष्टि से विमुक्त 
ओर प्रौढ पचास साल का एक वुर्जुग था। इसलिए मरौ दृष्टि मे किस पूर्वा्रह दाप क हाने कौ सभावना 
नहीं थी1 धाख्य दूसरौ तरफ था। दलिता पर हात रह अत्याय के रे म पुरौ जानकारी होने कौ वजह 
से दित लखका कौ (वं दलित है इसलिए) कुछ ज्यादा हौ सराहना कएन कौ मरा सजे प्रवृति रहौ 
दयैगी ! यदि वह लेखक वामपथो कार्यकर्ता या प्रगतिशील विचारा का हुआ तो यह सहातुभूति कुट 
ज्यादा हौ होती थौ। लेकिन आज तक भने इस सहानुभृति फो दलित लेखका के साहित्य मूल्याकन 
करते समय हावी हाने नहीं दिया है । उनके साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ हई उसको क्षतिपूर्ति इस 
प्रकारे नहां हा सकता। यह तो हो गया मर सचत या कारस मन्‌ कौ वति। अवयैतने मन या उर 
छिपी गुप्त प्रेरणा कौ जा गूढे चात है उस वार म मँ कुछ महं कह सक्रता। 
सामाजिक चतना निर्मित कनं वाला सारा वाग्मय बोध प्रवण हौ हाता है यह भँ नहीं मानता। 
मँ मानता हूं कि सच्ची सृजनशालता वाला ललित वागमय हौ हमरे अतरग का निर्माण कर सकता है। 
वोधप्रवण माहित्य केवल मन क ऊपरी हिस्से को छ सक्ता है ओर कभ कभी तो उसका परिणाम 
उसके मूल उदेश्य से पिलकुल उतया दौ सकता ह । साग माक्र्सवादौ या दलित लेखन चोधप्रवण ही 
होता है यट मेँ नहं मानता उस सवधम मेरा निर्णय उस विशिष्ट कृति के प्रत्यक्ष स्वरूप पर निर्भर 
केदता है भँ उसका सवसाधारणीकरण नही करता। 


0 आपकी वैचारिक यात्रा ओर आपके साहित्य कौ विकासया्ी परस्पर य्याषात्र उतेने फग़ती 
ह एेसा भारक लता हे? 

® वे अलम अलग हं पर परस्पर व्याघाता नही द । एक विचारके के स्प र्मे मेए सबध यथार्थं ओर 
उसके कार्यकारण भाव स होता दै मै सत्य या रिव खोजने की कोशिश करता टं एक कलावत कौ 
भूमिका म किसी कल्पनाप्राप्त जीवनदर्शन को साकार कएने का प्रयल मेरा रहता है ओर उसमें सवेदना 
ओर भावना पिवकनिषट व वियकभ्र्ट वास्तव तथा अवास्तव य सभी अन्तभाव हो सकत । विरवत 
अहुत ही अनुशासित हाता है तेकिन कलावते सबको शामिल करनं वासा होता है । सामम्यतया यह 
क्राजासका टै कि सृजनशल कलाक्रर हण्>े 3 नाने गुय हए अनुभवा का धाडा बहुत परिण्म 
भुर साहित्य क भीर ऽद प्रश्ना पर पडा ह ओर विवारक क नाते ज्ञान का थोडा वतत पर्णिम मेरे 
सारित्यिक के कल्पनाप्रप्त जं"लनदणन पर पा टै 


(1 आपी कृ कविकओ म करेली के कु गे रग है, एक वाह फ रृढकषद हे अपना 
मा्पवारा वरिषिथाया के साय आप्र उस सयति केसे विदे >? 

७ भे दुनदामाम रगति पिठान ऊ प्रयत नँ कता। मै स्वय इतने तपम विराधाभाक्तीम भय 
आट्‌ अदउमा तट मग कविता हे। मनाय अनुभूति का सौ जगम्या ऋ मै एक ममान सनवा 
मान्नाहौ वु प्रमदामम भूमन स्थिति अनुभव क्ता ओर तय कि वियाग्यारा को सय तिद्ध 


€ ८रदाकं अतम कवित्रा 


करम के लिए उस अनुभव को पीठ दिखाने की बजाय मेप कविता उस अनुभव को आकार दैने कौ 
कोशिश करती है1 मानव जीवन किसौ भी एक सुसगत विचारपद्वति कौ अपिक्षा अधिक विशाल है 
ओर मनुष्य कौ सवेदना इतनी जटिल है कि किस तर्कशुद्धता से उसे नापा नहीं जा सकता । मेरी कविता 
मकु गृढता कौ अर्नतध्वनि हा सकती है फिर भी मँ अपने विचार या राजभा के जीवन कामै 
एक रेशनेलिरी से ही जीता हं! जीवन म कुछ आकस्मिक प्रसग कुछ अनपेक्षित स्थितियां ओर कुछ 
न मुलङ्ने वालं प्रशन हो सकते ह पर सामान्यतया व्यक्ति के पास जीवनक्रय च सामाजिक विकास 
दानो मही कायकारण भाव का आधार सुस्पष्ट करते रहने के अलावा चारा क्या है? अपने व्यावहारिक 
जीवन कौ सभावनाआ को मै विचारपूर्वक हौ तय करता दूँ! एसी वैचारिकता ओर उसकी सफलता 
कौ म्यदिाओ का भौर्मै जानता हूं फिर भी हम मनुष्या के पास विचार के सिवा कोई दूसरा विश्वसनीय 
साधत नहीं है- इसं मँ स्वीकार करता हू1 सक्षेप म यही कहग कि मै गूढवादी नहीं बुद्धिवादी हूँ! 
सही कथन 'यही होगा कि मेँ सशयवाद का अकुश साध म रखन वाला मक्सवादौ बुद्धिजीवी अपने 
को मानता दँ । हँ लेकिन मेरे लौकिक जीवन को नियत्रित कए वाली यहं विचारपद्वति मेरी कविता 
कौ भी सौमारेखाए निर्धारित कर दती हय एसा नहीं है। 


1 छर एक कयि कौ हैसिवते से आपकी विचारथारा कौन सौ है? 
@ म यह नहीं मानता कि प्रत्येक लेखक को किसी विरिष्ट धार्मिक राजकीय या साहित्यिक 
विचाग्प्रणाली पर विश्वास रखना हौ चाहिए। उसका विचारवत चाहं जौ मानता रह पर उसक भातर 
के सृजनशौल कलाकार का काम इसके बिना भी चल सकता है । सृजन कौ प्रक्रिया म चतन मन क 
साथ साथ अवचेतन का भी उतना ही महत्वपूर्णं यागदान होता हे। कविता किसी जीवित प्राणो कौ 
तरह इस तरह विकसित होत है कि कवि तक को उसके अतिम स्वरूप के चारे मं स्यषट रूप से पहले 
से कुर मालूम नहीं यता! यदि कोई कवि किसी विशिष्ट विचारप्रणाली के अनुसार अपनी सृजनपरक्रिया 
का नियत्रित करने लगा तो वह कलाकृति रचने कं बजाय किसी कारीगरौ वाली वस्तु का निर्माण कर 
रहा होगा। यह सच है कि किरी विचारप्रणाली पर दृढ विश्वास रणे वाले कुछ कवियौ ने महान 
कलाकृतियों स्यौ दै पर मह ध्यान मे रखना चाहिए कि उनकी असाधारण सृजनशीत प्रेरणा ने अपनी 
अभिव्यच्ति के लिए उस विचारधारा को चूना। मिल्टन टेगौर नेरूदा- जैसे कवि इसके सुप्रसिद्ध 
उदाहरण 1लकिन सामान्य कविया के लिए किसी नियमनिष्ट विचार प्रणालां सं जुडना उनका कलात्मक 
अभिव्यक्ति के लिए बधनकारी भ हा सकता हे । सृजनशील साहित्य सामान्यतया किसी कल्पनाप्रवण 
जौवादर्न को साकार करता है 1 ओर साटित्य का महत्व इसन बात स निधारित राता है कि साहित्य 
म उस जीवमदर्शन कौ य्यापि ओर उसकी गरन उसकी चितताकर्पकता ओर करलात्पकता कौ 
एकालाक्ता कैरी ६ै। मनुष्य जीवन का फाई भा अनुभव भाव भाया शैती या आकार कविता कं 
तए गिपिद् नहीं दै फवि हा मै नते मै एव-' सुते दृटिकाण म यरा रखता हूँ अन्य क्रमा पू 
सकन्पि विचघारप्रणष्लां मे नहा। 

हौ आप यह यात क सकने है म एवा कटना आत्मसमर्थन कौ एक रक्षात्मक व्यूह रचना 
है। र मै.उम वायव वहस नहो करूगा। मत कविता म परस्पर विराधौ लगन वाल विविध प्रकार कं 
तमा भावनालन चैचारिक जौरक्लातक दुष्टिका्ण ात्तरटहै । उमम यथार्थं आर कन्पना सामाजिक 
यस्ुम्थिति ऋ मार््मवानी चिणओर अगरकलगीय अनुभविया रौ गूढवादौ सरन उपहामालयक द्रव 
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ओर प्रतीकात्मक चितन भाषा ओर्‌ शिल्प क नये प्रयोम पारपरिकं छद ओर शिल्प- ये सभी दसम 

एक साथ मौजूद ह । उसको प्रवृति सुसगत यने कौ अपिक्षा समावेशक किस्म कौ है । यने जिम" खुले 

क * कौ स्वीकार किया ई उसो म भेर सृजनशौल कलात्मक अनुभव कौ मिष्यत्ति हो सकती 
॥ 


{1 क्या कवि अप प्रतीका को सवद रूप से चुत हे या उते अपने हम प्रतीको के सुषत सामर््ं 
के आकलन के लिए सर्मक्षक कौ मदद सेनी पडती हे? क्या हम यह कह सफते है कि शुद्र कवि 
1 तलना म समक्षा करने वाले कवि क पास अपनी कथिता फो समक्न का ण्वादा सामर्थ्यं हेता 
1 
@ प्रतीक ओरविवमेफर्कट मप्रएक हो शब्द दोना प्रकार का कार्यं कर्‌ सकता है। प्रतीक मे 
एक 'चौज दुसरी चीज के लिए इस्तेमाल कौ जाती है ¦ सामान्यतया एक ठोस वस्तु जब किमी अपूर्व 
वस्तु कं वर्णन क लिवे इस्तेमाल हाती ह ता हम उस प्रतीक कहते हँ जैसे कपल पवित्रता के लिए 
क्राम शहादत्‌ क लिए चिथडा दाद्द्रिय के लिण इत्यादि । प्रतीक पारपरिक हौ सकते है या वनिर्मित 
हो सकते है । पर सामान्यत कवि भी इनका इस्तेमाल सचेत ढग से करता है! भिव स्वत ही सुसवेदय 
है ओर खुद ही सवरना ओर भावना से जुडा रहता दै । ऊपर उल्लिखित कमल क्रास या चिधडा का 
इस तरह इस्तेमाल हौ तो वे चिम्ब वमनकर आयगे। 
विव बिन बुलये ही आता है कवि उनको सायासं ढग से खोजता दै तो वह हानिकारक हो 

सकता है । यह सच है कि विग कविता से कही अलग नहीं हो सकता जव एक से अनेक बिब्र कविता 
म स्वत स्पूर्ते ढग मे अति रै तो उनम चुनाव सयेत ठग से करना पडता है । चूवि एक ही विव यदि 
बार बार इस्तेमाल हो तो उसकी ताजगी समाप्ते हो जाती है उसम निहित भावना कौ उष्मा चक जातौ 
है ओर क एक प्रतीक मे बदल जाता है (स बात तो यह है किं इस प्रकार बिभ्य विद प्रतीक के 
बिश्सपण कौ अपनो सौमाए भी ई । कोई भी प्रतिभाशाली कवि अपने विम्बौ कौ ताक्रत अपनी कविताओं 
कै सदं मे अच्छी तरह समञ्ञता है लेकिन अच्छा समोक्षक उन विवो का विचार एक व्यापक सदरभ 
मे कर सकता है । जानकारी सृजनात्मक टो सकती है वैसे हौ शुद्ध वैचारिक भी। विशुद्र कवि के 
पास सृजनात्मक जानकारी रोती है समीक्षक-कवि के पास दोना । लेकिन ईस बात कौ वजह मे समोक्षक 
कति विशद कवि से येहतर नही माना जाना चाहिए। 

0 कविता मे दुयोशषता की परप्पग के षरे मे आपकी क्या यय ह? 

® रेसी कटं परम्प है यह मेँ नहीं मानता! यट सच है किं कुछ अच्छे कवियो कौ वितान 
मे कभी कभी दुरयोधता अती है लेकिन विशद काव्यात्मक दुर्वोधता को टम दैयस्तिक वरतुस्थिति 
कह ससत है पर यह कड्‌ फम्पग नही चमर सकती । जव कोई सामान्य कवि फशन के लि अपने 
खोपलेपन कौ छिपनि क{लए या समाद को प्रभावितं कणे क लिए दुर्वोभता का यन लवा 
तप यह सयौ काव्यात्मक दुर्मोधता नँ यत्कि वृत्रिमदुर्योधतो दाती रै । वैसा दो तो वह एक पृणास्पद 
बात टागी। 

0 आपने क्हे कि सृजन परसिया म भायना कौ कोई जगरः नहीं हेता, तेकिन सृजन तौ भावना 

सेढ प्रर्तिहोताषहै 


२54८ सदी के अत मे कथिता 


@ मेरायह कथन जिस सदर्भं महै उसे यहं दोबारा रखना उचित होगा ““जव र्म कागज-कलम 
लंकर लिखने वैठत्ा हूँ त मै सोचता नही । सोचना निरमिरतिपूवं को अवस्थ) है । इसी वजह से कटा 
जा सकता है कि कविता के जन्म क समय भावना के लिए कोई स्थान नही है - जिस अर्थम भावनाशीलता 
कौ हम समञ्चते ह! जव मँ लिखता हँ तो सृजनात्मक शक्ति के प्रभाव म आकर ही लिखता हूँ, ओर 
वह प्रेरणा विवार भावनां ओर सवेदना- इन सभी को अपनी साधन सामग्री के रूपमे इस्तेमाल क्ती 
है।*' अव आप समय गयं द्यग कि मै क्या कहना चाहता हूं । यह जरू नर्ही कि सृजन का हर कृति 
भावना से प्रेरित हो। अनेकं सभावनाओ मे से वह एक सभावना है । सृजन कौ प्रक्रिया इतनी विविधताओ 
से भत हुई, आकस्मिक ओर अचभितव करने वाली है कि उसका कोई एक ही रास्ता नही हो सकता। 


0 अप अपनी कविता परिखले पालीस वपो से जनता के अतग अलग वर्गो को सुना रहे हे ष्व 
कविता पठन का आपकी कविता पर क्या कोह भसर हआ है > कविता पठन की मयादाओ ओर उसके 
उषयाग्र क बि मे आपके क्या विचार ए? 
@ हां मेनि वर्पो तक अपनी कविता! को जनता के सामने पढा है- मराठी कवि सम्मेलनो म ओर 
बहुभाषां मुरायरा म भा।ईसमं सुशिक्षित ओर अशिक्षितं अभिजात तग॑ क समूह ओर हजार का स्या 
म आम आदमी- सभी प्रकार क श्रोता होते है । इसके अलावा मैने अपनी कविताओ के अग्रेजी अनुवाद 
अमरौको विश्वविद्यालय के छापरो के सम्मुख या रूस मे पुरिकिन फेस्टिवल मे भी पठे ै। मुञ्े एसे 
कविता पठन से बहुत आनद मिलता है। एक वजह यह है कि अपनी कविता पढते हुए मुञ्ञे कविता 
मजा भावस्थिति है उसका फिर से आनद मिलता है । दूसरी वजह यह है कि आम जनता से मै अपने 
सबध ना सकता हँ। एक ओर खासं वजह है कि मेरा कविता मानव जीवन कं कुछ खास पहलुभा 
कौ खोज करती है ओर उन्ह बिलकुल अलग ठग से पेश करने का काशिश करतौ है। इसी वजह 
से भाषा रचना ओर शिल्प के; नवीनतम प्रयोग भै करता रहा हूं। कविता पढते समय यै प्रयोग लोगो 
तक पहुंच पाय है या नहीं इसकी खोज भी मँ करता रहता हूं। 
जिस कवि करो काव्य पठन का लवा अनुभव है वह जानता है कि सभी कतिताए काव्य पठन 
के लायक नही होती । इनमे कुछ अच्छी से अच्छी कविताए भौ हो सकती है । सच तो यह है कि प्रत्येक 
कथिता यहं तय करतो है कि उसे कैसे पडा जये कुछ कविताए मूक पठन कौ माग करती है। काव्य 
रक्षक को उन अकेले म ही पढना चाहिए! कुछ कविताए पडाल म ही पटी जाने लायक होती ह। 
कुछ कविताए इस मामले म॑ कुछ नहीं कहती । पडाल मं पढी जाने लायक कविताए अनुरूप उच्चारण 
से ओर भी अधिक अर्थवाहौ हो जाती है । एमी कविताए न तो दूसरी कविताओं से श्रेष्ट होती हं त 
उनसे घटिया। उनका स्थान मध्यम हाता है। इसका अर्थ यही होगा किं समुदाय के बीच जाकर काव्य 
पठनं कौ अनौ सीमाए्‌ है। 
लेकितर एसी मर्यादाभा का मैरे कविता लखन पर कोई असर नहीं हाता! जव मँ कविता लिखता 
दतो भे सामने काई विशिष्ट पाठक नहीं होता। इसलिए श्राताभा का कविता अच्छो लगने को सही 
या गलत दानो वजहं हो सकती है । अच्छी कविता क महत्व का निकप श्राताओ कौ तालियौँ या वाहवाही 
मान तो वह नुकसानदह हा सकता! 
लेकिन मँ यह मानता हँ कि इन सामाओ के भातर काव्य पठन की अपनी उपयागिता है । महाराष्ट 
म काव्य पठन कौ एक लगी परम्परा रहा है ! 1940 के आसपास नयी कविता के उदय क माद इस 
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सवध कौ नुकसान पचा है । हालाकि उस समय य एक नया कयि हौ धा मुक यह वातं पद नही 
आरी थी।मओरमेरदा ओर कवि मिग ने अपनौ कविताए्‌ लोगा तक लै जाकर यह दू निरने 
का प्रयास किया। मुञ्चे लगता है कि हमै किसी हद तक सफलता भौ मिली । अच्छे कवि कौ अपन 
मन म यह मालूम होता है कि उसके जौयन कौ पहली प्राथमिकता कयिता हा ै ओर काई चीज 
मही । लेकिन 'उसे यह भी जानना चाहिए किं यदि यह कथिता सामान्य श्रोतागण से दूर गयौ तो वह 
ज्यादा समय जिदा नहीं रह पायेगी 


1 आपने कहा हे कि असाधारण प्रतिभा ओर भावा पर सीमित अधिकार एक साथ रह सक्ते है 
ओर उसके बावजूद कवि अपना प्रभाव दिखा सकता है- यह कसे? 

® भाषा पर प्रभुत्व कालना किसी महान प्रतिभा का सूत मही । महान जीवन दर्शन कौ अपनी 
कल्पना शक्ति से समञ्लना एक चात है ओर उसे अर्थवाहौ शब्दा मे ढालकर लोगो तक पटहंवाना एक 
दूरौ वाते है । यह सच है कि अपनी प्रतिभा कौ अभिव्यक्ति के लिए लेखक का भाषा पर प्रभुत्व 

होना जरूरी है लकिन यदि भाषा पर प्रभुत्व न भो हो ता तव भो उस प्रतिभा कौ व्याति ओर गुणवत्ता 

का आशिक दर्शन ह] हौ जाता दै। यह तो ठम अक्सर कहते ह कि फला आदमौ के पास कहने कौ 

बहुत कुछ है पर वहं प्रभावी ढग से अपनो बात कह नही पराता साहित्यिक प्रतिभाके बरेमे भी यह 

सभव है। अक्सर एेसा समज्ञा जाता है कि अग्रेजी म लिखने वाले भारताय लेखको के पास भाषा की 

पर्याप्तता नही है इसलिए उनके लेखन म गुणवत्ता नहीं है । इस वाते का प्रत्यत्र दने के लिए हीर्मने 

अपनी यह वात कही है! 


{1 कल्पनाप्रवण जीवन दर्शन को समञ्घने कौ कूवतं ओर उन जीयन दनो को अभिव्यक्त करे 
की शक्ति को यदि हम अलग अलग मान त तो भिसकं फस यह कूवते है, संकिने अभिव्यक्ति का 
छामर्थ्य नहा हे एेसै बुव सरे लोगे फे भी हमं छवि मातन प्ठेगर। 


@ से लोगो कोम मिश्चय ही सभाव्य कवि मानूगा। सामान्य पुरुप व स्त्रियाँ दोनों सभाविते रूप 
से किसी हद तक कवि हात्‌ द । क्याकि हर एक के पास कल्पनाशवित ओर सौदर्य दृष्टि हातौ हौ है। 
जो आप लोगी मे नही है एेसा कोई भी खास गुण कवि मे नहीं होता कवि के भीतर कुछ सर्वसामान्य 
गुणा का ही असमान्य विकाम हुआ रहता है । इसके अलावा इस चर्चा के सदर्भं मे भाषा पर प्रभुत्व 
की बात अनिरिचतत अथं बालां है । व्यावहारिक जीवन म इसक्रा अर्थं है स्पष्टता से ओर विना किसी 
अवरोध क बोलने की क्षमता। किसी लेखक को अनुरूप शब्द तुरत याद नहीं आ रहा है या उसे अपनी 
अनुभूति के निकट का शब्द खोजने क लिए श्रम करना पडता दै तो उसका भाषा पर प्रभुत्व नहीं है 
ेसा माना जाता दै! इस अर्थकोज्योकात्याकविके बारेम लागू नहा किया जा सकता] वास्तविक 
महत्व इस बात का है कि वह जे श्रम करता है अतिम रूप मे उसको निष्पत्ति क्या होती है । इस दष्ट 
से उसकी भाषा सवधी निर्णय शविति भाया पर प्रभुत्व होने से कटीँ अधिक महत्वपूर्णं है । 

अप्रेजी आपकी दूरौ भाया हो सकती है फिर भी आप उन लोगा से अग्रजौ के वेहतर लेखक 
हो सकते हा जिनकी मातृभाषा अग्रजी है । मारिस चारन का यह कथन सच हो सकता है कि “लोलिता" 
मे अमरीकी योलचाल कौ भाषा की दृष्टि से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक वटि रै लेकिन उसमे क्या 
हुआ? रशियन मातृभाषा हान क बावजूद नयाकोव ने सौख हई अग्रज भाषा का परिणामकारक ओर 
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अभिव्यव्तिपू्ण उपयोग कर अपने कलात्मक उद्षट को प्राप्त किया है । पोल भाषा मातृभाया हने के 
बावजूद जोसफ कोगरड ने सोखी हृं अग्रेनो भाषा म कजामिया हार वर्णित "दुर्दम्य शैली ' निर्मित 
की है। ओर अपने इस सामर्थ्यं क बल पर चह अग्रजी का एक महान्‌ उपन्यासकार सिद्व हुआ । व्रारनिम 
मे त्रष्ठ अग्रेजी कवि की मादृभापा अग्रेजी दयते हुए सामान्य रूप से जैसा अधिकार उसे उस भाषा 
पर होना चाहिए था वह नहीं धा। 


0 आज के मराठी युवा कविय को आप क्या सलाह दमे? 

# यह कि किसी को सलाह मततलो) खासतौर पर मेरे जैसे बूढो सं तो बिलकुल नही । आप जिस 
दुनिया का सामना कएने जा रहे हँ उसके लिए मेरी सलाह किसी काम को नहीं होगी ! ओर आपके 
लेखन क लिए तो हानिकारक साबित हागी! 


© वुं कविया का सलाह न ल तो परम्परा कौ जानकी युवा कविया को कैसे होगी? 

@ युरुर्गो के कहने से परम्परा कौ जानकारी होती है यह आप कैसं कह सकते है ) बुजुर्ग लाग बहुत 
वार अपने वौति दिना कौ याद दाहराते रहत हैँ । अपन जीवन म प्रभाव डालने वलि व्यक्तयो, क्रिताबौ 
ओर घटनाओं के वरे म बढा चदा कर बताते रहते ै। बुजुगं कवि इसके अपवाद नर्हा है । उनका 
मार्गदर्शन नकौ अच्छे ओर युर को कल्पना से निर्देशित होता है । से परम्परा से नटी जोडना चाहिए} 
मे खुद परम्परवादो नहीं हँ! लेकिन तरुण कविय को कविताए उनके प्रयोग सिर्फ कुछ दिन खलवली 
मचाने वाली नहीं बल्कि यह क साहित्य कौ मूलधारा से जुडने वाली हानौ वाहिए।६सके लिए कतियो 
कौ परम्पर करौ जानकार हाना बहुत जसूरो है । इसलिए उन्ह अपने जनजीवन से जुडे रीति-रिवाजा 

लोक साहित्य आदि से परिचय बहाना चाहिए शर ग्रथो को पढना चाहिए ओर अपने प्रदश के सास्कृतिक 
ओर साहित्यिक इतिहास का अनुशीलन कना चाहिए। परम्पर कौ सच्ची जानकारी आत्मसात्‌ करे 


का काई भौ *शा्टकट ' नटी होता। यह बहुत हौ कषटदायक प्रक्रिया है । बुजुगं कतिया कौ सलाह इस 
दृष्टि सं अप्रासगिके है। 


त रेस क्म जारा हे कि कृ यपो! से आपे अपना काव्य सूजन स्थगित कर रखा है। क्वा 
आपकी सखन शक्ति चक गयो है, एेसा आप मानते है? 

@ जिस प्रकार का लेखन भँ जव तके करते आया हूँ उसौ प्रकार का लेखन करये कौ कूवतं मुञ्ञम 
अव भौ है । लेकिन मर आज तक के लंखन म से जा शष्ठ है, उससे बढकर लिखमे की कूवत मुज्ञमं 
अय नहां है । इसौ कारण स 1965 म मन अपना लघु निवध लेखन स्थगित किया घा ओर 1980 से 

कसित लिखना स्यमित केर दिया है। मृजन कौ शवितं चुक गयो है एसा नही बल्कि आत्मोलघनं 
कौ करूवेत खत्म हो गया है । मेरा अपने पहले के लेखने का ही नये नये आवरणा की प्रस्तुत करने ओर 
अपने लेखन कौ मात्रा को बढाने कौ बिलकुल इच्छा नहीं है । मरे हाथा लिखी गयी पिछली श्र कृततियो 

ओर्‌ अपने वाचकौ का इतना सम्मान करना ता मय कतव्य ईै। 


(अनुवाद घजीय चादारफर) 
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वात्र्वात 2 


अपनी रची हुई भाषा चहुत मोहक लगती हे! 


(रमुकीर सहमय सं महयकीर अग्रकल की बातत) 


(यह हमार लिए मुखद था कि जिन दिन "उद्भावन" कथिताक कौ तैपारियौ चल रहौ थौ, 
हमै लघु पदिका सपक्ष" के सपादक श्रा महावार अग्रयाले कं सौजन्य से स्व रपुयौर सहाय का एक 
महत्वपूर्णं ओर अय वक अप्रकाभित साक्षात्कार उपलब्य हुआ! यह माक्षात्कार कुछ वर्षं पहतं निया 
गया था। शरी मह्ययोर ञग्रयाते ने अपनौ वातचात म रपुयार सहाय क सामने करई बुमिमादी प्रशन र्ये 
1 ईप साक्षात्कारे के तिए हमं श्रौ म्टायोर अप्रयाल के आभो है। ~ सपीदक)! 


रषुकार सहाय युते कथा भा लए्ककर वही गिते! बातत करन का भवस जव भी आत 
एक सौजन्य ओर गहरी गम्भारता मे मरषट जैकी शाति के काव दििवाहर ओर उपेक्षा जैल 
स्थायः भाव हमा अवक मुताकाता म॑ रहा। (शरारत भवते ' दाए आयोकिते एशिया कविता समारोह" 
(19 सं 22 मार्च 88) म सम्मिलित हान वे भाल आए। मनै उत्से कहा सापेक्ष" के सरे भक 
अपक ति शुल्क भजे है/ न आने पर लिखा ओर कविता भी नही भमी। यदि इन्टवव्य्‌ न देत 
चाहते हे ते सीपे-सीधे मत कर दाजिष्ट। वे कृछ देर सतर रहे! शायद मेते गात से उन्हे ठेस लगी। 
उन्होने कल्य “" "साप॑श्न कै लाक सस्कृति विशेषक म सपक श्रम ओर सम्पादकाय दृष्टि ते एक 
एता इतिहास बनाया है ओ आने कली सदो मे भा याद रखा जाएया “गे ग्रसने हौ गया मई 88 
मेहम दिल्ली गया! सयोगवेश उनसे भरट हो ग्ट! जत्रकादी तेखक सप के आयोजत्र के बाद कहानी 
ओर कह्मनीकार भाग्ते भवत माग्सविाद ओर पुरस्कार आदिं अनेक निदु एर बातचात होता एटी। 
मानव अस्मिता वैरकि स्िविर्या मौर समाज मै वेपम्यके पराति उत्का सवेदना को जानने ओर समदते 
का वैसा सुगो किर कहीं नत ~ महावीर अग्रवाल 


् 


महावौर अग्रपाल कवित्रा किख आने कव से ययु किणः पदि स्मरणे फो यह भी बताए किः 
आपको पहल कवित का विषय क्था धा? साय हा यह भी बताइए कि आपको पहली कविता किव 
परिकाम ओर कव छण यी? 

रघुवीर सहाय वच्य जी को हम भच पर सुनते थे! उनकी पुस्तक भी पतै थे। कु छकुं उस तर्ज 
पर लिने कौ कोशिश कस्तं थे! यह 1946 की वात है ! मैथिली शर गुप्ते कौ कविताएँ हमने स्करूते 
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म॑ पटठी। गमकुमार वरमां की एक पक्ति मै तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ" कौ नकल करते 
हुए इस भावभूमि पर पहला कविता * कामना" 17 अक्टूबर 46 का लिखी । इसा क्रम म * आजकल 
के जुताई-अगस्त 47 कं अक मे "आदिम सगीत" नाम से पहली कविता छपौ। वह जल रही दै 
ज्योति" कुठ इस तरह का भाव ठसमं धा। गाधी जी कौ हत्या पर 1948 मे एक कविता लिखी । इसके 
बाद 1948 म ही 'प्रताक' द्वैमासिक के सपादक अज्ञेय जो कां अपनो कविताएं भर्जी । उसके पावसं 
अक म "सायकाल' नाम से बह कविता छपौ ओर सगरी गई। कविता लिखने का सिलसिला आगे 
बढने लमा। 


1 आप कथिता क्यो लिखते है? 

@ कचिता मुद जीवन के साथ जावन के उदेश्य क साथ जाडती है । कविता जोवन का अभिव्यक्ति 
करा माध्यम है। ससार को समञ्ञने की दृष्टि देती है । बेहतर इसान नाने मे मददं करती है । कविता 
क माध्यम से स्वय से बातचीत करता टू ! अपतर समकालीना से वात करता हू। अपने समाज कौ 
बात कता हू। भै यह मानता हू कि रारो की तुलना म॑ कविता का महत्व कम नौ है। पट कं लिए 
रोटी दमन व शोषण के विरुद्ध कविता दोनो हौ जीवेन का जरूरी सत्य है। कविता नए जीवन की 
खाज करता हुई भगे बढती है आगे बढाती है । मतुप्य कौ सवेदनात्मक स्तर पर विचलित करने कौ 
क्षमता कविता म होती है। पेसरे अनेक कारण ईँ जे मुदे कविता लिखने के लिए बाध्य करते है । 


{1 आपृ अपनी रचना प्रक्रिया के विव मे कुछ पतईए। 

@ रचना एक अनव प्रक्रिया है । अपनी रचना प्रक्रिया कौ हूवहू अभिव्यक्त कएना कठिन है । 
लिखने से पहले विषय वस्तु के साथ भीतरी तादात्म्य यनाते हुए कथ्य कौ गहराई तक भीगना पडता 
है । एक कविता जब नार-वार लिखता हू तो उसके अनेक डापट बनते है । काट-छाट होती है ओर 
कुछ नई बातं भौ जुडती है ।“ सार सार को गहि लिए थथा देहि उडाय' कं अनुरूप अनावश्यक पकितियां 
ओर अनावश्यक शब्द हरते जते ह । एक मुकेम्मल कविता बनने लगती है । कहानी या कविता करा 
सकरुर भीतौ मने मे कव अकरुरित हा जाता है हम सात हौ नहां हाता। कविता का तत्व अस्पष्ट रहता 
है। जव तक वह शब्दो म आकार नही लेता कुछ कहना कठि रहता है । सर्जनात्मक क्षण का विस्फोट 
भचानक हता है लेकिन इसके पीठे समूचे जीवन को अनुभव सम्पदा ओर उसको सोच होती है। 


कचि वातावरण ओर अनुभव समार को अनेक सूपो से समपृक्त ओर सम्बद्ध करता है उसक माद हौ 
कलम उठता है। 


0 वस्तु भौर शिल्प म आप क्षसे प्रमुखतः देते हैः ओर क्यो? 

# कलाओौर साहित्य कौ सरचना मे दोना हौ प्रमुख है । यथार्थं ओर विषयवस्तु कौ भूमिका को 
लिखना भी एक कलात्मक अनुभव है । कविता तथ्या ओर सूचनाआ का जखीर नही है । शिल्प की 
भी अपनी कोई सत्ता नी है इसके बाद भौ शिल्प एक बहुत वडां ताकत है ! मानवीयता कों पहचान 

सामाजिकता क॑ समञ्च क साथ रचनाकार सगव नृत्य चित्रकला का भी प्रयाग करता है ओर शिल्प 
वनता है । सद्य ओर कलानुभूति का सिलमिला लेखक कौ अस्मिता बनाता ह । रचनाकार के भीतर 


कथ्यं का रचनाकार दवाव निरन्तर जारौ रहता है जो कलात्मक दृ स सदर्थं का भधार पाकर रचा 
का आकार लेता है! 
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¢ कविताम्‌ सिस्य, प्रतफ ओत पिथक फा उप्योय किसवहो? 

# हम पमौ बात जव कलात्मक अतुभव द्वप कहते ह तो रमार परिवेश समासौ मोच हाप 
अनुभव समार रयना म कभौ-कपरी विस्व प्रतीक ओर पिथक य- सायं दतरा है। एक समय एमा 
अता किनामभो प्तक अर मिधफ म बदल जात ह} मिथक म अतात वे-माध्यम से हम यमन 
ओर भविष्य के सदत देत है । परतप हम उमे मानते है जिमङ महत्य मामालिक जीयन म म्यौरति 
पाचुकाल्य। कविताम्‌ प्रताक बिप्य ओर मियक का प्रयाय यदना मूचे उचित प्रतत नत्त छ। 


© कुवितारखी भायाको सेकर अर्पर एरय यङ सपा याता हाआप यतपरए रिकदिवाकौ भार 
कैसी होनी पहिए 

@ अपतोारया हुं भाषा रचनाकार को युत माटक लगनो है) धापा कभो भी एक रूप नही हतौ 

बदलती रहती है! भाषा कवल श्य का यल नट है अच्छी भाषा एक लम्बौ साधना हार आकार 
ग्रहण करता है। छन्द कामान क्परि क निए यटूते जग्से ई। छन ओर सगोन का गहरा मभ्यन्थ है) 
सखी ओर समृद्ध भाषा को निर्माण गोत ओर वृत्य फ भोपाके साधलयतारै। भव्या का सामथ्यगध 
उसम रवा~वसा सवैदनरालता द्वार दि्ाई पडता है । कथिता म सेका को जागरूकता कौ दुनिया 

वहत बी है यदि ह्म भाषा को मकुचित न कर पुती रहमे दे ता कवित कौ भाषा ओर अधिक 

सपृदहागा। 


2 णठक पक) भा किकप्त ह किः एवित दिप दित्स शक्ती काह सलिए 
लोग कविता से नही मड ए रहे हँ। इस ए आपके कया विरार ह? 


@ सवाल यह है कि कौन मे पाठक यह शिकायत कर रहै ह) चेतना कं स्तर पर अध्ययन के सार 
पर हर व्यविन का अपनी सामारं होती ह । इसके बाद भौ यह सहो है कि आम आदमी से कविता 
द्र होती गड है; दमक एक कारण तो यह है कि कवियों ने अपव भावबोध ओर शित्प मे विकास 
किया) दूस कारण आम आदमी सं जुडनं कौ अधवा अपनी चति अपनी कविता का शिल्प उसको 
सपडाने कौ जस्त हौ नही समञ्च । एक आर मुक्तिगाध बहुत डे ओर समर्थं कवि टै पर आम आदमो 
यह कैसे समञ्च पाएगा) दूसरो ओर नागार्जुन का केविताओ म जे अमिधात्मक प्च है वह आम जनना 
तक पहूचता है। हमारी कविता म सीधे जर भोगै हुए पयार्धं कां कमौ है । समात से जीवतत सम्प 

आम जनता कै सुख-दुख म सम्मिलित होना कूटता जा रहा है। अनुभव म समग्रता का भावयोध जत्यै 
है। पाठक वर्गं कौ भी निरन्तर कवित! पढते हुए उस पर बहस करते हुए अप्रनी समज्ञ कविका 
करना चाहिए! 


1 त्तेन एक सामाजिक यायित्व है! अत आर बदादइए कि तेखक का क्वा कृ भी तकी म 
रेह पाताः 

# रचना लिखना एक सामाजिक प्रक्रिया है! रचनाकार कौ म एक सजग ओर जिम्मेदार नागरिक 

मानता ह! दिशाहीनता ओर भविष्यानता मे न मढा म भटकाव ओर दुविधा को जन्य दिया है। 

लाकतागरिक भर मानवीय आधार पर उसे सम्बल वाहिए! समाज का एक ईंकाई के रूप म एक व्यक्ति 

कैरूपम एके लक फे स्प मे एक वेहतर समाज नानं का दिश म हम सौचते हे । मुक्ति 
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रपुवीर सहाय 
1929 म 9 दिसम्बर को दखनऊ मे जन्म (अग्रे साहित्य मे एम ए (19517) (दैविक "नवजीवन * 
मे उपसपरदक-सास्कृतिक सवाददाता (1949-51) । प्रतीक ' (दिलत) के सहायक सपादक 
(1951-52) । आकाश्रगणा के समाचार विभागर मे उप्रसण़रदक (1953-57)। "कल्पना" 
(हँदरागद) मे (1957-58) । आकाशवाणी (दिल्ता) ग विष सवाददाता (1959-63)1। 
“नवभारत म्स ' (दित्ता) मे विष सवाददाता (1963-68) ! समाचार संपादक "दिवमान" 
(1968-69) । प्रान सदक "दिनमान ' ( 1969-82) । 1962 से 1990 तक स्वतप्र तखन 
1990 मे ॐ दिसम्बर को वरिधन। 
कृतियां (कविता) दूसर सप्तक (1951), साडिय) पर धूप म (1960) आत्महत्या क 
विर्द्र (1967) हंसे हंसो जल्दा हंसो (1975), लोग भूल ग है (1262 इसी 
पुस्तक एर साहित्य अकादमी पुरस्कार), कुठ पते कुछ चिद्धियां (1989) एक 
समय था (1995)! 
सादियो एर धूप मे (1960) रास्ता इधर से है (1972) जो जो अआदमाहम वना 
रहे ह (1982) 
दिलत मेर पदेश (1976) लिखने का कारण (1978) उने हए भुला के ओ 
नहीं होगे जो मारे जार, भवर लहरे आर तरय (1983) अर्थात्‌ (1994) इनके 
अलावा दर्ज अतुकाद। 





कहते है “जौ है उससे बेहतर चाहिए'१ काव्य अनुभव म वैयक्तिकता ओर सार्वधौमिकता दलो हाती 
दै। कविता कवि को निजौ रूप मे वेहतर इन्सान बनाती है1 यदि नहीं तो कविता मे कहौ न कहीं 
खोट रै। मेने यह बात कई बार कहौ है वह रचना जो पाठक या श्रोता के मनं मे पतन का विकल्प 
जागृत नहीं करती न तो साहित्य को उपलव्यि हाती है ओर न समाज को। कवि का दायित्व है कि 
वह समाज क समन्ञे! अपने कार्यं शत्र का विस्तार करे। कवल लिखने तक हौ सीमित न रहे। 


[४ के अदर व्यविति ओर समाज के हितो के बीच काद्र स्या किसी सार्थक लेखन कौ धूमिका 
वनाता है? 

@ कलम का स्कृतिकं अवदान समाज म रचनात्मक मूल्या कौ खोज है । अन्याय व अत्याचार 
देखकर छटपटाहट हाती है । आक्रोश जन्म तेता है- इस तरह लंखक अपने प्रामाणिक अनुभव को 
अपने सर्पौ क साथ हौ समाज पे घट रहो घटनाओ को अपने सेखन की! विषय यनात है । सादित्य 
देश कालं का प्रतिनिधित्व भ। आगे करता है। समाज कौ जा सरिलषट बनावट है उसमं कद्रीयकरण 
का निषेध है । व्यक्ति ओर समाज के हिता के वीच हृद नहा होना चाहिए तभी सार्थक लेखन के लिए 
रचनात्मक उजं सही दिशा मे प्रस्कुटित -हागी । 


0. लेखन क कारण आपकर व्यदितिगत जीवन मे कभी फस सम्प का सामना करना पडा? कोड 
अविस्मरणीय घटना! 


1 
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® सयपं कौ यात नेखन के कारण नही रहा है दा घटनाए जरुर ह । कष्यनारायण कवकड कुव 
नारयण ओर डा देवराज मिलकर *युग चेतना" निकाल रहे ध। मपर इसका दिल्तौ प्रतिविधि मनाया 
गया! 1957 मे मवी एक कविता *हमाते हिन्दी ' इसर्म छापी गई 1 उसी समय "सरस्वती ' के सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदौ ते मरे विरुद्र एक लेय लिखा) विधामिवासि भिश्र> सरकापै तेद कौ 409 प्रतिमौ 
एणदनं क लिए मना कर दिया! इसके तत्काल माद ' कल्पना ' के सम्पादक मदरौविशाल पित्ती ये मुत 
हैदयगाद बुला लिया। 1982 मे मुपे “दिनमान के सम्पादक से हटकर ' तवभावत ट्स "म सहायक 
सम्पादक करूप म काम्‌ करने का आदेश मिला ओर मैने कुछ समय वक किया) इतने वपो के सम्बन्धो 
को तडकर ओर अधिक कटु नहीं बनाना चाहता था इषि मै त्यागप्र द दिया। 


0 क्या, रवतरकार के तिर्‌ दै दारिक प्रतिवद्धता का होता आप ल्री मानते है। पदि हत क्वा? 
यदि नर्हते क्या? 

@े वैवारिकप्रतियद्वता जहस है वशत वह स्वार्थवकैशनकेरूपम प्रहणन की गई हा! वैवारिक 
प्रतियद्वता का अर्थं वामपथी सजनाति नही है । जिस कविता का आम आदमो की दुनिया से सम्बन्ध 
है यह राजनैतिक कविता है। यह जसूर नहँ है कि कवित लिखे काला कवि विचाय से वामपथी 
हा हा! एतिशीलता ओर जनवाद को नारा जो अधिक तपाति है चे हौ उनसं अधिक दूर रहते है। 
सगरठित शजनीति से कविता अलग हाती है अन्याय के प्रतिकार क लिए उवलता ओौर लिखना एक 
वरावरौ के समाज का विचार रखना ओर वैत हौ आयण कटना सही वैचारिक प्रतिवद्वता है 1 


0 दर्तमान मे क्वा सेने के द्वार कामायार्धिक पदताष सभवहै? 

@ रूदिग्रस्त जीवनं पद्वति जव टूरतौ है तो सामाजिक ओर अर्धिक बदलाव धरि-धीर्‌ प्रारम्भ 
हौ जाता है । रयना अक्मर युगाय के वियेध मे खडा होतौ ह । महावीर जौ कथिता कौ अपनी शक्ति 
लेती दै पररकविता लिखने से हौ चदलाव नहीं आ जाएगा बदलाव, परिवर्तन या क्राति अकेले का 
काम नही ह। समाज कौ दूसरी शक्तियां भी मिलकर कामे करती ह । अपनी साहित्य साधना कै आधार 
परर इतना कह सकता टू! अब सुसगठित नैतिक ओर खजवैतिकर चेतना का विकास लेखन द्वा हौ 
सभव होमा) साहित्य एक मात्र साधन नही है जिमसं बदलाव लाया जा सके यहं एक लम्बी ओर 
सामूहिक लडाई है। 


८ आप किस कवि सै अधिक प्रभावित हं, या रहे ह? रकी कृ उल्तधगीय रवां भितसे 
आपके सेन को यवि या दिशा मिती? 

@ किसी न क्रिस रूपम्‌ मधा रचताकाय के रचतरत्मक तत्व के जो महत्वपूर्णं अशर्ह उपने 
प्रभावित किया रै! यशपाल ओर उनका ' विप्लव ' मुहे चुम्नक कौ तरह खौचता र्हा है) प्रप्चदक 
विगर कथा ससार ने अपनी छाप छोडी) आजादी के आदोलन म मराहित्यकार लिखते ही नरह थ- 

सडक पर धौ जनता क माय रहते ४ एक सोमा तक कथनी ओर करनी मे साम्य धा। अमृत्रलाल 

नाम श्री नापयण चुतुर्वेदौ भगवतोचरण वर्मा सुमितरानदन पत, हरविरा रोय वच्वन भिर्जि कुमार 

माधुर ओर रजकमल चौधर कौ कलम का मै वहुत सम्मान करता हू वैचारिक मतभेद के वाद भी 

अङ्गय जी -से बहुत परेणा भिली। निएला मुविनिवोथ ओर शमभर के परति बहुत आकर्यय रहा है 1 

सबकी सुनन ओर सबसे भर करै को जवर पायः ई। वरि्तोचन ओर नागाजुंन क मामन तरैतिक जर 
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राजनैतिक उदेश्य रहे ई । स्वतत्रता आदोलन के साथ-साथ कल्पना कौ प्रखरता करा कैनवास विट 
होता गया। यहौ कारण है कि इनका लिखा साहित्य बहुत जीवत ओर स्मरणीय है! ॥ 


© कविता भी एक याता है। आप अपने समकालीन म किन कथियो को अपना एक सहया पते 
ह? अपनी एसद की कुछ कविता ओर उनके कवियो कं वारे मे वताईए्‌? 

@ कविता यात्राम मैरे समकालीन शमशेर जी के साथ मगतेश डवराल भी ह । धूमिल का अनुभव 
ससार ओर भाया समृद्र है । कुर नारयण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विजेद्र॒ विनोद कुमार शुक्ल 
लीलाधर जगृडी ओर कुमार विकल मे काव्य अनुभव कौ समञ्च ओर पकड बहुत्र सूक्ष्म है । राजेश 
जोशी गोरख पाण्डेय सोमदत्त ऋतुराज प्रयाग शुक्ल अशोक वाजपेई चन्द्रकातदेवताले अरुणकमल 
ओर आलोकं धन्वा कौ कविताभ मं अनुभव का विस्तार है । हिन्दी कविता का यह महत्वपूर्णं दीर 
है । नहु-नई अतुभूतियो का नई-नई ध्वनियां का इनद्रधनुषौ रगो ओर सवेदनाओ का एक समूचा ससार 
हम सामने दै । इसके बाद कौ पीढी का सर्जनात्मक अवदान ओर अधिक मूल्यवान है । खुशी कौ 
वात यह है किं दूरदराज के क्षेत्रा म भी इस दौर मे बहुत अच्छो कविता लिखी जा रही है। 


0 कविता के विकास ओर सार्थक फैलाव मे रेडियो, दूरदर्शन ओर कवि सम्मेलन पर आपके क्या 
विचार षै? 

@ दूरदर्ान ने सामाजिक रिर्तो को तेजी से बदला है । घर कौ चारदौवारौ म परिवार कैद होता जा 
रहा है । मेते पिकनिक तीज-त्यौहार विवाह ओर अन्य सामाजिक सस्कारो क लिए समय बहुत कम 
रह गया दै । यह रचनाकार को भी इस मायने म॑ आत्मकेद्ित बनाता है किं साहित्यकार बात तो समाज 
कौ करता है लेकिन समाज से कटा हुआ है । दूसरे के सुख-दुख मे हिस्सेदारी कम हो गई है। दूरदशंन 
सतता द्वारा इस्तौमाल किया जाता है तो कविता का सार्थक कैलाव अव इसके हारा सभव नर्हौ दौख 
'पडता। हरिवशराय बच्चन महादेवी वर्मा दिनकर ओर शिवमगल सिह "सुमन" को कवि सम्मेलनौ 
मंन सुना है। अब तो कवि सम्मेलनो को बहुत घटिया फूहड ओर स्तरहीन वना दिया गया है । इसके 
चाद भी मै अपनी कविता पदकर सुनाना चाहता हू। मैने अनेक मित्रा को पुस्तको क बदले अपनी 
कंविताकारेपभेटमेदियाहै। 


© कविता एोस्टर्स को आप्र किस रूप मे देखते द? क्या कविता को लोकप्रिय वनाने ओर चेतना 
कं विकास मे इनकी कोड सार्थक धूमिका वन सकती हे? 

@ समाजकराजैसा परिवेश है मीडिया काजैसा दबाव है पारिवारिक ओर सामाजिक रिते जिसं 
तरह सिकुड रहे है भागमभाग.का जो माहोल है इन सवके बौच चेतना क विकास को दृष्टि से*कविता 
पोस्टसं' एक प्रभावी माध्यम हा सकता है । कविता पोस्टर मे उन्मेष ओर आवेग तो होता हौ है हमार 
आकाश्षा भौ नर रूप मे प्रतिविम्वित हाती है। कवि की अनुभूति को भावना ओर विचार को कविता 
पोस्टर बहुत अच्छो तरह प्रस्तुत करते है। नुक्कडा पर कविता पाठ करते हुए, जगह-जगह कविता 


पोस्टर लगाकर यह काम हम निरन्तर कर ता जनता सै आत्मीय सवाद वनने म अधिक समय नहीं 
लगगा। 


0 कविता के अलावे आप्र ओर किस विधा मे लिखते हे? क्या अन्व विथ मे लैदन करने फा 
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करो कमफटैर 

@ अआपताजानतेहोहै। विवध ओर कहानिया कौ जो पुस्तक ई उनक गम सिख लोजिए। क 
मारं लिखते समय मन म दविधा रहती है कि यह जा वाव दिमाग मे उभर रही है इय अव कविना 
मै लिखभे} विचार बदलता भौ था इस कहानी अच्छी यन पडगा। निवबध कौ विधा भा मुन्े बुव 
आकर्पिंत करती रहौ है । पत्रकारिता से जुहे रहने क कारण भौ “दिल्ला को ाययं* ओर सम्पादकीय 
लिखे है होत्ता यह है कि ढलान प्र यहता हुआ पानी अवरोधो के वाद भी अपनी गहस्वय बन लता 
है। डस तरह कथय जव मस्तिष्क म उभरता ह कविता या कहानी लिखने का रस्ता चिना किसी 
अवयेध के सहजतापूर्वक बनाता जाता है । 


0 ओर ओत म कविता की आलोचन ओर उसके भतायरो फो विपद मे आपकी स्याएप 
है? 

# ओसोयना एके पुनेमूत्याकन है । आतोचक अपन वात अनेक विदुभो म कहते है) जाप एक 
यादा विदु प्रर भो आलाचक से सहमत हीते हँ त यह आलोचना, रचना ओर पाठक के मीच सेतु 
काकाम केर सकता है। आलोचना के माध्यम से साहित्य बार-बार कसी पर कया जा रहा है । दुम 
शब्दौ म आलोचना एकं सिहावतोकम है। वह रचनाकार को आत्मलीचने को अवसर प्रदान करती 
है) हर व्यमिने की एक सीमा हती है उसी तरह आलाचके को धौ मीमाए है। शिकायत यहटैकि 
आकलाचक अपने आपको पुते तरह तैयार नहीं करते! साधना ओर परिम से जौ चुत है । तैयारी के 
विन वे रचना के साथ न्याय नहो कर पाते ओर ए्वना के साथ उनका सम्बन्थ आ मीय नही बन पाता। 
कुल मिलाकर आलाचता को भूमिका अच्छी नहीं है। 
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वातचीत 3 


कविता के स्थायी सरोकार कम बदलते है । 
(वरि कवि कुकरनरायण से विजय कुमार कौ बातचीत) 


हिन्वा कविता के मौजूदा परिदृश्य मं वर्छि कवि कुवरनारायण का एक नितान्त अलग तरह का 
उपस्थिति हि- तमाम तरह कै अर्थहीन शार गुत से दूर मितभाया गहन वंचारिकत्ता मे प्रगे एक भात्म 
सजग कवि का उपस्थिति। अपनी चार दशक कौ काव्य यात्रा मे कुवरनारायण ने इतिहास की 
विडम्बना ओर मनुष्य कौ नियति का सामना कियाहे प्रवे सोच का वना वनायी रूढियो ओर 
आसान मुहाकया से बचे है। इस कविता मे देश्च समाज ओं समकालान का भडकीला चमक महीं 
एक आन्तरिक दाति है एक विकल मत हे ओर एक क्लैसिक अनुशासन। अयनी कवित के बरिमे 
कुवरनाण्यण ने एक जग्रह कटय ह कि "“कविता मरे लिए केवल एक अनुभव या भाव की अभिव्यक्ति 
मातर नहीं वह ज्यादा फले ओर ज्यादा गहरे “ भाषा वरह * (लिग्विस्टिक स्पेस) का रवना या खोज 
भा है।'" दरअसल कुवरनाएवण जा का कविता हवा का वरह है इसमे सचयाह्या हं तनाव है 
अलग-अलग ताएमात है पर इसको मुख्य विश्ेपता इसम दिखती हई पारदा हँ । 

कुवरनारायण जी से यह बातचात आमने सामते बैठ करहा होना था प्र अनेक कारणो से 
हो नहीं परया दो वार दिल्ता जाना हुआ प्र वात्तयीत का सुयोग बैठ नही पाया। फिर लिखित प्रन 
उन्हं भेजे गये। इस वजह सै इस वातचात म एक अनावश्यक ओप्चारिकता भा हे जिसे पूरी तरह 
समान कर देना सम्भव नहा था! सामने बेठकर हई वातचात मे शायद जवाना मे से कुछ ओर त्रये 
सवाल उभते। खैर किसी भा कवि से बातचीत मे उसका कविता के जादू के बरे मे अतिम रूप 
सौ कभा पता नहीं चलता पता चलना भी नटी चाहिए! 


विजय कुमार आप अपने बाल्यकाल के अनुभवो कं बारे म, अपने कवि मन प्र प्रं शुरूअती 
प्रभावा ओर त्र्णावक प्रसगो के बरे मे कुछ बताये? 

कुवरनारायण एक इटण्व्यू मे तो कुछ ही वातो का जिक्र किया जा सकता है~ उन सभौ का नहीं 
जो आपकं प्रशन स निकलती ह । बचपन के कुछ अनुभव तां हमशा याद रह जातं हैँ कुछ हमारे अन्तर्मन 
म॑ गहरे डूब जाते ह॒ हमं लगता है हम उन्ह विल्ुल भूल गए पर एसा होता नही। जब भा हमारे 
अन्तर्मन षर किन्टीं कारणा से असामान्य दवाव पडता ह जैसं लिखत समय या किन्हँ अन्य विपरय 
परिस्थितिया का तपये वितुस अनुभव भां अनायास चेतन म तैर आते ह ओर हमार चिन्तन आर व्यवटार 
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भसक्रियहो जाते 
आज म पास साठ साल पहते के तएव ओर अपने पारिवारिक जीवन से जुदी दा-क 
माता कौ चर्चा कर्ह॑या जिनका मर साहित्विक जीवन म थोडा महत्य है 1 ग्वत आन्दालन के दए 
चौथे पोंचव ओर छटव दशका म~ लखनऊ वाना हम लोमा का घर दश क मेता कौ मर्क 
एक छोया-मोदा अड्ढा-सा हौ यन गया था। एसा शायद ह उस समय चा कोई चडा या छोय नेता 
हो जिस्कौ आये दिन घर पट महमानदाए न होता र्ट हो! सन्‌ ५2 मे जव पडत नेहस तथा अन्य 
नेताओं का भिरपतास हई तय ' नशनल्ड हेराच्ड' अखबार का कार्यभारमेरे बडे चाया को सौपा गया। 
आन्दाननं सं चाचा का सीधेन जुडा होना फिर भो अन्दर से लमभग सभी वहे नताओो का विक्वासपत्र 
होना उन्हं जिम्मेदारी कै लिए एापत्तौर पर उपयुक्त उहरता था; 
लेकिन जिन परोक्ष अनुभगर को मँ अपन लिरएज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं वह रसे अनकभेताों 
को निकट स जाने का अवसर था जितकः अग चल कर देथ के भविष्य पर प्रिणयिक अमर पटा! 
उनके आपमौ मतभद ठस समय भा कम प्रन धे! आचार्य नेद देव के विशद अयौध्या-कैजावाद 
म॑ लड गए दा चुनावा का अनुभव आंख खाल दने वाना था! जिस तरह उन्ह अगरीरवरवाद प्रचारिति 
करके एक साधारण से बाबा को जिताया गया वह राजनीति के सबक ये मानो मेर पटला मोहभग 
था ओर्‌ ध्म कौ विकृत राजनाति सं वह पहला परिचय जिसे जज धमं ओर जतिके नाम पर भारतीय 
समाजे क विशृष कर दिया है! उन दिनो धर पर पडत गोविन्द वल्लभ पन्त ओर उपस समययू 
पी क मुय्यमत्रौ श्री चन्द्रभानु गुप का भो आना-जाना था जिनकी इस चुनाव म प्रमुख भूमिका धा। 
एक वार इस चुनाव के नताजं पर मन श्री युष से पूछने कौ धूष्टता कौ धो कि क्या यह सद ठचिव 
शा2 जिष्त पर उनका दो टूक जवाब था कि प्रेम ओर युद्ध भ सव चलता है "' यैने दवो जबानसे 
कहा धा "आशा ट आग चलकर राजनाति म प्रेम ओर युद्ध के सीच फर्क समाप्तन हा जविगा?' 
इस यान कौ आज गहरौ तकलीफ से महसूस करा दूँ कि "सव चलता है ' कौ एजनीति आभे एक 
पमो जगह खडी हो गयी दै जा ओचिन्य का नले, खुस्लमखुत्ता स्वेर्धं को रजेनीति भर वची है! 
दस तरह फे अनुभवा कं बावजूद मेरौ साहित्यिक मान्यनाओं पर उन चैतिक आदौ जौर चारित्रिक 
दृढता का ज्यादः स्थायी ओर गहरा असर पडा जिसके गाधी जी प्रतीक थे! उस सवाई की ताकत 
को सचता हूं जो इतनी बडा सायान्यशाही के खिलाफ देश कौ सगठित भौर एकजुट रख सकी तो 
आज के रजनाति की आत्मघाती अदूरदर्चिवा स लगता है मानौ उसने एकता ओर चारिक गरिम 
कै अर्थकोषहीरैदडातरै। 
उन्ह दिनों जिने विशिष्ट व्यक्िियो के विकट सम्पर्क मे यति का पु मौका मिल उने पुष्य 
सूप स आध्यय नरददय आचार्ये कृषलान ओर ड राम मनोहर लोहिया कं प्रति विशप रूपमे ऋणी 
अनुभव कस्ता है) उस समय भी उनकी राजनोनि का मुव पर अधिक प्रभाव न पड़ कर उनके विदत 
पभम हो अधिक आकृष्ट किया) 1944-45 मे एक वरं तके नरदेव जी के माथ वम्वई मे रहना 
मानो मेर रिक्षा चे उस उदार दृष्टिकाण क्य जुडना था जिसम अभर एक छार पर समाजवाद ते दूस - 
पर बौद्ध ध्म दर्शत के लिए भौ पर्याप जगह धो। 1959 मे भने ओर मर साथ ही रपुवौर सहाय नं 
भी लयनऊ विशविद्यलय स अप्रज मएम ए किया।इखक बाद हौ एक साल मै आचार्य कृषलानी 
क साथ दित्तौयेरहााउनदिनावे अप्रज का “विजि ' अखयार्‌ निकालते ये कप्रेतसे अनम्‌ 
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हो चुके थे ओर नहरू जो कौ नातिया के प्रखर आलाचक हते हुए भी व्यक्तिगत स्त पर दोना के 
बौच कटुता कभी नहीं आत पायौ । सुचता जौ काग्रेस म ह रहीं ओर इस वात को लेकर भी पारिवारिक 
भुलाकातो म अकसर विनोदी वातावरण बन जाता था। कृपलानी जी म अद्भुते तक-क्षमता थी जिसको 
सभा धाक मानते थे। मर कवि-व्यव्तित्व के निर्माण मे इन दोना आचार्यो कौ महत्वपूर्ण भूमिका रही 
है, अन्यथा शायद परिवार के विशुद्ध व्यावसायिक वातावरण से बाहर निकल पाना मर लिए मुश्किल 
हता। 

वयपनम ही, परिवार म दो वर्पो के अन्दर ही क्षयरोग से कई मौता का होना एक बहुत बडा 
हादसा था! पहले माँ ओर फिर असमय युवावस्था मे बड़ी बहन जिनसे मेरा गहरा लगाव धा ओर 
जिम साहित्य के प्रति सच्चा अनुएग था का निधन मेरे जीवन मे एके बडे परिवर्तन का कारण चने। 


[1 कविकंरूपम आपकी जीवन दृष्टि मुख्यतया किन चातो से प्रभावित होता रहय हे? पच दक 
के अपने कविता कर्म मे अपनी वैचारिक यात्र के वार मे कुछ वताय? 
® इसंसदी मे विज्ञान कौ शब्दावली ओर्‌ चिन्तन-पद्धति का हमार सोच विचारके सभी थित पर 
गहा प्रभाव रहा है- कुछ कुछ उसी तरह जैसे मध्ययुगौ म कभी धामिक शब्दावली छाई रहो । लेकिन 
जीवम केवल एक भातिक तथ्य नर्ही है न केवल भौतिक तथ्या को अध्ययन करने वाले आजारा सं 
उसका पूर अध्ययन हौ किया जा सक्ता है। उसका सारतत्व चतना है जो शरैर को अनुप्राणित ओर 
सचत रखता है । उसका अध्ययन भाष्य ओर निरूपण वस्तु को तरह नहीं हो सकता न उसे वस्तु कौ 
तेरह नियत्रित ओर व्यवस्थित हौ किया जां सकता है । उसके लिए सर्वथा भिन उपाय ओर युक्तियां 
जरूरी है । वह अथाह ऊजां का सोत है- ओर किसी भी प्राकृतिक ऊर्जा कौ तरह अगर हम उसं 
रचनात्मक दिशाओ मं प्रवृत्त नहीं करा पते ता वह या तो सुपु पडी रहती है या फिर विध्वसक रूप 
भी लै सकती है- आणविक उर्जा की तरह। प्रकृति की तमाम शक्तियाँ आज मनुप्यके वसम है 
लेकिन क्या वह बुद्धि ओर विवक भा हमारे वस म है जो उनका सही इस्तमालं कर सके? 
आज कौ अन्धाधुन्ध उत्पादन ओर उपभोक्ता प्रक्रिया का देख तौ एक अजीव तरह के अपव्यय 
को एहसास होता है जो उत्तन भमावह है जितना किसी भौ ऊर्जां क सचित कोश का आकस्मिक 
विस्फोर। चीजौ कौ बहुलता हमे मानवीय अर्थो मे समृद्ध चना रही या हमारे वौच दूरा बद्वा रही 
इस सवाल कौ छानेबौन हमे एक एसौ जगह ला कर खडा करती है जिसका ताल्तुक गहरे आत्मपरीक्षण 
सेह! जरूरत सं बहुत कम हो या जरूरत से बहुत ज्यादा दोनो ही मनुप्य का विकृत कते है- 
अलग-अलग तरह 1 जय मँ आत्मपरौक्षण की बात करता हूं तो मेग मतलव उस विवक क परिष्कार 
से है जो जरूरौ ओर गैर-जरूरौ के बीच फर्क कर सके किसी नये या पुराने आध्यात्मवाद म गाता 
लगा जाने से नहीं है । पहली जरूरत है कि हमरि आपसी सवधा म उदारता ओर विश्वास वढे। इसक 
लिए अपने भोतर भौ ज्ञाकते रहना ज्यौ है। कोई नय। वात नहीं कह रहा पर कभी कभी पुशनी सचाइया 
को भी दुहराते रहना जरूरी है ताकि वे भुला न दौ जाय । अपने अन्दर देखना एक एमा सचाई स सामना 
है जिसके साथ हम प्रतिभण रहने को वाध्य हँ ओर जिसकी न तो हम अवहा कर सकत है 
नजनिसने धाखा द सकते ह । मेरी कविताओं कौ एक विनप कोशिश रहौ है कि हमार सवदना को परिधि 
सवुचित न होने पाए। 
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0 एक समक थाजव आप मतं कवि कर्मम्‌ भिथक क्रति माकर ये। आपने इतिह्यय को 
आयार यनाकर भौ कविताएं लिखी, क्या आप्र आपकर यह सव आवरदक नह यता? 
@ यह सोचना ठीक नही कि "मिधके' पुराने जमाना कं किस्सं कहना भर है 1 उनके अदिस 
ओर भजकेरूपो मे दिलचस्य समानता ह । इस समानता कौ जडे मनुष्य क उन युनियादौ भवा, आशाओ 
निरशाओ आकाक्षाओो इच्छामो अदि मेँ है जो आज भी ज्यादा गेही मदलै है । मनुष्य केवल 
यथार्ध-जीवी नहीं स्वप्नदृष्टा भी है। जाचित रहने क लिए उसे एसे सपना ओर आदा का यले 
भौ चाहिए जौ ठते एक देश्य द ओर विशा से उस वचाय!" आतवाती'? इस अर्ध मे मृत्यु कों 
निरशाकविरद्ध एक मिथकर भी है ओर एक मनावैसानिक मार्या भा। तिथका के प्रक्‌-्पो म मनुष्य 
के जवने ओर मृत्यु सवधी तमाम अनुभव संचित है- निजी भी ओर सामूहिक भी। उसा तरह क 
मयध है । राज चये-नये मिंधक्र यने ओद दूते है । उनकं याच उनके सरयना का आसानी से प्रचान 
सक्ते रै। जैसे प्रणति क मिघक मं टम मनुष्य की एक बेहतर जवने के लिए अदम्यं आकाक्षा 
की परिलमिनकःसर्तेहै।इसो तरह रकक'~ ' सर्यशक्तिमान "या मद्ययसती" (सवियर-वचनिकसे) 
मिथक को आज भौ हम्‌ "नायक ' ओर "लोकनायक ' कौ विभिन छविय! मे सरनक्त से महसूस कर 
सक्वेै) 
इसा सद मे मिथका। का सर्यना ओर मिका की भाया पर महत्वपूणं काम हुमा है कर्तं 
भुग्‌ क अध्ययने ओर योधा नं मिथक का आर दुनिया का ध्यान सचा था आर आज "' सामूहिक 
अन्तमन ' (कलेकरिव अनकान्णस्) तथा " कषिता म फराक्रूपा कं चैत" (आर्कौटाइपल ैटनप्ं 
इन पए) जैसे पद हमार सामान्य भाषामे आ मये है। इमी कतर मे सेवी-सोस तथा रोता चार्थस 
केका कोहम याद कर ्रकते रै) टम तरह ॐ अध्ययना ने भी मुहे किसी हद तक नचिकिता 
क आध्यानं की आर आकृष्ट किवा धा) इस धारणा कौ भ बल मिला कि नये का मतलवं पुव 
का सर्वथा अस्वीकार नही पुराने क साथ नयं तरह के सम्बन्धो कौ खाज भी जह्य है- कविता 
भें .खासतकर। 


(1 आपके धारे म॑ फा जाता है फि आर मूतेत एक भभोरयुणा कवि ह। परु आपके विषते 
कषिता सग्रह वैक आते आते हममे देवा कि भप बाहर कमी दुतिया की हेलवनो के रति सधे सावे 
मुखातिव भौ है॥ रक कयि क रूप मे क्वा इये आए अपी सवैदते याच मे आवा के मृलपमी 
परिव मनते हैः 

@ अन्तमुया" " वहिपुंखा' सापक्ष पद है। काईं भौ रचना न ते पूरौ तरह अन्रयुखी हती न 
ही पूरी तरह यदिरपुखी। वह दाने रोती है- सरिलष्ट- जैमे जवन) इमीलिए्‌ ममम्यामूलक भी? हम 
आसान पदो मे या अलग~अनग वर्म म॑ रखकर उसका सरेलीकरण नही कर सक्ता एसा कला 

उसको प्रामाणिकता को श्ुटताना है, लक्रिन जीवन म उनसे उनी पूए। जटिसताआ अस्पष्टता गौर्‌ 

विमेधाभामो के साध जूज्ञना पडत है! रयनाकार कौ दिक्कत भौ कु-कुछ उसी प्रकार की होती 


ई। 

समौ मे (ओरये मुष्यत समोका के षद ह) विश्लपण ओर समञ्जनं का सुपिधा के लिए 
हम ""अन्तमुखौ " या "बहिण" जते एकल पल को प्रस्तावित कर ले है- लेकिन जोवन को 
हप उस तरह नही जात! जीना या जिए हए पर लिखना जवर से उसको समश्रवा ओर जटिलक्तजा 


००८८ सले केअर क्विति 


कुवस्नासार्यण 

जन्म 19 सितम्बर 1927 । तखनऊ वि वि से अग्रजा स्यहित्यमे एम कविता केसाय 
चिन्तपरक तख! क्मनियँ, साहित्य समाक्षा तथा अन्य कला एर ५ लिखते रहे है। 
अत्रैक अन्य भाषाओ के कविय का हिन्दा म अवाद किया है! कविक्तओो ओँ कहयतरिया 
कै क अनुवाद भारताय ओर विदेश्रा भायाओ मे छपे है । आत्मजया का 1269 मे इतालवी 
अनुवाद रेम सै प्रकाशित हआ था! उत्तर प्रदेश सगत नाटक अक्ग्दमी के उमाध्वकष तथा 
भातेन्ु नाट्य अकादमा के अध्यक्ष रह चुके है! कृतियो पर अव वके हिसा अकादमी 


पुरस्कार, प्रेमचद पुरस्कार तुलसी पुरस्कार, साहित्य अकादमा पुरस्कार, कृमारनं व्यास 
पुरस्कार तथा सम्मानं से सम्मानित लो चुके है) 
फुतिण (कविता) “यक्रव्यूह” (1956) परिवेश हम त॒म (1961) 
आत्मजया (ग्रवुधकाव्य) (1965) अपने सापने (1979) 
कोई दूसरा (1993) अस्तेय द्वार सादित (तीसरा ससक "मे कविताएं सकलित। 
कहानी आकाते के आस परस (1971) 
युताना कति को-सरटैन्टान ककाफी तथा लातीना अमरकी कवि खोरवे तुं 
गर्सल कौ कविताओ! के अनुवाद! 





म सीधा सामना है । कम से कम्मनि अपने जीने ओर लिखनं के बीच एसे हौ अन्तर्सम्बन्ध को अनुभव 
किया दै। रान होता तो आप म किन्हीं धी दो सकलम के बीच वह फर्क न महसूम करते जिसकी 
आर आपन सकेत किया है। जोवन के साथ चलने का मतलब है उन परिवर्तेन के साथ भी ठन समीकरण 
का अनायास बनते चलना जौ हमार रहन-सहन साच-समज्ञ मे बदलाव लाते रहते है ! अत मेरे लिए 
"" अन्तर्मुखी "" या'बहिर्मुखौ '" जैसे पद रचना पर समीक्षा क आरापित पद है ~ उसकी प्रकृति सै छानकर 
अल निकाले हुए लक्षणपद ! 


(1 आपको अक्सर वैचारिक गहनता से युक्त क्लाततिक टैम्पशमेट का कवि ५ कहा जाताहै । कविता 
मै क्लालिक रैम्मरमैट कौ विसेवताआ क बारे म कुछ बताये! आय तखा जा रही हिन्द फविता 
भे आपका क्लाक्निक रुष्ान के कछ दूरे कवि दिखाई दते है? यदि यह क्नासिकी रुप्नान कम हआ 
हं तो सके क्या कारण है? 
® जव ^“ क्लासिक!" (या शास्त्रीय) कौ *“ रोमान्टिक'' (या स्वच्छन्द) के खिलाफ रखकर साचा 
जाता है तो कड दिक्कत उठती है । दरअसल ये दोनो न तो वैकल्पिक षद है, नही विरोधी ये दोनो 
दो अलग तरह क काव्यगुणो के द्यातक ह ओर सापेभ पद है। कालान्तर मे अनेक तथाकथित 
““रामाग्दिक  कृतियौ बाद म्‌“ क्लासिक "' के रूप मे प्रतिष्ठित हुई- शेक्सपियर क नाटक इसका सबसे 
यडा उदाहरण ई । 

"* क्ना्लिक'' पद से जा विशेष काव्यगुण ध्वनित हते है~ जैसे सतुलनं व्यवस्था परिमार्जन 
पर्कार सरचनात्मक दृढता वौैरह- उसके पम मे हूँ, परन्तु उस स्वच्छन्दता कल्यनाशीलता 
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कै दबाव महसुस कर रह हैः 
# वाजा राजाश्रयं बगैरह पहले भौ थे, किन्तुं आज उनका दबाव त्रिश्ित रूप से बहुत ज्यादा 
विम हुभा है । एक कवि के लिए आजीविका का प्रश्न हमेशा मु्किल रहा है। बह कविता के लिए 
एक समर्पित जीवन जीना चाहता है, साथ हौ अजौविका के लिए उसे एक देसे निर्मम यथार्थ के साथ 
समद्घौता कना पडता है जो उसके अन्दर भौषण द्वन्ध पैदा कर सकता है- खासकर जव कविता फे 
अदश ओर आजीविका के साधना के वीच बहुत फासला हो जैसा इधर दिनोदिनं होता जा रहा है। 
साधारण सुविधाएं जुटाने के लिए भी भीषण सघर्षं करना पडता है। 

इस सवके बावजूद कविता के स्वभाव ओर स्वरूप म भो फर्क आया है यद्यपि कविता के 
वे स्थायी सरकार कम बदलते ई जिनकी जडे मनुष्य कौ भावनाओ ओर उसके जैविक द्रेको मे हतौ 
है। स्थानीय हो या वैश्विक आदमी कौ निजी ओौर आत्मीय दुनिया का विस्तार हुआ है जिसै हम किसी 
भी परिवेश ओर समय मे आसानो से पहवाने सकते है ओर उसके साथ एकता अनुभव कर सकते 
है शख ओद्योगिके विकास का जो पहलु कुछ आश्वस्त करता है चह यह कि आज हमारी पहुच ससार 
के किमी भौ साहित्य तक पहले से कहीं अधिक आसान दो गई है~ जिससे कवि के सवेदनाओ की 
दुनिया ज्यादा विस्तृत ओर समृद्ध हुई है। 


0 आज लिखी जा रही हिन्दी कविता मे मुवा कवि अनी “परएटिक परसनेलिरी” कौ सकर किस 
वरह सजेग नजर आता है आपको? क्या आप्र एसा मानते है कि आय के दुवा कवियो के गह भावबोध 
भाषिक सरचना ओर अभिव्यक्ति पैट मे जवद्॑त एकरसता है? यदि एसा है छो इसकी क्या वहं 
हये सकती ह? 

® एत्य पर पक्की पकड जल्पी है । लेकिन विस्तृत ओर गहरे यथार्थ-बोध का भर्थं उतना हौ 
नेही। जौवन को अकसर हम केवल अपे हौ अनुभवो तक कुछ इस तरह सीमित मान तेते है फि 
उसका विशदीकरण नहीं हो पाता। मतुष्य के चाहर ओर भीतर की दुनिया एक व्यक्ति के निजी अनुभवो 
मे कहौं ज्यादा बडी हाती है उस उत्नन ओर खोजबीन कं साधनो का भी उपयोग कर सकने 

को क्षमता लेखक मे होनी चाहिए। प्रखर रचनात्मक प्रतिभा केवल अपने ही नहीं दूसरे के अनुभवो 

को भी आत्मसात्‌ कर सकने मे समर्थं होती है तभी उसके अपने अनुभवो को भी वह व्यापकता गहराई 

ओर सम्पनोता मिल पातो है ज प्रष्ठ साहित्य का विशेष गुण माना गया है । एकरसता के पीके अक्सर 

अनुभवे कौ कमी या अप्रामाणिकता, उस हद तक जिम्मेदार नहीं होती जितनी उस पर गभीर चिन्त 

ओर उस मौलिक रयनात्मक अभिव्यक्ति दे सकने कौ। अपने अध्ययन ओर जानकारी कौ दुनिया को 

डा रना भौ इसलिए जरूरी है ! एक कवि की '" पाएटिक पर्सनल्टी"" मे उस विकसित सवेदनशीलता 

को प्रापमिक महत्व ह जिसके विना वह सबक सुख के साथ आत्मिक जुडाव महसूस नटीं कर पाएगा। 

प्राचीन कौ शब्दावली मे कँ तो यदि साधारणीकरण अपूर्ण रह जाएगा तो रसानुभूति भी अधूपी या 

अपरिपक्व रह जाएगी । 


0. क्वाआप यह मानते हे कि इधर लिखो ज रही हिन्द कविता मे किवधर्मिता तो सू विकसित 

है पर शब्दो को लेकर यह कविता अधिक सपन नह े। उदरं बगला ओर भराठी का काव्य 

8 प्राय यह वात समकालीन हिन्दी कविता के बरे मे कहता है! आए ्स बारे मे क्या सोके 
ट = 


संदी केतम कविता^.30 


@ नाद~मम्पन्न कविताका भा अपना सामाणंहा सक्ता है। नाद अलकरण है जिमक्तै ज्यादा 
था दुहरव भी कर्त्ता का रवायतौ ओर वाक्नित चना द सकता है} छन्दा ओर अलनकारा कौ जकडय 
से छटने क लिए हौ आधुनिक कविता मुका छन्द कौ ओर प्रप्त हरई। छन्द कविता क लिषए्‌ अनिवार्य 
गही । अवर गमना पर आधारित सस्कृत् क वर्यिक छन्द तो स्वभाव मे हां मुक छन्दा का तरह है 

फिर भौ उनक शलाका ओर सुभाषिता म अद्भुत स्मरणायता है । मात्रिक छन्दा म नपा तुता मत्राओं 
को वन्न हाता है। आज कौ कविता म मात्रआ का यह वन्ध शिथिलं है लकिन सर्वथा अनुपस्थित 
नहो है- कभी लयता कभी अर्तध्वनि त कभी तुका भीतपे तुको, उनकी अतुगूना क आभास के 
रूप म॑ कमोवेश मौजूद टता ह । कुछ समय पहल नयौ कविता म अर्थं कौ तय क बात भी उवौ 
थौ जा चित्कुल वमाना नही । बोलचाल की भाषा को भा अपनी एक तय हाती है इन सभा सती 
सं आजे कां कविता प्रभाव ींचत। है । विम्ब भा उसका एक महत्वपूर्णं अवयव ह लकिन वह उसका 
निर्णायक तत्व नहीं है । पारपरिक काव्य~रोतिया सं बाहर निकलने कौ छटपदाहट नयो नहौ- उदृ कं 
महान कवि गाततिव नै भी तगनाए-गजल की शिकायत कौ धो। 

हिन्दी कविता के पाछ भी सिफ़ वर्थिक ओर मात्रिक छन्दा की हौ नहो * छन्द-प्रपोगा "कौ 

भरी लवी परम्परा ई। केशवदाम कौ ““रामचद्िका' का तो छन्दा का अजायमपर हौ कहा जाता हँ 
जिस्म अनेक छन्द स्वय कशवेदास के यनायं टृए ई । निगला को भी हम प्रयोगो कौ उसी कडीर्मे 
रखकर साच सक्ते है । मे साथ के कवि सर्वथा छन्द-विमुख नह रहं दै । दरअमलं विम्य "नाद" 
कौ जगह नहो भआया- नाद क वाच जग्रह बनाता हआ आया) 


(21 पिछले दिगो किम युवा किया ने आपका विरो रूफ़ से प्रभावित किया है? किनि सको सै? 
@ युवा-तेखन, दलित-तेखत नारं लंखग जैसं वर्गीकरण को लेकः बहुत सहज नहीं अतुभव 
कर पाता। ये मानो प्रतिवद्व लेखन की तरह रिंआयती ओर सिफारिश आकलन का अपाल करते 
अच्छी कविता अच्छी लगती है। पहते कौ तरह आज भी बहुत-सी अच्छी कविताएं लिखा जा 
रही है उस्र ओर ध्यान रहता है कंविया कौ उग्र कौ ओर नहीं । नये कविया क नमे लू ता फेहरिस्त 
यातो लम्बी हणी या फिर रेते कई नाम षट जा सकते है जो बहुत अच्छी कविताएँ लिप रटे है। 

एक इटण्व्यू की अपनी सीमा होती है । आज के महत्वपूर्णं लेखन पर अलग से लेख लिपता हा अधिक 

न्यायसगत होगा) 


{1 प्रस दो सौ ययो मे आयुरिरु युय ने दिक्मासवाद का यो मोडल ससार के सामते रखा, सदी 
वीतते-मीतते उसकी सीमाभो पर अय दुतिया धर म चर्चा हे! एक वोद्िक के रूप म आप भे याते 
समय का किस रूपमे देखे है? 
@ आभुनिक युगम विकर ओर देननोलातौ से प्रेरित कासं का भौतिक रमोदल हौ प्रमुख रह 
है। उसका भरपूर असर आदमौ के गिज ओर सामाजिक जीवन पर पडा ह । परिपतन की गति तेज 
स तेजतर हुईं है ओर टम लगता है कि हम तेजी से “ आगं बढ" रहे है यह लगातार आगे वडने 
का संगत भौतिक यिम्ब लुभाता है । लेकिन जब हम एक शान्त सन्तुष्ट ओर सार्थक जीवन जी सकने 
की सभावनाआ की साचते है ता विकास का वस्नुवादी मंडल बहुत दुर तक हमार माथ नहो दे पाता 
एसे व्यकिनिया या “व्यकित्वा* क उदाहरणा को कन्दर म रखकर साचना भी जरूरी लगता हैजो 
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फक तरह क जांवन-मूल्या के आदश या प्रतीक रह है । यह अध्ययन कि उनका जावनदृषटि कहं 
तक वस्तु-निर्भर ओर कहाँ तक आत्म-निर्भर रहौ ईै॑हम कुछ एसी सयाया तक पू्टेवा सकता 
जो अनि वाले वक्ता म हमरे लिए खास महत्व रखगी। प्राकृतिक सपदा का कौश सीमित रै 
हम उसे भधाधुध खर्च नहीं कर सकते क्या कि हम भी उसका हिस्सार्है- उससे अलग उसके उपभोक्ता 
मात्र नहो! इसके पे जिस आत्मिक सयम ओर जीवन-विवेक कौ जरूरत है उसके लिए विकास 
फ उस दूस तरह के मंडल को जरूपत दे जिसक कद्र म मनुप्य हा। 


0 माडिया ओर बाजार शकितिया ने व्यावसायिक छवियः ओर प्रतीको का जिस तरह सं चौतरफ 
हमला कियाहे, वह आदमा कौ सवेदना क बुनियादी साधनो, मोलिक सोच, कल्पना शक्ति, अवच॑तन 
ओर सहते कौ ताकत को भविष्य मे किस रूपए म प्रभावित करेगा? स्या किसी प्रतिरोधात्वक शक्ति 
की कल्पना भ्र करते है? 
® कोरु नया आविष्कार एक नयी ताकत कौ तरह हाता है । शुरू-शुरू मं उसकी लैकर उत्साह 
कभौ कभी यौखलाहट कौ आत्मघाती हद तक पहुच जाता है! जव अणु-वम निक्लातो लगा था 
कि पूरौ दुनिया विनाश के कगार पर खडी टै । आज एसा नहीं लगता उसं खतर से वचनं ओर बचाने 
वाली अवरोधक ताकत भी मनुष्य म वैदा हो गई है। 
मुञ्चे लगता है कि" मौडिया' ओर ' बाजार-शक्तिया ' का यह उफान भी जल्दी ही एक ज्यादा 
सतुत्तित स्तर पर स्थिर होगा। यह विकास जब छोटे शहरा कस्व। गावा तक भी फैलेमा तेव हम 
उसकी स्फीति को इतने दमधोट ठग से इवानेवाला शायद न महसूस करणे जैस तत्काल बडे-वडे 
श्रहरामे अनुभव कर्‌ रहे ह । विश्वास कना चार्हूगा कि यह खुली दूट ओर अव्यवस्था का सघकाना 
दौर है जो शायद जल्दी ही अपने पर एक प्रौढ निवत्रण पा सकगा। किसी भी ज्यादती से जब आदमी 
अपने लिए खतरा महसूस करने लगता है तव उसे नियत्रण में रखने वाली प्रतिरोधात्मके प्रतिक्रियां 
भी उसमे अपने आप पैदा हो जाती है- कुछ-कुछ “रेन्टो-बाडीज' कौ तरह । यह शक्ति सुद 
आक्रामक नती होती अस्वीकारात्मक या "रिजिक्टिव” होती है। 
प्रथमिकताभ का लकर हमायौ उत्पादन-नातिया म असन्तुलन ओर आपाधापौ है जिसकं कारण 
विकाम~याजनाओ का पूरा लाभ ज्यादा-स-~ज्यादा लोगा तक नीं पंच रहा उसका एक बडा 
"हिस्सा अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर जाया ह रहा है। चीज कौ अपेक्षा मनुष्य का अवमूल्यन 
हमारे समय कौ सवसं बड़ी त्रासदी है! यह एकं नयी तरह की गुलामी है- चीजा की गुलामी ~ जिससे 
आदम जल्दी ही मुक्त टोना चाहेगा वह अपनी जरूरता को अपने हिसाब से चाजौ के हिसाब 
गतं परिभाषित ओर नियत्रित करना सीखेपा एसा मुञ्ञे लगता है । विापना की भरमार ओर पाजारो 
कौ -पका्चौध एक सामा क वाद सुद हौ बेअसर हे तगत है । जहा तक मनुष्य कं गभार रचनात्मक 
शास्त्रीय ओर सास्कृतिक प्रयासा का सवाल है उनकौ हमशा एक अलग जगह रही ह~ मनोरजन के 
कारोभार से पिल्कुल अलग! टीवौ सिनेमा आदि से उनकी कोई होड नही! 


© आक क्तौ जा रही हिन्दौ कविता क सम्युख मुख्य तुनतिये ओर सस कथिता की विकासशील 
सभावनार क्या है 


% मेरौ समञ्चम कविताकाखास्न काम आज भी हमेशा कौ तरह हमार अन्दर उने सद्वृनियों 
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ओर मानवीय भावनाआ को जगाए रखना है जो आदमी ओर आदम क यौच मधुर सम्बन्धा का आधार 
बद्र सक यह आधार केवल वस्तुगत नरौ हो सकता! आपसी सयधो को किसी-म-किसी रूपमे 
एसी नैतिक, न्यायिक ओर मामिंक अनुभूतियो ओर अनुभवो से जोढते रहना होगा जिसके केद्रमे 
सवका हितत ्ो- केवल कुछ का यही! जीयन मेँ बदताव का अर्थं है हमरे आचार विचार कै उने 
सूरो का पक्का होना जिनसे अपने आर्‌ दूसरे के बीच दूरिया ओर परायापन कम हो| 

सम्प्रेषण कौ समस्या पर भौ ववर्‌ ध्यान देते रहना जरूरी ई 1 हमारौ चात अगर दृस्त तक पूरौ 
तरं नहीं पहुच पाती या गलत पहुचेती है तो इसकी सारो जिम्मेदारी समञ्नेवालो पर डाल केर वति 
कहनेवाला निर्शिचत नरो हो जा सक्ता। अपने कहे के दग, ओर माध्यम यानो भाषा को भी जाचते 
'परखते रहना रोगा । रचनात्मक दृष्टि से भौ इस चेष्टा का स्रकात्मक महत्व है- कवि ओर पाठक 
के वीच दूरौ कम करने कौ दिशा मे। मेर अनुभव है कि कथ्यं अगर पक्का हो ते कविता को अपना 
एक स्वाभाविक-सा स्वरूप पाने म (जा गढ़ने से फर्क वात है) दिव्केत नहँ होती विम्ब छन्द 
तुक वरह भी अपनी सहज जगह चना तेते र~ अन्यथा कविता के उपकरण केवल ठमे अपाप्दशी 
हौ बनते! 
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बातसीत 4 


एक बद समाज मे भी जीवन्त कविता सभव है। 
(मैथिली कवि अग्निपुष्य सै विभारानी की बातचीत) 


(अगिपुष्म सातवे-आठवे दशक के मैथिली भावा के महत्वपूर्ण कवि है! मथिली की मुख्य 
धारा मे प्रतिवादी चेतना को लानेवाले कवियो म उनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूरण है। उत्का 
"सहस्रनाहु " कविता सग्रह प्रकाशित हआ हं । वे "समकालीन जनमत" के सम्पादक रह चुके है! उन्हेनै 
"शिख "आरभ" जैसी क मेथिली पृत्रिकाओ का सम्पादन भी किया जिन्हेने पूर मरथिली साहित्य 
को नया रूप ओर मोड दिया! वे काफी समय तक आकाशवाणी से सम्बद्ध रहे हं तथा सप्रति पटना 
सै प्रकाशित दैनिक "आयविर्त“ मे समाचार सपादक के रूप मे कार्यत है। 

अग्िपुष्य जी से मेरा परिव खासा पुराना है । 1981 मे उन्होने “मिधिला मिहिर * नामक मधिली 
साप्ताहिक को मथिती कथा विशेषक त्रिकाला था। जिसमे मेर पहली कटान छी धी। वाद मे उसी 
वर्प पटना मे मधिली नवदुरिया लखक सय (मैथिली नवेलेखक सय) को महत्वपूर्ण योजन हभा' 
था जिसमे उनकै' विचार जगत को जानने का अवसर मिला। तव से समय समय प्रर उनसे मैथिली 
साहित्य की समस्याओं पर मेर लगातार चर्चा होती रही है । वह बातचीत भभी कुछ समय पहल उने 
पटना मे हुई थी ~ विभारनी) 


मैथिली कविता हमेशा जीवित रहेगी 


~ अग्निपुप्प 


पिभारानी यैधिली कविता कौ आज क्या स्थिति है? युद यैविनी तथा अन्य भारताय भापाओं को 
तलना मे? 

अग्निपुष्म विचार के स्तर षर करे या समग्र स्वरूप यानौ काव्यतत्व के स्तर पर तो मैथिली कविता 
अन्य भारतीय भाषाओ के समानातर सतत्‌ समकालीन रही है । मैथिती मं प्रगतिवादौ कविता का जन्म 
1940 मेहो हो गया था। भुवनेश्वर सिह "“ भुवन” इसके पहले के कवियों म से ई। यारी यानी हिन्दी 
के नागार्जुन, मैथिली कौ प्रातिशोल कविता के पुगेधाके रूपमे जने 1 आप नागार्जुन कौ हिन्दौ कविताएं 
देये या यात्री कौ वैथिलौ कविताएं विचार व शैलौ दोन के स्तः पर हिन्दी व मैथिलौ कवितादं समानातर 
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पटरी पर चल रलं ह! वाग्ला म यह कमत सन अगल चक्रयत आदि आज क कवि कालता 
उनके समकक्ष आर्टेव दशर क मुकान्त साम॒ महाप्रकार रमसायन ठाकुर आदि है । सथ्य भतं 
हो कम द्या पर गुणवत्ता ह । आज कौ स्थिति प्रकारम्‌ फ अभाव के कारण टौक-ठाक सापे नहीं 
आपार्हीरै। 


@} कष्य जता है कि समकातीन मैधिती कविता के मुख्य स्वर ह आकरा सर्प ओ जायते। 
शमं कल्यं तक सत्य है? 
# इनतानारद्दा कोअलग-अनग यँटकरदेखा जाना चाहिए क्याकि यै तीना स्व गैधिमौ कविता 
के विभिन्ने काल-मभय क॑ स्वर रै £ पँय -छटे दशक म जीवकान्त शजकमल -कौधते धूमक्तु 
काततिनारायण मिश्र वरिद्र मल्लिक आदि हुए। इनकी कथिता म आक्रार का स्वर प्रमुख र्हा यह 
आजादी क वादे कौ पौढां ह जो आजदौ कं समय देदै गए सयना को अव दूरत हए दव ररी धा। 
आक्ाणाए्‌ पडत हो रहौ ध! इसमे आक्रोश उपजना स्वाधाविक धा। फिर भा अक्रिरामे दिशा का 
अभावे रहता है। 

सर्प दिशापर् हाता रै1 हम सर्पं सं अतर्भूत जोकन की प्रापि हाती है । जीवन सथर के वार 
आता है । मैथिली कविता म जोन कौ परिकल्पना नहा के यएयर है क्याकि सघ्पं समाप्त नही ह 
है 


1 आर्थिक सामाजिक, मानसिक ओर यौद्िक रूप से पडे मिधिलावल म मेैयिती कविता या 
साहित्य का चित्य क्या है? 
@ सचसे पटले वौदिर भौर सास्कृतिक रूप से भिधिलाचत पिग्रडा हुआ गर्हे है! अलवतता 
कटु आया हआ जरूर £ ।मिधिनाचल क आर्थिक सामाजिक पिदेपन कौ अभिव्यक्ति मैधितौ कविता 
मे निरतर हाती रहय है । साहित्य तत्कालीन समाज फो तकर एवा जाता है पतु उसका प्रभाव या परिणाम 
हमं तुरत नी मिलता । उसका असर बहुत वष्द म पडता है 1 तत्कालं तौ वह मध्यवर्ीय यौद्धिके जम 
भतृष्टि बज क टप म सुरभित रहता है ! उदाहरण के लिए हरिमोहन जञा के सहित्य का ल 1 उन्हाने 
मधिलः समाज कौ कुरीतिया जिस्म एक स्वरौ अरिधा है पर गभीर चाट कौ है। मपर जिस समेम 
मेव सृजनशाल धे उम ममय उसका प्रभाव नर्ही पडा । आज इसका असर दवन म रहा है। आज 
मैथिल ललनां रिक्षा प्राप्त कर रहौ ई। 

मैथिल ममाजए्क यन्द खमाज ई} दरो सस्कृति का उस पर हुत कम प्रभाव पडा है । तथापि 
एचनात्मकता के कषद म इय परप्रख्त नाजिक हिकमतक) -माहित्य का प्रभाव दया जा मक्ता रै । कविता 
व- लिए यात्री का वकतन्य रहा- *"हम कविता का फम बदल देना चािए1* इधर हरिमोटन इञा गय 
ध्यम्‌ से सामाजिक कुयेतिर्यो पर चोट कर र्टेथे उधर सीतापम श्चा क्य्यीनाध ञ्चा 


साहित्यक मा (9 4 
"किरण" जसे कनि सामाजिक आर्चिक विन्ता तथा उन आह्न के चे। 
परीतास जाकी यदो पतयो तौ उस समय गरेहद (4 # । 
हं माचि म अग, चलेगा # 
परएयं अधिकार गिज 


1 मथित स्वय आजर श्राकौ 
४ ५ 
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स्थिति हे फविता क तिए यह प्रचा्ति किया जा रष हे कि कविता का अतह चुका हे।रेसी 
एरिस्थितियो म मैधिती फविता फे भविष्य को आप्र किस रूप म दखत हे? 

# आज मैथिनी कौ साहित्यिक राजनीति का गढ साहित्य अकादमी हो गया है । मैथिलो अकादमी 
चेतना समिति जैसो सामाजिक-साहित्यिक सस्थाएं रज्य सपापित सस्थाएं है । इसलिए यहां पारपरिक 
साहित्य के सरक्षण कौ वात ही को गरह। कुड काम हए भी किन्तु जाए सरक्षण के क्षरण ही अधिक 
हुमा है । यथास्थितिवादौ लाग इन जगहा पर कुडलौ मारकर वैठे है । इन्हाने नवकविता कौ आगे आनि 
ही नहौं दिया सरक्षण कौ कौन कहे । ओर एसा मैथिला अकादमी से तेकर साहित्य अकादमी तक 
महै ।इसी यथास्थितिवाद क विराध में मैनं कुणाल के साथ मिलकर शिखा" पत्रिका निकाली सकल्प 
(कदार कानन) भारतो मडन आरभ सधान आदि पत्रिकाएँ समय-समय पर निकलती रही है। ओर 
म आपको बताऊ कि नवकविता जावित रही है ता लघुपत्रिकाओआ क माध्यम से ओरञे भी इन्हीं 
कं माध्यम से जिन्दा रगो + एसा दर भाषा के साथ ह । लघुपत्रिकार ह नए साहित्य के सुजन पत्लवित 
पुप्पित ओर रचनाकारा की पहचान का माध्यम रही दै । मैथिली कविताओं का भविप्य भौ इन्हीं लघु 
पत्रिकाओआ क हाथा सुरक्षित है ओर रहेगा 


0 मैिती कविता किन-किम वादा कां तेकर चतौ ओर कवक? हिन्दी क समकालीन यादा 
कौ तृता म इसको हर समय क्या स्थिति रही हं? व्या यादा से कविता का विकासं सभवं है? 
# मैथिलो कविता कभी भी किसी भा वाद का लेकर नहीं आई। कभी काई वाद आया भी तो 
वह व्यक्तिवाद म॑ हो सीमित होकर रह गया। जैसे कौर्तिनारायण मिश्र ने अकवित्तावा मायानद मिश्र 
नै अभिव्यजनावाद मार्कण्डेय प्रवासी ने तदर्थवाद चलाया। मगर इसका विस्तार नहीं हा सका वयोकि 
सातञ दशक मे जब ये सार वाद चलाए गए तव इनक पीछे कोई विचार नही था नहो फर्म को 
लेकर नही कथ्य के स्तर पर वादा के सहार मेधिला कविता न कभी रही धौ नहै।फिरभीसमग्र 
मैथिलो कविता को दौ भागा मे विभाजित किया जा सक्ता है! एक ता यथास्थितिवादिया दाप लिखी 
गई कविताएं ओर दूसरी नवकपिता जिसक पुराधा रामकृष्ण ज्ञा “किसुन "' रह । 

हिन्दी के वाद मधिलो पर्‌ कभी नहो छाए। मसानी पीढी जिसे राजकमल चौधरौ ने चलाया 
था वट भी हिन्दी तक ष्टौ सामित रही। मैथिली म वह नर्हा आई। 


६ आज तमाम यादो सेपरे मैथिली कविता लिखी खा रही है । हते कविता का वाद प्र हयवीष्टेता 

केह जाएगा या यह समञ्ा जाना कि याद कौ उपयुक्तता खत्म हो गहं हे? 

# पहले भामेन कहाकिमैधिली कविता साहित्यिक वादा म कभी भी वधकर नहा गही । मगर 
ओर सासकर जव नवकविता की उद्‌भावना हुई तय इसमं माकर्सवादौ एप्रोच आया। 

यूँभोममाजमदो हतो वर्ग ह। रोपित ओर शोपक। यही राजनीतिक क्षेत्र मे भो हे। प्रतिवाद निशित 

सूप स माकर्मवाद के करीव है! ५ 


01 गेव देक के वाद मैविता के पूरे लखन मे नए स्वर उभर नही रह हे? स्सका करप क्या है? 
ओर न स्वर आए इसके लिए क्या उण्रय किए य सकत ह? 

® मे इम नहीं मातता। नए स्वर आ रह है। निरिचत रूपसे आरहहै। तय क्या है कि रचना 
स्वान्ते सुखाय ता लिखो नहा जात। स्वर धीमा होन का मुख्य कारण प्रकाशन फा अभाव है । पहले 
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पटर परा चत रहौ) वाग्ता मं यह कमल से अमल चक्रवत आदि आजकक्विकोतैता 
उनकं समकक्ष आठवं दशक क सुकान्त सोम॒ महाप्रकाश रामलोचन कुर आटि है! सख्या भन 
ही कमलो पर गुणवत्ताहै। आप कौ स्थिति प्रकासन क अभाव के कारण ठीक-ठीक सामने न्ती 
आपारहारै) 


0 कहा जाता है कि समकातीं मैथिली कविता क मुटय स्वर ह- आमस सवर्प र जौवत। 
इ्समं कलय तक सत्य हैर 
# इ ठाना शब्दा कोअलग-अलग यटिफटदेखा जाना चाहिए क्याकिं य तीना स्वर मैथिली कथिता 
कै विभिन काल-ममय क स्वर रहै हं । पाचवे-छठे दशक मं जौवकान्त राजकमल धरी धूमकेतु 
का्तिनारायण मिश्र व॑रिद्ध मल्तिक भादि हुए। इनकी कविताआ म आक्रांश का स्वर प्रमुख रहा।यह 
आजादं कै वाद्‌ का पाठ है जौ आजाद के समय दयं गए सपना का अव टूटतं हुए दख रही धा। 
आकक्षाए खदित हो रहौ धी। इससे आप्रार। उपजनो स्वाभाविक धा। फिट भी क्रोश म॑ दिशा का 
अभाव रहता है। 

स्र्पं दिसापद्ध ह्यता है । हम सधर्यं से अतर्भूत जीवन कौ प्रापि हाता है। जवन सथर्पके वाद 
आतता हे। मैथिली कविता म जावन कौ परिकल्पना नही के वरा्र है, क्यांकिं सपं समाप्त मही हआ 
दै) 


7 आर्थिक सामाजिक मानसिक ओर दोद्विक रूप से रिषडे मिथिलाचल म मेधिली कविताया 
साहित्य का ओचित्व क्या है? 
@ सवसे पहले वौद्धिक ओर सास्कृतिक रूप स मिथिलाचल पिडा हुआ नहीं है। अलवत्ता 
कडु आया हआ जरूर टै। मिधिलाचल क आर्थिक सामाजिक पिषछडेपत कौ अभिव्यक्ति मैधितो कविता 
मे निरतर हाती रदी र । साहित्य तत्कालीन समाज को लकर रया जाता है परतु उसका प्रभाव या परिणाम 
हमे तुरत नटी भिलता। उसका असर बहुत बाद मे पडता है । तत्काल तो बह मध्यवर्गीय नौद्धिक जगत 
मे वृष्टि यीज करूप म सुरभित रहता है । उलाहरण के लिए हरिमोहन श्चा कं साहित्य का ल। उन्होने 
मृंधिला समाज का कुरातनियो जिम एक स्वरी अशिक्षा है पर गभीर चोट कौ है भगर्‌ जिं समय 
मेव मृजनशाम थे उम चमय उसका प्रभाव नौ पडा ¡ आज इसका असर देखन म आ रहा है। जज 
मैथिल ललनाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
मैथिल समाज एक वन्द समाज है । बाहरी सस्कृति का उस पर बहुत कम प्रभाव पडा है। तथापि 
प्चनात्मकेता क भत्र म इस पर व्रा नाजिक हिकमत के साहित्य का प्रभाव दखा जा सकता है । कविता 
य लिए यत्री का चक्त-य रहा- ' टम कविता का फोरम बदल देना चाहिए। इधर हरिमौहन क्षा गधय 
साहित्य क माध्यम सै सामातिक वुरोतियो प चोट कर रहे धे उधर सोतायम श्चा कञ्चीनाय इा 
"किरण" जैसे कवि सामाजिक आर्थिक चिन्ता तथा उने निपटने के आला के साथ उठे हए थ। 
सोत्तारम ्ञा की य दा पक्तियौँ तै उस समय महद तोकप्निय हुई थी- 
है माचित ग भाव, लेगा किना क्वा रग्डे? 
एरय अधिकार त्रिज विक्र क्या णड? 


@) येधिततौ स्वय आज रजनाति आग उपवा का शिकार है सभो भारतीय भावाआ कौ तगरभय यह 
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स्थिति ह! कथिता कं लिए यह प्रचारिति किया जा रह्म है कि कविता का अत हा वुको हे! एेसी 
परित्थितियो म मैथिली कविता के भविष्य को आप किस रूप म दखत हे? 

@ आज मैधिनी कौ साहित्यिक राजनीति का गढ साहित्य अकादमां हो गया है । मैथिली अकादमी 
चेतना समिति जैसी सामाजिक-साहित्यिक सस्थाएं राज्य सपापित सस्थाषएं है । इसलिए यहाँ पारपप्कि 
साहित्य के सरक्षण कौ बात ही कौ गई। कुछ काम हुए भी किन्तु बजाए सरक्षण क क्षरण ही अधिक 
हु है 1 यधास्थितिवादी लाग इन जगहा पर कुडला मारकर वैठं है 1 इन्हानं नवकविता को आगे आने 
हौ नहा दिया सरक्षण को कौन कहे । ओर एसा मैथिला अकादमी से लकर साहित्य अकादमी तक 
म॑है।इसौ यथास्थितिवाद क विराधे मैन कुणालके साथ मिलकर *“शिखा '" पत्रिका निकाली सकल्प 
(कंदार कानन) भारती मडन आरभ सधान आदि पत्रिकाएँ समय-समय पर्‌ निकल रही हं। भौर 
मै आपको बताऊ कि नवकविता जावित रही है ता लघुपत्रिकाआं क माध्यम से ओर अगे भी इन्हीं 
कै माध्यम से जिन्दा रहेगी । एसा हर भाषा कै साध रै ! लघुपत्रिकाएं हा नए साहित्य के सृजन पल्लवित 
पुष्पित ओर रचनाकाए कौ पहचान का माध्यम रही हं । मैथिली कविताओ का भविष्य भी इन्हीं लघु 
पत्रिकाञा क दाधा सुरक्षित टै ओर रहेगा 


1 भैथिली करिता किन-किन वादा को तेर चली ओर कव-कब? हिन्दी फे समकातीन वादा 
की तुलना म इसकी हर्‌ समय क्या स्थिति रही है? क्या वादा से कविता का विकास सभव है? 
@ मथिली कविताकभी भा किसी भौ वाद का लेकर नहीं आई। कभा कोड वाद आया भी तो 
वह व्यवितवाद म ही सौमित हाकर्‌ रह गया। जैसं कौर्तिनारायण मिश्र ने अकवितावाद, मायानद मिश्र 
नै अभिव्यजनावाद, मार्कण्डेय प्रवासी ने तदर्थवाद चलाया। मगर इसका विस्तार नटी हो सका क्याकि 
सातव दशक मे जव ये सार वाद चलाए्‌ गए तय इनके पौरे कोई विचार नहीं था महा फर्म को 
लंकर नही कथ्य के स्तर पर वादा के सहार भैथिला कविता न कभी रही धां च है । फ़िर भो समग्र 
मैथिली कविता का दो भागा मे विभाजित किया जा सकता है । एक ता यथास्थितिवादिया द्वारा लिखौ 
गईं कविताएं ओर दूसरी नवकविता जिसक पुरोधा रामकृष्ण ज्ञा “किसुन '" रहे। 

हिन्दी के वाद मैधिलौ पर कभ नहीं छाए। मसानी पीढी जिसे राजकमल चौधरी ने चलाया 
था वह भौ हिन्दी तक ही सीमित र्ही। मैथिलो मे वेह नहीं आई। 


1 आज तमाम वादो से परे मैथिली कविता लिखी जा रषी है। इसे कविता का याद्‌ प्र हावी हना 
कहा जाएगा या यह समज्ञा जाना कि याद कौ उपयुक्ता खत्म हा गृह हे? 

® पहले भीर्मैन कहा कि मैथिली कविता साहित्यिक वाद) म कभी भी वधकर्‌ नटीं रही। मगर 
परिवर्तनस्वरूप ओर खासकर जव नजकविता कौ उद्भावना हू तय इसम मावर्मवादी एप्रोच आया! 


यूभीसमाजमै दाही तो वर्गहे। शपित ओर शापक । यही राजनीतिक क्षत्र म भी है ।प्रगतिवाद निरिचत 
रूप सं माक्सवाद के करीब है! 


7 नवं दशके के वाद मथिता के ए तखन म नर स्वर उभर नह रहे हे? इसका कारण क्वा हे? 
ओर नए स्वर आए इसक लिए क्या उफय किए जा सकत हे? 

@ भें इस नहीं मानता। नए स्वर आ रहे है । निरिचत रूप मं आ रह दै । तय क्याहै कि रचनां 
स्वान्त सुखाय ता लिखी नौं जातौ स्वर धीमा ोनं का मुख्य कारण प्रकाशन का अभाव रै । पहल 
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जैसी हौ सहौ ““मिपिला मिहिर" पिका हाती यो ।उसमे नए तोगा कलिएएकस्तभभी हआ कत्ता 
था। हाताकि उसमे भौ यथास्यि्तियादिया का कच्जा था फिर भी नई सेखनी उभी थी। आज भां 
नेवलेखर्को म नारायण जी हयकृष्य श्चा, अरविन्द ठाकुर ई जो तिय रह ह ओर काफौ अच्छा लिप 
रहे 


0 मैविती मे महिता सेन क्र भी सशक्त स्वर वहीं उभय है) इसका कारणः? 
@ मैधिली मे पूरा महिला तेखन हौ बहुत कमजोर रहा है । लिली रे उयाक्रिरण खान शेफालिका 
वर्मा ओर (मेरौ तरफ देखते हए) आपको छोड दे तो बहुत कम नाम वयते है महिला सेखन मेँ 
कविताके कषेत्रम भी यही मात है। फिर भी शान्ति सुमन, वाणी मिश्र सुस्मिता पाठकर्ह। हं, कविता 
केक्षेत्र म एक तजी से उभरता प्रतिभाशाली नाम है नूतन चन्र चा 

महिला लखन क न उभर पनि का एक कारण विस्तृत कैनवास का न होना है । मैथिल समाज 
मने कहा भी किं एक बन्द समाज है । तो यन्द समाज म यन्द स्िया कौ कितनी अधिक सीमारं हय 
सकती हँ समञ्च जा सकता है । फिर भी लिलौरे ने इसे तोडा है आपने भी। सुस्मिता भी अच्छा लिख 
रहौ है। उम्मीद है आनेवाले समय मे कछ ओर भी चर प्रतिभारातौ लोग आएगे। 


1 कतभाषा य सोकभावा होते हुए भी सोक गायकी या यतेकवि षमी कोह भी परपर मेयितीम 
मरही है, यसी कि पडोस फी भारी मे भि्ठारी गकर “पविदेसिया "' रवकर भम्र हये गए। आज 
भी गुर जैसे जतकवि हे। भोयपुर सोकगीत भी विहार के हर भाग को चरते हर्‌ परिपिताचत म 
भी प्रवेश कर यवे। सोगर गायकौ फे स्वर न उभरते के कारय क्या रहे ? 

@ मैथिलो में लोकगायक लोककवि आदि कौ कल्पना गायब रहा है परतु लाक गातो म लाक 
की मात की जाती रही है । इस रूप मे रवौद्रनाथ उक्र (गुरूदैव रैगोर नहीं) ह । दूसरे क्रान्तिकार 
जमीन के न होने का अभिशाप आज तक मिधिला भुगत रही दै। स्वतात्रता सग्राम या इसके पहले से 

ही आप देखं तो यहां से कोई क्रान्तिकारो आगे नहीं आए। स्वतत्रता सेनानी की पशन लेने वाले आपको 

बहुत मिल जाएगे मगर अजादौ को लडाई मे उनका योगदान नगण्य है । एसा हो साहित्यकाते के 

साथ भी है। उनका साहित्यिक यागदानि नगण्य है। नवक्रान्तिकारौ आदोलन के अभाव जौर 

यथास्थितिवादी को परिकल्पय से ग्रस्त समाज मे लोक या जनकवि कहां से आएगे? क्रान्तिकारी चेतना 

से आदोलन होता है ओर इसी आदोलन को पोपित्र करता है जनकवि या लोकगायक। 

"एक रचना सामाजिक चेतना कं आगे-आगे चलती है । दूसरं उसकं अनुगामा हति हैँ । जैम समस्त 
देश मे नक्सलवादी आदोलन हुआ! गदर तो आदोलन के साथी रै । यहा कोई आदौलन ही नहीं हआ। 
नचाती (भगवान्‌ शिव कै समक्ष अपती लाचारी व्यक्त कणे बाते गीत को नचारी कहा जाता है ।) गते- 
गाते मैथिल समाज खुद हौ लाचार हो गया है । 


1 मेयिती कविता के विकास कौ धाराओ कमी बात कर तो आप धाराओं ओर समव कालकं 
मुताबिक किन-किन कियो को सहभाग मावते है? 

@ पांचवे दशक म सीताराम डा काञ्चीनाथ ज्ञा" किरण" यात्री उसके बाद सोमदेव ध्र 
राजकमल चौधर मायानद मिश्र कार्तिनारयण मिश्र जौवकान्त। उसके बाद की पाढा याना सातवं 
आढठवे दशक मे धूमकेत्‌, महाप्रकाश भुवनेश्वर पाथेय नचिकेता सुकान्त सोम कुणाल नरेद्र विभूतिं 
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आनद आदि रटे । नवे दशक म हरेकृष्ण ज्ञा तारानद वियागी अशोक आप आदिर । ओर भी नाम 
ई जिन्हं यहौँ गिनाया नहीं जा रहा। 


7 मैथिली म जल का एक आवेग आया था। आयं ्मधिली गजल कहो पर हे? 

@ अवेग अवेग जैसा ही होता है। कैशन के रूप मे गजल आईं थ सो आई ओर चती गई। नरेद्र 
कलानन्द भटर आदि ने गजले लिखीं। तारनद वियोगी भी लिखते है । परतु नवकविता कौ जो पहचान 
बनी उस तुलना मे यह कहीं भी नहीं है। 


0 या (नागान) के समय से ही कविता छन्द से मुक्त हौ चुकी हे। यह हिन्दी का प्रभावहे 
या अभिव्यक्ति की कसमसाहट वा छन्दो कौ सामर्थ्य तक न पहुचाने कौ असमर्थता? 

® छन्द ओरमात्राअभिव्यक्तिमे वाधक शूरूमे भी थे। छन्द ओर मात्र कौ उपयोगिता श्रुति साहित्य 
के समय मे अधिक धी, क्याकि तयं लिखने कौ परिपाटी नहीं थौ। सब कु सुने करके हौ रखना 
पडता धा। इसलिए जब लिखने कौ परिपाटी शुरू हुई तव लोग खुद ब खुद इस बधन से मुक्त होते 
चले गप्‌। 


© कितु जबान प्र कथिता तो गेयता कौ वजह से स चढती हे ओर उसके लिए छन्द मागा आवस्यकः 
है? 

® जवान पर कविता उसको अभिव्यक्ति की पकड के कारण चढती है। छन्द ओर मात्रा ही यदि 
लोकप्रियता का चैमाना होती तो सुरन ज्ञा “सुमन "' तो आज भी छन्द मे ही लिख रे है । मगर लोकप्रिय 

नहीं हो रहे है । आज फो नही, भाषा विषय, चेतना कौ अभिव्यक्ति जरूरी है। छन्द-वन्द का आग्रह 

'यथास्थित्तिवादियो के चोचले है जो कविता क विकास कौ हौ नहीं चाहते। (जार दकर) आप इस 

दज करे। सुरद्र ्ा"" सुमन'' चन्द्रनाथ मिश्र अमर ' जैसे यथास्थितिवादिया नं पर मैथिल साहित्य 

को हौ बडा भारी नुकसान पहुंचाया है। 


7 भैधिलौ कविता पर कुछ टोस काम शोध आदि हुए है? 

@ चछर पुट रूप मे धोडे-बहुत हुए है । परतु वे गिनाने योग्य नहीं है । रामकृष्ण ज्ञा “किसुन '" 
सोमदेव जौ आदि ने मैथिली कलिता पर काम किया है । मैथिली कविता म उतना काम भौ नही हो 
पारहाहै जितना कथाकेक्ेद्रमे हो रहा है ! सबसे बडी वात तो कतिता केन्द्रित पप्रिका का हौ अभाव 
दै। मै इस पर सोच रहा दं कुछ कणे को। देखिए, क्या हौता दै? 


सदी के अतं मे कविता ८313 





+ ५ £ 
[4 (0 
पैरटिण रापीता गुप्ता 


374 ८ सदा क अत्म कवित 


कवियो का गद्य 


स्वगत 
(एक बतत्तीव डायरी के कुछ अश) 


भगलश डवल 


11 मई 96 

हम कवि लागा को दुनियार्‌ं कया प्रत्यभ सार्वजनिक नीर मूर्त स्तर पर खत्म हो चुकी है? 
क्या व अभिव्यक्ति के मुखर रूपो मे ऋष्ट कौ जा चुको है? किसौ खास तरह का कवि हौजानाभी 
हमारे भीतर कई कविया कौ मृत्यु है । भीतर कौ ओर मरते रहन का पिव पराब्लो नेरूदा कौ कविताओं 
मकमा आया टहै। भ एकं खास दृष्टि एक खास काट या शिल्प या शैली या एक खास तरह की 
विपयवस्तु का कचि हू यानौ मेरे भीतर दूसरौ विपयवस्तुए मर चुकौ हँ । सवेदनाओ कौ यह मृत्यु 
हमेशा भीतर कौ ओर होती है । पता हौ नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ वया है। हमारी तै दुनियां 
कहाँ है? शायद वहाँ जहो सं हम चते आये हं । वे सिफ हमारी स्मृति म रह गयी हैँ । 


12 मई 96 

"अ! नं कुछ समय तक "च ' सं प्रेम किया फिर विवाह । यह सुश्खनरी भैनि "स॒का सुनायौ 
तो उसने कहा चलो जी अच्छा वेचारा *अ" डे दिन से " ब” पर मंहनत कर रहा था। महनत 
रग लायी।' सुनकर मै भौचपका रह गया। यानी अव एेसा समज्ञा जाता है कि प्रम सिर्फ मेहनत का 
मामला है। आप किसी स्त्री क पीछेलगे रह तो एकन एक दिन तो वह आपसे प्रेम करने लगेगी। 
बेचारौ क पास वया चार है। हमारे दौर मे प्रेम को भी यह हालत हा चुको है। कुछ साल पहले 


मेर एक मित्र मै विवाह किया तो इस्र पर एकं युजा कवि की टिप्पणी धी कि*अछातायेउसले 
उड ।' कैसी प्रम विरेधी रवैयारैा 


6 अक्तूबर 96 

कला परदर्शनियो म॑ जाकर विचिप्र-सा एहसास हाता है! लगता है जैसै कुछ सपन लाग किसी 
समारोह म इक्हा हए र । मुस्कुराते हए चहरे । कलाकृतियों भले हौ किसी त्रासदी शक या हमारे 
समय क कुरूपता को धित्रित करतो हो लेकिन उन्ह दखने आय च॑हरा पर एक चित्रलिखित मुस्कान 
रहती दै। कलाकृतियों भी ज्यादातर एसी कि आपक भीतर काई उत्तजना काई प्रणा काई विचलन 


सोकं अतेम कविता^.315 


चैदानष्ो। वे आखा कौ सतह पर हौ धिरकती रहत हँ ओर जव च्म घर लौ ह तो भूल चुके 
हते है किहम एक कला अतुभव के साथ थै! उन्द देर तक या एकटक देखते रहम कौ तो इच्छा 
ही नहीं होतो । 
फुर दिक पहते पिकासौ के तैखों टिप्ययियो आौर इटरय्यू कौ एक किताव पढी धौ "विकासो 
ओंन आई । उसमे एक जगह पिकासो कहते है कि रगो कौ तेकर मै हमेशा असमजस मे रहता 
हू। सही अभिव्यक्ति के लिए सहो रग नरह सूह्मता ओर कैमवस के सामने जब सुत्ने कोई रग नही 
सूञ्चता तो मै काला रग लगाने लगता ह्‌। लेकिन हमरि देश कं कलाकार कौ स्थिति इससे भिन है। 
वै अपने कैनवस को इते रय) से पोतते रहते है। लल धौला हग यैजनी ओर उसकी कई र्गते 
वे तवर तक लगाते रहते ई जय तक सव कुर काला न हो जाये। जैसे एक अपित भारतीय रग 
पुता कार्यक्रमं पर देश मे चल रहा हो! चित्रकाये को उम्मोद रहतो है कि रग कता के माजार को 
आकर्थित कले है । नह पिकासो कौ तरह रगा को विकट समस्या से नरो जूद्नना पडता। सभौ कलाकार 
एसे नही हैँ तलेकिने ज्यादातर तौ रेमे ह्ौर्है। एक यार भकबूल फिदा हुसैन के चित्रा कौ बहुत अच्छी 
प्रदर्शनी ' भैलरी एस्मास ° मँ लगो थी जिप्तमं उनके मचपन की स्मृतियो के दृश्य थे। ज्यादातर जलरगो 
भे। वह प्रदर्शनी अभी तक याद है । हुसैन ' इमोशस के सवसे बडे चित्रकार है । शायद इसीलिए उनको 
कई कृतिया एसी हैँ कि आप उन्हे देखते रह सकते रह। 
कर वाजार ओर कुट अपनी खग्ते के चलते तैन इन दिनो जो भी बेकार का काम कर 
रहे हो उसकी याते अलग है, लेकिन उस प्रदर्शनी की कई कलाकृतियं एक अजब उदासी छोड जाती 
थो। वे मुञ्चे अव भो याद है! एक चिगर हुसैन कं पिता के दूसरे विवाह को स्मृति से सबधित था।उसमे 
एक दुल्हन चख रणो मे आ रहौ है दाढीवाले पिता हाध मे लातटेन लिये हए उसे रस्ता दिखा रह 
है ओर उनकी पीठ पीछे सिफ़ कालो-सफेद रेाआ मे बनी एक स्तर जैसे कैनवस सै बाहर जारही 
है। ओर इस पूरे दृश्य म एक छोटा-सा लडका पहले खडा ह । चेह पर टोपी ज्यादा प्रमुखता से 
दिखती है। अपनी माँ कौ मृत्यु ओर नयो मों के आगमन का यह चित्र मुञ्चे अब भी "हार" करता है । 
प्रदर्शनी के बाद शराव का दौर शुरू हुआ। हुसैन साहव से मैने चित्रो कौ प्रशसा को ओर फिर कहा 
कि आजकल कौ ज्यादातर चित्रकला एेसी लगती हं जैसे अखिल भारतीय रग पुताई कार्यक्रम चल 
शहा हो। हुसैन अपनी भव्य धवल दादी मे उत्फुल्ल हंसी हंसे, " तो फिर इसे दवाश्टवोश कर दिवा 
जानी चाहिए।" 
यह कई साल पहते कौ बात है पर अकमर याद आती है। खासकर तब जव किसी चित्र 
प्रदर्शनी म जाता द। प्रयाग जौ भी कभी कभी इस जुम को कोट करते है रग पुताई कार्यक्रम 
जब उन्ह किसी कला प्रदर्शनी मे कु खास नहीं दिखता। पिकासो का एक वाक्य है “आई डोर 
सर्च आड फएडडं ' भारतीय कला मे कितने लोग एसा करते होये। 


10 अक्तूवर 6 

मूल्यो कौ प्रदर्शनौ। चारो ओर खुशव्‌ फैली हुई थो। तेज रोशनी के नीचे चचमचमाते शिल्य। 
एक शिल्प हाथ बाधे खडा ह । एक शिल्प खिलखिलाता हं । एक शिल्प बदर कौ तरह पेड पर चढा 
हुआ है। एक शिल्प भिखारी की तरह दर्शका की ओर अपना हाथ वदाये हुए है। रक शित्म कट 
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हुए सर कौ तरह पडा है† एक शिल्प उसे खरीदने वाले किसी सभावित धनपति कौ तरह रोब से 
वैठा है। एक शिल्प इस्‌ से कार्य -व्यापार से अपनी पौठ फिराये हुए है। एक शिल्प अपने शिल्प 
होने का -उपह्यस करता खडा है । एक शिल्प म इतनी कठीरता भरं है कि जैसं उसं शिल्प म बदलना 
असभव हो। 

ओर लोककला? वह किसी मवविवाहिता कौ तरह सजी-धजौ वैढी है। वे पुराने धिते हुए 
कपडे यह नहीं हई जिनकौ धिगलियौँ बनाकर यह कला निर्मित कौ भयौ है। यहीं वे सावली रात 
के रग की ओर नहीं हँ जिन्होंने अपने अपने शरोर से उतारकर रातो को जागंकर ये पोशाके सिली 
हागौ। यज्लँ वे उगलिया भो नहीं दै जिन पर मेहनत कौ गठे पड चुकी है ओर दर्द करती है । यहं 
सिर्फ लोककला कौ छूता-टरालता हुई कलात्पक उगलियौँ हँ । रशना ओर सगीत है। ओर किसी 
आदिवासी ओरत के फटे पुराने केपडा से षनाया गया एक लहगा कला-बाजार के प्रवेश ह्वार परनकली 
प्रकाश मे ज्ञतञ्चला रहा है1 


18 अक्तूबर ५6 

'पहाड अयानक दिखाई दिया। हालाकि वह कितनी ही बारमेरा देखा हुआहै फिर भी हर बार 
वह सहसा दिखाई देता है । जैस एक बिल्कुल नया पहाड़ दिख गया हो । कभी पे से क्ञिलमिलाता 
है तो कभी ठीक सामने चमक उठता है। मँ जैसे-जैसे इस पहाडी रास्ते पर उठता जाता हँ लगता है 
कहीं गहे किसी बुनियाद मे जा रहा दं ओर जब मँ घर पहुचता हू तो लगता है पहाड का एक 
दरवाजा खोल रहा हू। पहाड के भीतर खुलता हुआ पहाड। कई पहाडो क माथे पर एक-एक आकाश 
रखा हुआ है ! हवां वही रखी हई है। पानी वही बह रहा है। पहाड हमारी आवाज को गुजति है ।दुगना 


तिगुना कई गुना ऊँचा उठति हृए। या फिर वह उनका अपना हा काई गात है ज हम अवाक्‌ कर 
देता है। 


20 अक्तूबर 96 

मँ एक लवे स्वणके सिरे पर देर तके खडा रहा। दूर कहं किसी दूसरे छोर पर उसकी दो 
आंखे तारो की तरह चमक रहौ धीं म चाहता था पहले वह मुद आवाज दै। पहले वही पुकार । हमारे 
बय शायद कोई नदौ थौ जो एक आईने की तरह क्िलमिला रहो धो। ऊपर यहुत से चादल नदी 
के कठोर तये पर विकल चेहरे कौ तष्ट शुके हुए थे। मने सोवा प्रारथनाएं जसूयौ नर्ही टै एल जरूरी 
नही है स्पशं जरूरी न ह । म सिर्फ उसकी आयाज सुनना चाहता था। उसकी वट आवाज जो 
मर शरोर के रोओ मघाप्त कौ तरह एक लहर पैदा करती थो। वह आव ज भिसमे दुबनौ ओर 
मृत्यु षी पुकार थी। लेकिन भनि देखा बह दूर जारी धी (फिमी नाय कौ ओर यानदौ की कालौ 
गहराइयो कौ ओर) मैँ खिडयपै से देर तक श्चाकता रहा। यह एेसा था जैसे अपने भीतर ज्ञाकरहा होऊ। 
वहा कुछ नत था। न कोई नल न कोट कनाया सफ एव सपाट वियाबान। प्यार म॑ तुम्ाय गोद 
म॑यैठा हआ वच्याहू) प्यार मँ कतिना भो बडा ष्टो जाऊ तुम्हे लिए बच्या ही बना रटूगा। चैते 


५ मौ के सिण उसका चच्वा अत तफ़ बच्चा हो रता टै भले हो वह अधेड जओौर चूदा हो चुका 
॥ 
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> नववर्‌ 1996 
शमरेर कौ एक पर्ति "मै वैठाटू्‌ त वैठा ही रह गया हू ' 1 यह कैसा खयाल है। क्या शमर 
किसौ चितनमे द्वे वें रह ग्येहै7यायो ही वेमकसद नि स्वार्थं कुठ त सोचते हुए, दह ओर 
मस्तिष्के कं अपन एक खास विश्राम कस क स्वभाव कं साथ? या यह को दानिक स्थिति है या 
फिर उठने कौ शक्ति नहो रह गयी है ओर हा भी तो क्या हागा। गािम भौ शायद यही वात कहते 
है “रहौ न ताकत्त-ए-गुप्तार आर फिर आग~ "ओर अमर हो भो तो किस उम्मीद प कहिए कि 
आजू क्या है ।' गालिव सवाला कं जिरह ओर सशय ओर विडयनाआं क कवि ईँ पर उनके यहा 
निराशा कौ भी कितनी अधर दुनिया है । निराशा वहा एक तरह कं प्रतिरोध म बदल जाती है। तेकिन 
यैगहूत'वेढाहौरहगयाहू मकु ओर दा वात है। सुख ओर दुख के बाच कौ वैठने ओर 
चलने कौ इच्छा के बीच को कोई जगह। जैसो सगात मे एक सुर से दूर सुर क बाच श्रुतिया को 
जगह हता है। इस वैठा हू म एक शाति ओर निरश्चतता है ओर “वैठा रह गया“ हाने म एक गहरा 
विराग जिस रमर सिद्वात म शावद निर्वेद की स्थिति कहा गया है। तेकिन इससे भी अधिक कुछ ओर 
है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकत हैँ जा “गू का गुर भाई" है । अलग-अलग स्थितिया म 
अलग-अलग तरह से उसे ' फोल* किया जा सकता है। अच्छ कविता पता नही कब कहा अपने 
हजार-हजार अर्थो के साथ हम हा व्यक्त करे लगता है । 
कडु बारयो ही बेकार ओर बेसुध बैठे जौर बैढा रहना चाहता हूं! किसी चड्ात पर यास प्र 
या पेडकेतनेसे पाठ टिकाये हुए। कुछ न सोचता हुआ कु न चाहता हुंआ। न नौद न स्वन 
न जागृति न कोई गतिविधि। निश्चष्ट। हमारे रषटकवि मैधिलोशरण गुष भले हौ “भात भारती" मे 
कह गये हा कि "निश्चै होकर वैठ रहना यह महा दुष्कर्म है ' तेकिन निश्चेष्ट बैठे रहन का सुख 
अद्भुत दै । कई यार घर जाते हुए किसी जगह पर धाडो देर सुस्ताने कौ गरज से मँ बैठा हूगा ओर 
फिर देर तक यैठा रह गया हूगा। बिना यह जाने करि यैठा हुआ दू। आत्मविस्मृत। आसपास व्यि 
प्रकृति क वौच अपने आपको मुक्त सौंपता हआ वा फिर प्रकृति का भी भूल जाता हुआ। लगभग 
निर्वात मे जहा सिर्फ इतनी हवा वयो रह गयी है कि सास लने का सिलसिला चतेता रहे। यह एक 
दर्खभ क्षण है जय आप कही“ वाहर' नट होत अपने ही भातर रहने चले जाते है । लेकिन एसं क्षण 
कितनं दुर्लभ है ओर कैस हम अभिशप्त है कि चलं हौ चले जाते है । चलो चलते रहो अतं म एक 
यदिया ओर मतलवौ किस्म कौ जगह पटहुंयोगे जहाँ तुम पाअगि कि सफल लाग काफी पहले से 
आसन जमाव वैठे है। 
फिर भी आत्मविस्मृति का जव्राब नहीं । चीन म धाग रा्रवश के तीने महाकवय म एक थे 
तौ पाडत महयन आत्मविस्यृति कौ स्थितप्रज्ञ अवस्था पर उनका कई कविता ह 1 एक कविता मुत्त 
अरिम चौधरी नं सुनयौ थी 
"दैट कषर इर सेड इन द गढन ओता यग 
इट वाज कौल्ड वर यू वर तकाय ओं ङट 
नाउ आह लतुकएेटदजेडदटरात 
एड धिके ओंफ़ द डेज गेत वाय 


315८ सला के अतम कविता 


मनि फिर लौ पाइ कौ कविताए खाजना शुरू कों! कुछ मर पास एक सग्रह म॑ थीं ओर कुछ 

दरिनत्र जशा>े लाकर दीं। वह नौ साल चीन मे रहा है । दरसल धाग शासन काल कं तीनो महाकविया 
तृप ला पाई ओर वाग वई का पढना एक विराट अनुभव है। तौ पाई का नाम क्ही-करही लौ षा 
लिखा गया ई । सैर उनको एक ओर अद्भुतं कविता है 

"आय सर इ्िकिग रेड डिड कर नोटिस द उच्क 

टिल फलिग पटल्स फिल्ड द फरल्द्स ओफ़ माई इस 

इकन आय राज एंड वक्ड ट द मूनलिट स्टीम 

द वतर वर गात, एड मैन ओल्सो वू" 


कैसा महान बेसुधपन है । ला पाइ सग्रारा क दरवार म नदीं गया। वह विदाही था। दुनियावौ 
जजाल का भूल जाना इस विद्राट का एक लक्षणं था। यह उसका हथियार था। तली पाइ की कविताओ! 
क अनुवाद करम का मन है लंकिन समस्या यह हे कि भँ चीनी भाप से कतई अनजाने दू ओर पता 
नहीं ता पई का शिल्प ओर काव्य विन्यास कैसा है! प्राचीन चीनी कवित का अग्रजो से अनुवादे 
कना अनर्थकारी भौ हो सकता है । पूर्वी भापाओ का स्वभाव परश्चिम कौ भाषाओ से बहुत भिन है। 
फिर भी कुछ उपाय करगा। आयावा क प्रयरी लाइट्स बुक स्टौर से मै एक किताब खरीद लाया धा~ 
“प्राचीन चाने। कवयित्रियां ¦ अफसोस कि मैने आज तक उसका एक पेज भी नहीं पदा! 


8 नवयर 96 


मै कुछ देर उसके पास वैठकर राना चाहता धा। भँ चाहता था वह सुने कि मेरी आत्मा म कैसा 
काहरम कैसा विकलता कितना सुनसान है । मेँ इस तरह रोना चाहता था जैस पानां या पड कं पास 
बेठकर रा रहा हू । स्तिया मुञ्ञे पानी पड़ हवा जैसे जीवन तत्वो कौ तरह लगती है ! उनके भीतर अथाह 
जलरशि है कई जगल की नाविडता है या वे हवाओ का घर है। मै एक बच्यै कौ तरह बिलना 
चाहता धा जो कहीं अपमान सहकर आया हो। लंकिन मँ रोया नही । शायद वह उस रान का नहीं समञ्ञ 
पायेगौ क्योकि राना कोई अवनमदी का काम नहीं ह कर्याकिं बह यहा नहीं समञ्च पाता कि वह खुद 
क्या है । वह अपने स्वत्व को, अपने वास्तविक को पता नहीं कहाँ छिपाये रहती है । शायद तमाम ओरते 
छिपने कौ इस कला को जानतौ ह ओर पुरुप के राते को तो आमतौर पर वुरा हौ माना जाता है ! उनदै 
शायद पता नहीं होता कि पुरुप क भीतर भ एक स्त्र छिपा हुई होती है । मे यह भौ नही कह पाया 
कि दया मर भौतर एक स्मा है ओर वह कितना विकल है । शायद दूसरं कई चाजा कां तरह स्यौ 
भी अपने को भूल चुकी दहै । उन्हे उदास लोग पसद नही हे वे अवसाद सं प्रम नही करती । उदास 
व्यवित के प्रति उनम बस एक सहानुभूति-सौ जागती हे । सडका पर वाजारा म देखिये चहकत हए 
नौजवान कै साथ खिलखिलाती हुई स्वयँ तजी स चल ज। रही है । शायद इसरालिए स्विया से मेर 
सथ कभा सहज नरह हो पायं । मित्रता होता ह कुछ प्रकाश दिखता है कोई दरवाजा खुलता है फिर 
अथकार टौ जाता है । मुञ्चे यह पता न क्याहे कि म ही दस्वाजा बद कर देता हू। लेकिन तय भी 
सन्याई यह है फि मरा जावने मेरौ सारी सवेदा म्बिया से गह जुडी है। 
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10 नववर्‌ 6 

कवि कता यतैरह कौर यिरौष योग्यता न हेतो बल्कि चह जीवते कौ विशेषता हाती तो 
सभो मनुष्य कलाकार देतै॥ ये अपन! मनयाहा सतार निति कतै) हैक क्रिया कला देती ओर 
जोवतर गयत होता। ता क्या टता? येचाए उम्माद सिह कलादाा मे जाकर अपना आपा क्या खाता 


11 नपवर 96 

सौन-सी उम्माद टै तरि येकार हे चुके बहन्‌ सासे चोज! को मभाल कर रखता टू! राय 
पडे पेन छो सुकन कलम के ढक्कते स्याहौ क्ये खाती रीफिलति धिते हुए ए्वर पुछ चैट सेतत 
अधत्तिखो ओर नियौ हुईं चिष्टिया जिन पर टिकर लगे हैँ ओर जिने कभी पोस्ट नर्ही कर पाया। 
ओर रेसी ष्टौ कई चाजे। शनम वे चिसी ईं पिते समप ज्यादा हैँ जो अब च्य के लिए येकार 
हो चुकी है जिहे य धिस युक हैँ ओर नयौ सुत पेत) कौ ओर चले गये है मने डिन्यो मे देखा 
इतौ प्यादा पित्त धौ कि उनसे एक मौला नयो पिन यनं मक्ती धो! इन नन्दा पसिला सं मुपे 
एता नही स्यौ एक आर्वस्ति एक सतोप एक उम्मीद का अनुभय होता है । ग उम्ह फेकता नरह क्याकि 
शायद अत म यटी योने मेरे कुछ काम आययौ! क्या इन पतिर्न में व्या का अतोत उनका सरत 
यचपन उनकी बीती हई उग्र छिपो है? भश्च वे जादुहं चीजे लगते ¦ जोन से दूर किय अपना 
शैष जाव जातौ हुई! 


॥; 11 ५ 


माकर्मवाद का विराध आजकल हर कही हं । ज कोई भी आता है उसे एक वपत लगाकर चला 
जाता है बल्कि विगेध नल एक प्रसन्नता है किं चलो यह तो समा हुआ। तर्य यह है कि एसा मानने 
वालो मे कुछ माकर्सवादौ भी है जो बाहर से किर्हौ पर्टियो के सदस्य है तेकिन भीतरमे क्यार 
यह शोध का वियय है! कुछ भूतपूर्वं माक्स॑वादी भी ह कुछ देसे है जो "तत्काल मैवर्तवाद नही तो 
कुछ नही" वासे विचार के ह! दुख यह है कि मे ज्यादातर लगा के लिए माक्मवाद कौ स्ताही 
मावर्सवाद था। यानी कम्युनिर्मं यो सोरलिज्म कौ शजसत्ता सर्वहा्र के नामे पर ठस्षको सकार 
उसका सगठन नति विदेश नति अदि। मसलन सोवियत सथ की विदेश नीति भारतीय कम्पर्निर्ट 
पार्य का माव्सवाद थो! मावर्सवाद के नाम पर चनने वाली राजसत्ताए जग ध्वस्त हृष तो माकर्पवादे 
भी उनकी लेखं समास हो गया) उनका विचार इतं कमर धा कि वट सत्ता क मतये में दब गया। 
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एक-दूसरे का हाथ धाम हुए हम कुछ दूर तक गवे। जैमे अपने-अपने अलग बचपन कौ भर 
जारे शाम थी उैर एक छोटा-सा तदन आसमातं था ओर हम दौ यादला कौ तरह धे) बचपन 
का एक छोटा-सा जगल जिते हमने तिना गुम हुए पार फिमा। एक पतली सी भुटनो सै चच तक की 
नदौ थौ जैस वह मदा का बचपन हयो जिस्म हमारे चैर भीगते ह रहते ये धूमने-भटकने के लिए एक 
पूरः उग्र थी। यीच-यीच मे हवा चलती धौ ओर वह सब कहती हुई प्रतीत होती थी जे हम एक-दूसरे 
से नह कह पा रहे पे। हवा के योके हमारे अनकटे इन्द थ! उजाल की स्मृति जैसा एक उजाता था 


320 ८ सदी के भत मं कवित 


उस उजाले म॑ भैने देखा उसके भोतर बारिश थी घास के मैदान धे सीढिया थी जौ दूर त्क चली गयी 
थो 1 शायद एक कमरे की आर जहा उसका अपना एक चद्रमा था अपने तरे ओर अपन सौरमडल थ! 
यह सम उमक भातः मन चुपचाप दे लिया हालाकि उसने मुखे यही कहा कि सिर्फ अधेर है ओर 
धास का मैदान नहीं बल्कि एक दलदल है जिसम धररि-धरि पर धमते हँ ओर वहा तर नहीं जमीन 
पर गिर हए पत्थर है ओर सीदिया नहीं है बल्कि एक खालीपन है एक शन्य एकं कुछ नरह ओर कमय 
नहीं एक गोल गुवद है जहा से सिर्फ अपनी ही प्रतिध्वनि लौटती है । मै चुपचाप उसकी आर दैखता 
रहा। मैनि जा कुछ कटा वह भाप कौ तरह हवा म॑ विलीन हो गया जबकि उसके आसु देर तके उसके 
गाला पर ओर फिर जमान पर चमकते दिखाई दिय! 


क क क 


कई सारी चाज मिलते हौ खो गर्यो । कुछ चीजे मरे पास वची है जा बचपन मे मिली ्थी। यह 
ओर बात है कि वचपन मिलते ही खो गया था। अब अधेरा एक पुराने पडोसी कौ तरह जव तब मिल 
जाता है या मिलने चला आता ह । कभी लिखूगा इस वारं मे भी। 


[। कै 1 


कुछ समय पहले इस तिकोने ओर करने स रखे गयं पारकं मं उस जगह मरे एक परिचित वृद्ध 
की भूत्यु हुई ध जहा अव उनको स्मृति मे सफेद रग को एक बच लगा दौ गयौ है । परिवारजनो न यह 
अच्छा काम किया है । पार्क म॑ वैठन के लिए इससे कुछ ओर जगह हो गयी है। एक किनारि हरे पडा 
कटी-छ। ज्ञाटियो मौसमी फूला ओर कही हरौ कहीं जली हई घास के बीच भाज सुबह इस यच पर 
मैन तोन वृढ को आपस म इगडतं हुए दखा। फिर दिन म जव छाह आ गयौ तो एक गर्भवतौ युवतौ 
शायद घर के काम त्िवटाने के चाद वहा बैठकर सुस्ताती दिखाई दौ। शाम को एक प्रेमी जोडा वहा 
काफी दर तक आहिस्ता-आहिस्ता बात करता मुस्कराता रहा। युवक लगातार युवती कौ ओर दखता 
था ओर युवती ज्यादातर यड) कौ तरफ देखती थी । रात म बहा माहल्लं कां कु यूढा स्त्रिया खाना खान 
यैठा। उनकं चारा ओर रात कौ सैर पर निकले लोग रहल रहे थे। मँ घर कौ बालकनी से दर तक यह 


दुश्य देखत रहा 1उन परिचित कौ स्मृति मे लगी इस बेच कं आस रस इतनी तरह की गतिविधि एक 
विचित्र-सा एहसास था। 


14 अगस्त %7 

कुछ ञजय तरीके कौ वायवीय वाप्पाय लाकात्तर अलकिक पराभौतिक ओर पारलाकिक 
किस्म कौ कविता इन दिनो दिखाई देती है 1" आत्मा कौ आस म॑ निवास करता हभ या रोता हुआ 
परामैतिहासिक ईश्वर सरीखी कविताए। इनका स्वाद विचित्र-सा है। एक वासीपन या सीलापन जिसे 
एक फिनोमिनन ' की तरह पेश किया जा रहा दो इसकौ जड करट पश्चिम म ही है । जैसे फास वगैरह 
म जहा कविता इहलोक स विखिन्न हाकर सिक एक भाषिक ओर आत्मिक कल्लोल रह गयी है ! इधर 
के कुछ फास कविया को छिटपुट पढते हए मुञ्चे लया कि वह भते टौ आध्यात्मिक या आतरिक 
एकालाप कौ तरह दिती हा है वह एक ड ' ही। ईव्स सा लग्र कै कैशन या मों च्ना के फाउटनपना 
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यापं याराईक ताड कौ तरह। वह चार ओर भोपण भौतिकता का निपध नरां करती बल्कि.उसके 
माय प्रसनतापूर्वकं अपनी आलौकिकता करती ह \ शप समाज से उसका काई सघाद नहीं हई । क्या एसी 
हौ कविता हमारी हिदौ म भौ आ गयौ है> उस्म ईश्वर से सीधौ मुलाकात है। याच म समाज कहीं 
नह है 1 यह आश्चर्यजनक रई ओर कविता स्वप ओर स्मृति क तर्क जहा तक जा पातं ह उनसं भी 
प लगती ह। वह एेसौ जा से जो कि पहते से हौ रहस्यमय हँ एक नया रस्य बुनती ई { लेक्नि 
ठास भौतिक अपने भार ओर आयतन वानी चोज म भा रहस्य होता ह ओर कविता इसौ भौतिकता 
के रहस्यी मे निवास करतो है ।वह भूगाल मं रहती है या उस वस्तु जगह ओरसमय क जादू को खाजती 
है जो रहस्य अगर न हो ता निरा भौगोलिक वर्णने तेगा। यह भो कह सकत॑ ह कि कविता चाजा क 
भूगोल का एक ए्रीय रोमाचक जादुई सम्माहक ओर कभो-कभा गापनौय वर्णन है । कितना कठिनं 
ओर कितना आनददायक है भुगाल के व्यौरा को उनकी मासलता मे चित्रित करना । उममे पेड पहाड 
हवा नदौ पानी, वादल बर्फ ओर आकाश ही नहँ स्वियो के हाद ओर स्तन ही नहीं कलम तवाक्‌ 
चाय ओर्‌ टमाटर जैसी चीज भौ एट्रीय अनुभव खन जाती है । पन्ता नेरूदा नाजिम हिकमत निराला 
जैसे कविय की महानता शायद यही है । 


अगस्त 97 

“रुग्ण तने भग्न मन/जौवन विषण्ण वने।' निएला कौ ये पवितिया कभौ यो टौ चलते-यलते याद 
आ जाती ह ।निरला शारीरिक व्याधि ओर मानसिक सताप को कितने गद्यासक ढग स ओर कैसी अपूर्व 
काव्यात्मकता के साथ बतलाते है । ओर फिर जीवन एक विषण्ण वन है । विषाद से भग हुआ जगल। 
विषण्णता के लिए वने चैसी सधन विस्तृत ओर रहस्यमय उपस्थिति का प्रतीक। विषण्णता का अर्थं 
है उदामी दुख अवसाद विषाद \ इसे व्यजित के के लिए वन से ज्यादा समर्थ प्रतीक क्या हो सक्ता 
है1 ओर इन उदास पक्तिया मे कैसा सगोत टै । चाह तो आप इसे गुनगुना सकते 1 लकिन खासन वात 
यह है कि निगला अमूर की व्यक्त करे क लिए अतयत मूत्त ससार कौ आर्‌ जत हँ या मूर्तं ससार 
के वर्णन के लिए अमूर्तनो का सहार लेति दै । यह दद्ात्मक प्रकिया उनके यहा अदुभुत है । जीवनके 
विषण्ण वनं को हेम पूरौ तीव्रता से महसूस कर सकते ह । विचलिते कर देने वाली भौतिके उपस्थिति 
की तरट। द्यो कौ रहस्यमयता दृश्या का आनद ओर दुख निगला म जितना मिलता है उतना क्या 
कहीं मिलेगा! निएल का एक ओर गीते योद आता है "शिशिर की शर्वरा/हिस पशु भपै।' हमदेख 
सकवै ह कि शिशिर को रात किस तरह वनैले पुआ स भरौ हई है ! वह रात टेम घेर हुए लगती दै । 
नियला के यहा क्ति बडा सिनेमा है । इस तेरह कौ कितनी हौ अभिव्यक्तिया दै । उनको एक सूचौ 
-चनायौ जायं ते कितनी चडी दुनिया प्रकटे हयेगी । 
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कवि की नोरल्ुक 


-राजेश जाशौ 


भृलनं क पक्षमे 

एक अद्भुते चाज है भूलना, भूल जाना। एक दिलचस्प प्राकृतिक गुण। शायद एक यहुत जरू 
परक्रिया। जब हम भूलते हैँ ता नया सोजते है खोजने कौ कोशिश करते है । कुछ नया रचते है ! भूलते 
सं रचने का अद्भुत रिता है) स्मृति की जा अनुगरूज दै रचना मं वह अक्सर भूल गय" कुछ का ध्वना 
है। स्मृति का सचेतन हस्तक्षेप रचना के लिये वहुत अच्छा या बहुत काम का नहीं! 

विस्मृति च हो तो जवन बहुत कठिन हागा। स्मृत्या से लदा फदा जोवन या चना स्मृति विहीन 
रचना से भी ज्यादा बुरी है। उसम॑ रचनाकार कौ क्षमता का उपयाग नहीं होता। 

भूलना एकदम या पूर तरह भूलना नहीं होता( कभी भी कहीं भो, न जाने किस प्रसग म कुठ 
एमा जो हम भूल गये थे अचानक याद आ जाता है आ सकता है । कई वार भूला हुआ याद नहीं आता 
पर याद भाता है कि हम कुछ भूल गये है । उसको याद कएने के लिये जय अपनी स्मृति पर बहुत जार 
देते देतो कुछ ओर एेसा भी याद आ सकता है जो हम पहले भूल गये थे। भूना एक प्रक्रिया जैसा 
दै । एक सतत प्क्रिया। जिसमे भूला हआ, कभी भी उपस्थितं हो सकता है ओर याद मे वनौ हुई कई 
चातेकभी भो विस्मृते हो सकती है । कविता का क्या इस भूलने कौ प्रक्रिया से इमं आदत से कोई जस्र 
रिश्ता है। 

फमित्ा को इस भूलने ने हमेशा नया होने मे मदद कौ है । गद्य विस्पृति से अपना जीवन नही तलाश 
सक्ता।उसे ता सब कुछ याद करना हाता है । सब कुछ याद रखना होता है। 


अतयत 

कई वार एसे अतराल आतत है जप कुछ भी लिखते नही बनता! कभी कभी य अतराल इतना 
येचैनी ऊव आर जडता स भर हति है कि लगता ह जैस आप लिखना भूल गयं है । एस समय म क 
बार किसी दूसरे का लिखा पढने का भी मन नहं होता। मन मार कर आप पडे भी तो रचना का रहस्य 
नी खुलता। उसकी प्रत्यक्ष खूनियो तक पर आंख नटीं रिकता। कई बार एेसे अन्तराल बहुत बड भौ 
हो जते है। 

शायद हद्‌ रचन्रकार को देसे अतरात भुगतना हौ पडता होगा। उग्र क साथ कई वार एसे अतरालं 
जल्दी अत्दौ जने लगते है ओर शायद बड होन लगतं है । ठोक ठाक एसा क्या हाता है जानना मुरिकिल 
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कामरै।जवहम लिखने शु करते है तच हमार पाम उमस पटले व-जावन क ई वरस का अनुधव 
होता रै 1उस अनुभव को रचना प्रक्रिया स गुजर क लिय भो एक पर्याप्त समय मिल दुका हाता है । 
लकिन याद म यह स्थिति यदत्त जानो है । अनुभव कम हाने लत ह । अनुभव अगरक्पतभरीहाता 
उस पकने यनने क तिये एक समय लगेगा! क्या ग्रह समय अतराल है> 

कई अनुभ एस हात ट कि वे रत्काल रथन म परिवतित हो जते है । युत तावर के माथ) पर 
कई अनुभव उतनी ही तेजी सै रयना म नहीं वदलत। यह अलग अलग लेखक कै माथ अलग अलग 
हागा। रया प्रक्रिया कां जो आतरिक मशीनरौ रै वह कु अनुभवा को तेज। स॑ रूपान्तरिति कले म 
अभ्यस्त भी हा सक्तौ है । लेकिन जौवन सतत परिवर्तनशील है ओर लगानार ओर अभिक जटिल हे 
रहा है) इसलिए नये अनुभव ओर अधि जटिल हते जते है 1 रचन प्रक्रिया क} आतिरिक मशीनरी 
एन नये अनुभवो को रूपान्तभति कएन का अभ्यस्त नहीं है। उसे इसके लिये नये मकनिज्म चैदा करा 
होते है। इस सारो प्रक्रिया म जो सपय लगता है क्या वह अतराल ई? 

एसा हा सकता है शायद। 


सगौतं ओर कविता 

से जाने कितनी वचैनिया तनावो अभावा ओर निरर्थक भाग दौड मे फा हमार आधुनिक जीवन, 
क्रिमौ म्यूजिक सिस्टम पर गते किसी गायक के अपने म॑ समेट लेने वाले राग परे अपनी नींद दूढ रहा 
रै। सगीत कुछ जुछं एक स्त्री कौ तरह है । 

कविता कौ वहुत भीती पर्तो मे जा एक सगीत है वह भी क्या हमे हमारी निजि चितार्जसे षे 
किसी ओरलाकम ले जाने का उपक्रम करता है? शायद ठीक ठीक ओर हमशा एसा नर्द होता हागा 
परकभीकभीतारेसाहाताहोरहै । 


दा किस्पके लेखक 

दप्वाज॑ पर दस्तक दवाती है । यह दस्तक कौ आवाज है जो यिना दप्वाजे खोले ही अदर आजातौ 
दै। कविते भी एेसी ही आवाम हे। वौ अदर आ जाती है । दर्वाज के खुलने का इतजार नहीं करती। 
तुम्हारी हजाजत की उस जस्सत नहा । वो इतनी पजेसिव है कि तुमह किसौ ओर काम के लिये वह मुक्त 
नहीं हति दगी। कवि अपनो हौ वचिता का उपनिवेश रै! 

कविता का स्वभाव ददौ तय करेगा कि चह तुग्ह फितनौ कूट दती हे । एवनाकार केम से कम दौ 
तरह क हतिदै । एक व जौ स्यत के इस प्रकटन के सामने समर्पण वर देते है रचने का सुख तेरह । 
ओगदूसर्‌ त्ररह फे स्वनाकार अग्सर रस सगय म पलायन कना चाहत ह निखने से वचने की काशिश 
करना चाहृते है 1 रचना उनक्षौ खापडा पर सवार हाती रे ओर ग भागते फिर रै । यह कम प्ासदायक 
नही । इस भागने म सुख कम टै तकलीफ ज्यादा हं । पर रचनाकार कौ -गते है रयना का सामना करना 
शायद भौर भी ज्यादा तकलीफदेह दै । इस यचन ओर भागने कौ सबसे बडा विडम्यना यह है कि 
स्वन्रकार पुरी तरह बचना या भागना भी नहीं चाहता। चह सचना भौ चाहता है ओर कचना भीषये दो 
एसे विपरोत कर्म ह जो एक साथ सभव नहीं । 
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निजि मुहावरे कौ कैदं 
कवि का निजि मुहावरा ~ इस पद पर मुञ्चे अक्सर एक सदेह मा वना रहा है। 
जो निनि मुहावरे बहुत आकर्षक बहुत चुस्त दुरूस्तर कहना चाहिए बहुत स्मार किस्म क होते 
रै, वे कवि कौ बहुत कम स्वतन््रता देते है इन मुहावसा का सस्चना म॑ हौ अतरिक स्वतन्त्रता कम होती 
है। इनम नये स्तै तलाशना कठिन होता है । इसलिये इनकी साम्यं कम होती है । मुहावर कितना ही 
बेहतर हो, अपने दोहरव के साथ हां वह मेनरिज्म बन ही जाता हे । धृमिल विनोद कुमार शुक्ल या 
श्राकात वर्मा के मुहावेर भी एक समय के बाद उनकी कैद ही वने। 
इस तरह कं महाव से एक समय के वाद मुक्त होना कठिन होते! है । रयनाकार इसमं घुट महसूभ 
करता है पर उससे मुक्त होने का साहस नहं जुटा पाता। उस अपनौ अस्मिता का खतरा सताने लगता 
है। अयनी स्वना कं परिखर जाने का डर लगता है! 
करु मुहावे ज्यादा लचीलं हते है । वो कम चकाचाध पैदा करते है । ठन पर ओंँघ-कान टिकाने 
के लिये थोडा श्रम कएना हाता हे । इनम जीवनानुभवा को ज्यादा सं ज्यादा आर बहुत अलग अलग 
तरह के अनुभवा को विषया को भिन्न अरन्तवस्तुआ को समेटने को ताब हाती है। इस तरह ठेस निजि 
मुहावरे चाह एकाएक आकर्पित न कर पर वे रचना की कैद नहीं बनतं। वे अर्नविस्तु कं साध 
परिमाणात्मक रूप से ओर कभी कभ गुणात्मक रूप से वदल जाते हे। एस गुद्यवरा मं छूटनं क लिय 
रचनाकार को अतिरिक्त श्रम नहीं करना पडता। वहा अस्मिता के खातर का कोड भय नहीं होता। तनाव 
नहीं होता। 
आलोचना मे कवि के निजि मुहावरे का जब जब चर्चा हाता है ता अक्पर चुस्त मुहावर पर हौ 
ध्यान केचित किया जाता है। उस मुदावरे म॑ आन्तरिक स्वतन्वरता कितनी टै उसम विस्तार कौ गुजाइश 
कितनी है वह कितना लचीला दै इसं पर कम हौ बात होती है। 
निभि मुहावरा कवि क। मानेसिकता का मामला भौ है । एक अतिरिक्त अनुशासन जा रचना का 
अपनी आततरिक माग से बाहर का है मृजन क लिये वाधक ही होगा। (कभी कभी शार्टकट या सहूलियत 
भी) छद सं यह एके अर्थं म भिन मामला है व्याकि छद कवि दवार अर्जित नरह । 


सनकौपन ओर सचना 

गोकौ ने एक सस्मरण म लिखा दै कही! 

लदन कं एके सगत भवन म गक लेनिन के साथ गये हुए थे । वहो एक कार्यक्रम चल रहा धा। 
इस कार्यक्रम मे लेनिन मसययो का दख कर बहुत सुश हुए। इस कार्यक्रम के बे मे लनिन न का 
क्रि सिनीसिज्म प्रचलित रीतियो कौ तार्किक असगति को रेखाकित करके एक व्यग्य के मकसद की 
पूर्तिं करता है। 

इसको पठत हुए मून्ने ससे पहते ज्ञानर्जव कौ कहानी “घटा * ओर रघुवीर सहाय की " आत्महत्या 
के विरुद्ध" कौ कविताए्‌ याद आयीं! 

सिनीसिज्म का हमने अक्मर एक निगटिव चीज माना है । कला स उससे बचने कौ सलाद दौ जातौ 
है । सिनासिन्म का उपयाग एक सांक रचना मे एक दियाईइस कौ तरट भौ हो सकता है । शायद रघुवीर 
सहाय ओर ज्ञानस्जन के यहो यह एव डिवाइस या एक टूल कौ तरह इस्तमान हाता । किन अकविता 


सदा कं अते में कविता^.३२5 


भया ्राकेत वर्मा के या कई बार लगता है जैस रचनाकार खुद ही धिनासिख का विव्टिम हौ गया 
दै 

प्रचलित रौतिया कौ तार्किक असगतिया को रेखाकित कएने कौ समञ्च ओर मशा अगर सहां नहे 
है ता सिनीसिम्म तषेध कौ ओर ले जायगा! 


शब्द ओर चार्वय 

आतमि केद्धित ओर मात्र अध्ययन का आर उन्युख लेखक मे अक्सर नए नए शब्दो के अन्वेषण 
का नय गन्द गठन कौ प्रवृत्ति दिप देतो है ! उमकौ रचना मे ये श अनये टके हुए से चमकत 
हए स दिख जति हैँ । कड बार ते बहौ तक होता है कि शब्द हो उसकी रचने म प्रमुख हो जते ह! 
ये शब्द ही उसकौ पहचान यन जति है । ओौर एक हद तक उसकी कैद भी। 

जीवन कौ ओरं देखने वाले लेखक मं वार्य ज्यादः प्रमुख होता है । वाक्यपदीय म ते भर्वृहरि मं 
पूरे काव्य को एक महा-वाक्य कहा है । त्रिलोचने कौ रया मे भी तीर उनको बातचीत म भी इस वाक्य 
परं बहुत जोर है । एक पूरा वाक्य लिएो-वौ अक्मर इस बात को कहते है 

वाक्य ही अगे जाकरमुहावर का रूप लेता है । जीवन कौ ओर देखमे वाती एवना मं गुहावेे अधिक 
होते है । पल्कि उससे नये मुहावये का जन्म हेता टै! 

यहाँ जव नये शब्द भा प्रवेश कते हैँ तौ वं जीवन की हलचल क बाय बने-तप शब्द टते है! 
ओर व वाक्य म अपनी जयह बनाकर हा प्रवंश करत है । 


कविता ओर कुसी 

कचिता कई फिनिरड प्रोडष्ट नहो ह । चह एक प्रक्रिया है । इसलिए कवि ओर पाठक के बीच 
क] सम्बध भी एक सतत सम्बध है। कुसी बनाने के वाद उसे खरीद सेते वाले ओर उसे बननि वाते 
के बीच जिस तरह सम्बध समाप्त हो जाता है कवि भौर पाठक के बीच एेसा नरह हेता] 


लय करी कुदाल 

कविता म लेय अगर यहत तोत्र है तो वह कई वार्‌ एते अनुभवो को भी हमारे अन्तप्त से वाह 
ले अती है जिकं यिम कविता के प्रारभ मै हमने नही सोचा था। ये अनुभव विचार या सवेदनाए्‌ 
कही भीतर यी पर उनके वामे हमे मालूम नहीं था! एक तीव्र लय जैसे उन्हे हमि जानै विनाही 
हमार भीतर से बाहर उलीच देती है । 

तत्र लय तीतर भावेमो के साथ गुध वुनौ हा सक्तौ है या अति नाटकौयता के साध भी । मुकिनिभोध 
कौ काव्य लय ओर श्रीकात वर्मा को काव्य लय भिनद) 

लेय रूप है य! अन्तरवस्तु? 

लयके पीठ एक आवेग है चाटकीयता है क्रोध ह खोज है पता नही क्या क्या है !रेसौ अनगिन 
चौं अनगित तयौ को बना सक्ती है! जर एक लय मितं जती है या हमा कवि पवजय कि 
एकलयेकोपालेताहै बना लेता है तय वह लय स्वततवे सूप से भो अपना कम क्ले लम टै। 
अंसष्ययार चह हमा जेवनानुभया को विचास को स्वेदंनाभा का कड्‌ वार हमे वियधाभासा ओद 
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कुठाआं को भी ऊपर के सारे अवरोधा का ठटातो हुई ज्ञाड इ्काडो मिद्टौ कौ पतो को हटातौ ओर 
चष्टराना को तोड़ कर बाहर लै आतो है। 

लय एक कुदाल की तरह काम करती है । इसे जैसे कोई एक स्वचालित मशोन चतत ई 1 वहं 
हमारे अन्तस कौ कठिन पतों के नोचे दये बहुत सरि अच्छ ओर बुरे दोनो कौ बाहर ला सकती है । 

लय को जब जब अवेग से काटकर या उसे दबाकर माइल्ड करने नमं करने कौ कोशिश हाती 
है तो वह कविता को कहं न कहीं वाधा पहुंचाती है । जब लय जीवन कं राग रग से प्राप्त नहीं कौ जाती 
ता वह अव्रसर माइल्ड हाती है। इस जोवन हौन लय कौ कमियो को ढापने के लिये कविता चमत्कार 
ओर जडाऊ किस्म के शिल्पा कां आर मुडतता है । 

लय सिफ उत्खनन का हौ काम नहीं करती वह रचती भी दै । जीवन का पुनपूंजन करत है ओर 
अपने काल का भी। 


कवित ओर्‌ वस्तु 
दरवाजे को घरी वजतीहै दिनि टिनि ! 
दरवाजा खौलेता हूँ तो ढेर तमाम वस्तुए मुञ्चे धकियाती हई प्रवश करती है। 
~ "ए ए कहँ चली आ रही हो। मैने तुमह नहो बुताया। मुज्ञ तुम्हारी जरूरत भी नही । निकलो 
यहौ से।' मै कहता ह| 
~ "तुमने बुलाया या नहीं इससं कोई खास फक नहीं पडता। यह हमारा समय है वस्तुभो की 
महा विजयं का सपय । हम जल चाह जा सकते है । हमने सरि बधन तोड डाले है। हम मुक्त है कटीँ 
भी आनि जने को। अव हमे कोई कटीं भी भुसने से नही 'तेक सकता।' वस्तुए कहती है एक साध। 
~ लेकिन यह मेरा घरटै । 
~ अवे कोई भौ जगह तुम्टारी नहीं है । स्मेस ओर समय कौ वे सारौ धारणाए बदल चुकी है 1 तुम 
अव केन्र से बाहर चले गव हो। 


यह रूपक सा है । पर मुञ्चे इधर कौ कविता म यह वातत तैजो स महसूस हई है कि उसमे विवरण 
वद रहे है । वस्तुभं की उपस्थिति बढ रही है। ओर इस सब के साथ ही उसमं कवितामे भाषाका 
याज्ञ बढ रहा है । कविता म अव ज्यादा शब्द ज्यादा भाषा का उपयोग हो रहा है। उस्म शब्दातराल 
केमहै। भाषा के मामले म वह मितव्ययी कविता नहीं है । वह ज्यादा बौलती है। 

कया यह इस नये वाजार कौ भाप है क्या यह वस्तुओ के आक्रमण से उपजी भाषा है। क्या कविता 
सिर्फ बिचार के स्तर पर हौ विराध कर रहा दै? व्यवहार क स्तर पर इस नई प्रवृत्ति के सामने उसने 
घुटने टेक दिये है? या यह कि उसकं व्यवहार ओर विचार के बीच कोई विरोधाभास जन रहा है? 

समय कौ गति इतनी तत्र हा गयौ दै कि रुक कर सोचने का अवकाश शायद रचनाकार के पासं 
नरहीहै । 
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दिल्ली मे उनीदे 


-~गगते गिल 


फरवर कौं शाम । वपं 199। राज जख दिन है हवा म ठडके है। म अभरा-मभी "स्वाति" स 
सहित्य अकादमा के कृ एकान खाद कर इस सडक पर पटुना हू। मदिर मार्य प सडक सुनसान 
हि।बिरला मदिर के बाहर दौ-एक ओदो खडं हे । एक से मे पूता हू- चलना हे? वह कहता है वंटिये। 
मे भिरती- पडती अपना किताकं सार पर जमाती हू। उसे चलन म देर है। उसके शण कां हरकत म 
एक अजाग-सा धकान हे । वह अपमा सार कं नाये से निकाल कर एक गदा उथडा भधा गह का 
भूरा स्वेटर प्रहन रहा हे । धरे-धरे। 

अभी म॑ ध्यात्र उसक चेहरं का तरफ़ नही गवा। उसे म काद म ददगर। ओट क इाहविग आरन 
मे। जितम उसकी आखे ओर भी धसा दिखगा ओर हङ्िया ओर भी उभर? उसके चैह एर ठव भूष 
आर वामारौ के अलावा एक ओर भा चाज दिखे अभी मुके उस कीज का नाम नही मातूम। भति 
काले दिन भे मेँ उसके लिए बिलकुल सटाक कोई शब्द दृढ फऊगरी। लेकिन अभर नही! वह गद मे 
लेगा 

आसिर वह चलता हे । टो चलत हा उसकी खास शरू हौ जाता है । मातम नर उसे ग्ड लय 
श्हीहे या हम टेकिक का दमषोट के काचा-वाच ओ यवे हे/ हमने दो मोड एर कर लिये है तेकिन 
ने उसकी खासा रकती ह॒ न उसका ओधे। इसके वाद ही मे उसका चेहर देखती हू! टइविपर आहते 
म/ 

"यह खासा कव सह?" मे पाठ वैठा पृषता हू! 

"होया कोई 10-22 साल सै। 

"किसी डीक्टर को नही दिखाया? 

पैसा भी तो चाहिए उसक लिए" 

हमारा वाततचीवे टट जतय हं । सडक के दो ओर किक जा रहा हँ । सास दुतिया कर्व-व्यापार 
म लगाहे। रुपये का सिक्का समे को दाडा र्य हे।क्रिसा के हिस्से कम, किसी के हिम्से ज्यादा/उसका 
दम फिर षलरहा है। 

“आप रहत कहा है?" म बिलनो पढते- पढते पूच्ी हू। 

“इसा आटो म 
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इसा अटा म?" इत फार उस्न अदन म दख हए पृणताट। 
ताव पट्ती कह कवम्‌ अह्लम टद स्ट थर अय महमत्र का दयरह्यद्य।अभा 
मुषे उसरुऽठर शा पूय अर्थं समज्न म ने आदा। मैन $ससे पहत कभा किर यषरकवाे गरन 
साया का यस्ता ही नह पडा परान हाना क्ता एक येकि नद फते गिलका किस 
को अत्तार का सुण्य कर सकता £ - अभी मुये कठ तत मरतूगा 
"आप दिल्लो फव भयं थ?" 
म 
आषा मतलव अपतयसेस्डक षर?" 
"हा 
याता उसं विनि साप 14 यर्फंयात गय। ग उर दय करयटलय वता सङ्काषू कियट गरव 
तिउसरु एस पर फष्डत्लेटः करियर भए वयल वला तयहै, जा एर का अभ्यस्त 
हि! लकि मथर? पथः तरयहं कटो सस तगत 
आपका मतलय आप इस 3 एाट तवः प्रियता सोर ए सतटै? 
्ा 
ॐ भषको य?" 
“उन प्रअपर्वठह। 
यट तावा ह॑ कि गरा रार दनाय उत्प यक्सा ट जिस्म एफ कवत ह। एक डी कण्डं 
हर एक कटार ह। काय एकी प्नं कामं आताहै अर खाता रखते भा। 
“आप याना कल खात ह? 
“किसाभागवम। 
(ओर याधर्म क लिए? 
एव्तिक शौचालय ह। नद गँ कचं भर तता हू सडक कं सिगार किमा शरा नल एर। अकत 
पच्या राड पर वरहाता एटू। इतवार क दिन। यट जगह जम हं । यहा मरे जैस कटो जतिषहै। 
मयपर आओ गया है। उसका मारा देखा हू, ते शफे ट कि कट्या रास्ते म अटक तो नहीं 
गया धा।उससं पृषता ट्‌, (आपका माटर गक तो हं न? वट कहता हं जी विलकुल गक। पिच्ले 
छह सासा सै एक पैसे का एरक नर्टी। 
उतते-उतरते उससे पृषता हू ~ "सुनिये क्या हम कल किसी समय मिल सकते है? 
“क्या? वह जानना याटता ह! 
मे आपके वारे गे सम जानत चाटता टू।* 
उससे कुछ होगा?" 
"क्या? 
क्या उसक वाद सरकार मः तिये कृ करगौ? 


"यह तौ कट न सरक्री। लेकिन अगर आष बात करने के लिए ह्य करं ठतो कम-से-कम आम 
त्वो का आपके जावत कै वारे म एता चला" 
"ओर आपको क्या मिलया?“ 
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म अपता काम कलया म रडिवा क लि्‌ प्रदाय वतर टू" 

“छाकर्हणम सव सग्ड र टू। आपक एद्न धाते कोईताक्ते न ह। मप शीमी ताह) 
र्ग ेड एर सवाक दृढता ट अ आप क्र अगर मेते कटान तुते से आपका कामहत 
मभ जाऊगाा' 

कितने यजे?" 
परवह दस मजे? 
बहुत अख 


अगतते निनि वह आता भर घा । फएय साढ पाय फीट ऊची उसकी दुबलो काया षड कमर 
क दरवाजं परौ मिपुड जाता) यह साफ परनर्धी फर्श पर चैठजतादहै। 

"गुज्ञ यह वैठन दाजिय। मै आपका साफ गदा नी करना याहता।* 

मकले का] अपनी जान-प्रहयात कं नाते उमे दीप्ताना गुस्काये दती टू+ उसके सरीर म चेह पर, 
हाथ-~पावं म इतन सार) नीलो रगे है मनि पहल नहो दया धा।पट वैठता £ तो जैपे ठसकौ सायै भूख 
प्यास उसके साथ चैठ जाता है। 

कुछ चाय वरा लग? 

चह कुछ क्षक्षक्ता कुछ शमाता है र्डं मै हारवईड क दिना का साधौ अपना रेपरिकार्टर तग 
रहय है । लैटिने अमरपका क देश क "राद यह पला मौका है जव उसका वाम्ना भारताय रोब मे 
पड रहा है। टम अमयका के नेगतन पन्लिक रडिया क लिए*अन ओर भूप विषय पर प्रोग्राम यना 
दहं ध किमूञ्ग यह ओट दवाइवर टक गया अग हम उमक। नीद क वार म जानना चाहते हँ अगभव 
मंद क वार म। मै चाय बना लता हू ताकि हम शुरूआता अटपटयन स निकल मक! 

"नाम च्या है अपक?" 

*गजा रम" 

"यर कहा है? 

"उन्नाय यू पाम।' 

*ओंयं चलाना कैम शुरू किया? 

"पत आठ सत तकर ता सफ्रा लाता रा । यादनां “तक म । फिर एक हुत दयालु अमार 
आदमौ म॑ मुलाकात ह मयो! डेढ साले मैने उसकी सवा को! उमे राज ले जात था! एक वैमा नही 
लिया। उसने बदले म मुञ्चे यह पुराना ओं ल दिया जिसं अय चलना टू।' 

"उसमे पसं क्या कलं थे?" 

गाव मे मजदूतै करता था यता म! घर हमार बार्थि। म टह गया था। दावार मै उस बनवा नहीं 
प्राया! भूमौ थो! एक दिन मैने तय किया कि दिल्नौ चले! 

"गाव मं कोई जमीन नही था? 

"नह! हमारे पाम कभी जमन नही रहा पुश्ता म । मरा याप अधाहा गया था जयम 14-75 
साल क्रा धा। ओर गाव म मुञ्च कोई काम नहो मिलवा था! कोड्‌ दूसरा चाया नही धा।' 
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“लेकिन दिल्ला हौ क्या आना चाहते थे?" 

"गावमंर्म तिर पर बल्या ढाता था! ओर्‌ एक एत मैने सोचा मेरे सिर पर छत तो वैसे भी नहीं 
है। क्या फक पडता है कि मै गाव कं खुले म सोऊ या दिल्ली का सडक पर? सौ पहले मँ कोमपुर 
गया फिर बहा से दिल्ली ।' 

"अब खुश हैँ यहा पर?" 

"पैट भरने आया था। मु खुशी है कि वह भर लेता हू] ओर आयि चलाता हू। सिर पर बोञ्चा उटाने 
सेतोञच्छाहीहै। नहीं?" 

मुन्ञे नह मालूम वोजा ढति ए यह ससार कैसा दांखता है सडक पर सातं हुए कसना अटा 

म रहते हुए कैसा। म पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर महीं। 

"ओंदा चलति हुए कैसा लगता है?' 

"ओदा वहत मुश्किल सवारो है 1 साग वक्त सडखड करतां है । जवान ङाइवरा के लिए तो ठीक 
है मरे जैसो कं लिए नहा। आपको पता है आयो चलाते हुए कोई मर भी सकता है? ओर फिर सय 
तरफ सं शरुआ। मुञ्च तो तय अच्छा लगता है जव कोई ग्राहक किसी खुला तरफ जारहा हा ॥ 

"आपका यह खासी क्या धुए के कारण? 

“पता नहीं किस कारण । शायद भगवान कौ सजा हो। म तो वस यही जानता हू कि मेँ जय धुए 
म सास लेता हू मेश अदर तकं सिकुड जाता है।' 

“उप्र क्या होगी आपकी?" 

“क्या पता? शायद पचास साल । वस इतना याद है सन *€2 म म पाचवां म पठता था। ओर स्कूल 
जनार्मने 8 कौ उग्र से शुरू किया था।' 

मेँ हिसान लगाती टू । मेरे हिसाब स्र उसे 40 के ऊपर नहीं हाना चाहिए! तब क्या उसकी थकान 
कै सब साल उसकौ उग्र मे जुड गयेरहै? 

“आपके लिए एक अच्छा दिन वया होता है 

"अच्छा दिन' कहते ही मरे मुह म पानौ भर आता है। वर्पा मे धुलं हरे पत्ते भीगी-भीगौ हवा, 
अधगीती सडक - सव आपा कं सामने धूम जते है । 

"मुञ्च नहीं मालूम अच्छा दिन क्या हाता है । दो वक्त कौ राटा मिल जाये गनामत है ।* 

यह मेरा पहला पाठ है । हम एक हौ शहर म रहत हुए दो अलग मौसमा मे रहते है । अन ओर 
भूख के मौसम म॑। घर ओर वघरौ कं मौसम म। 

"अपने जीवन कौ कोई दिलचस्प घटना याद है आपको?" 

“मेरे जीवन मे क्या है? एेसा कु नहीं जिते याद कर सकू। 

"आपे कल कहा था, आप्‌ ओंो म रहते है?' 

"हा हालाक्रि मेः लाइसस म कनाट प्ले का एक दुकान का पता लिखा है । लेकिन मे वहा साता 
नहीं सोतायै ओट मे हौ हू। खाना डावे म। दस-पद्रह दिन म कभी एक वार ड साश्ड मे रव कर 
महाता हू। बह ुदौ का दिन हाता है ! कपड धोता हू धूप म सुखाता हू ओर जय सूख जते है ताउन्ह 
पहन वापस राड पर आ जाता हू।' 

अये म सात हृए कैसा लगता है ।' 
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ओंथि म आप सो नही सकते। म 2-3 घटे साता टू। लकिन साधा तैर नहीं सकता, करवट नहीं 
ले सकता।' 

कभां किस पाकं म॑ जाकर साने को इच्छा हाती है? या सडक के किनि ह्य?" 

ही । अपना ओट ए छोड कर थोड हौ जा सकता हू।* 

तव ती पिको अक्सर इपकिया आती हामी? 

"मा शरीर इतने अरस से जगा हुआ है किरम अव ज्यादा देर तक सो मरही पाता। ओर अगर किसी 
अच्छी रते नीद आं भी जये तो पुलिस आ जाती ई। वे मुञ्ञे उढा दते ह ओर कहत हँ दूस जगह 
जाकर साभा। एसा रत वडी मुश्किल स कटता है । रात भर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना 
पडता है। 

रात को सवारी प्रिठति है?" 

"अगर काई आ जाता हे ओर मुञ्लम शक्ति टतौ है तो गै चला जवे हू। 

उसके 14 वर्पो का उर्नीदा, उस उनौदं म कैला दिल्ला का सडक हम सेवकं 14 वर्पो का आरामभरा 
राते - जैस किसी पुल गुदडी कौ तरह चिर जाती है । जैसे उसकी उरनीद के पाप म ठम सवके आगम 
काहाथहो। 

महौने म कितनी कमाई हो जाती होगी?" 

“कुष्ट तय नहीं है। कभी एक घटे म 3 सवारिया मिल जाती हँ ओर कपी पूरे दिनम एक भी 
नहीं अब देखियं मेरौ कमाई आप पर निर्भर करतो ह । आप घर सं वरिकलेगां ओंटो लगा ता मरा 
दिन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप घर से ही नहीं तिकलरतीं तो मै सडके प्र इतजार करता रहूगा। 
वेमे मग खयाल दे रेज के सौ रपय हो हौ जते हाग। खर्चा-पानी निकाल कद प्रच्यीस तो बच ही जते 
ै।' 

कुछ जमा कर पात है?" 
हा कभी 10रु कभी ऽर । ओर कभी अपनी जमारकमम संहा खाना पडता टै।' 
अपने चैसं कहा रखते है? 

"एक-दो महीमे ता अपने पास रखता हू। फति जब दा-तीन सौ स्पये हो जति तो यक जाता 
ू। वह जिस आदमी का भैने बताया था उस र्वैकमं मराखाता भी खुलवा दिया था।› 

"इस समय कितेनी बचत हौगौ आपकी? 

पिछले सव साला म कुल बारह हजार जमा किये थे। वह सव गाव ते गया था ताकि चारदीवारी 
वनवा सकू । उसमे 11 000 सर्च हा गय। अब धार-धीर कमय भ बनवा लूगा!* 
घरमे पीछं कौर है? 

"नटी" 

"फिर चारदावारी का क्या फायदा? 

"अपर बुढाप च्छा भी तो सोचना है । तटी? मन चारदीवातौ वनवायौ ताकि जव वृद य जाड ता 

घर जा सकू। भव कम-स-कम चारदीवारौ ता है। 
उम वैसे स आप दिल्ली म कोई छोरी-माटौ जगह नही दख सकते थे?' 
निन्लामया धर तानीह । हर वक्तर्मँ अपने गाव के वारे म सायता रहता टू 1 वहाँ चैदा 
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हओ वहा मरना चाहता हू ।' 

"आपकौ शादी नही हुई? 

नहीं । जब मरी शादी कौ उप्र थी तवम सिर्फं 2-3 रु कमा पाताथाएकदिनम। वाप अधा 
था।उनं 2 रुपया म 2 किलो आटा आता था। ओर उस 2 किलो अटि मसिफदो लीगाकागुजरहो 

सकता था! तो मे तभी जान गया था कि मरे भाग्य मे शादी नहीं है। 

“इसका दुख होता है क्या? 

"अर नहीं। मै ता भाग्यवान समलता ट्‌ खुद को कि मग काडं परिवार नही काई जिम्मयासै नर्हीं। 
अगर तव नै शादी कौ होता तो मुञ्चे अपनं वाप का भूखा रखना पडता ताकि म अपग ओरत का पट 
भर सकू। आर आप हौ वताह्य, एक ओौरत किस काम कौ है? 

भूख आदमी के लिए बघर आदमी कं लिए-एक ओरत किस काम का है? क्या किसौ क पास 
इसका उत्तर है? 

“वया साईकिल-रिक्शा कौ बजाय ओंटा म ज्यादा कमायी हाती हे? 

कुल मिलाकर उतना हौ पडता है । फऱ् है शारीरिक मेहनत म॑ । रिक्छ म बहुत जार लगाना पडता 
है! उसके लिए खुराक चाहिए। यि का पटोल चाहिए। यचता दोना म एक जितना ही दै। 

"जब पहली बार ओय लिया कैसा लगा था? 

"पहले दिन जब अयि लिया मेने सोचा अब मै जल्द ही अमीर होने वाला टू। इतने साल मँ किस्त 
देता रहा मरम्मत के पैसे भरता रहा। ओर जमा रकम म से खाता रहा! अमीर वही हो सका मै 

“सारा दिन जव आप ओंयि चला हँ क्या सोचते रहत है? 

“मै सा दिन ओंटा कहा चलाता हू? भँ सिर्फ 4 घटे ओंटा चलाता दू । 

"लेकिन अभी ता आपने कहा आप सारा दिन रोड पर रहत दै?" 

“हा। वह सच है । लेकिन आप 4 घटे मेरी नदि के निकाल दीजिय। दा षट रातम दाघटेदिन 
मे। आप देखिये आप आटा लेती है मै आपको 15-20 मिनट म पहुचा दता हू। फिर मे इतजार कएता 

ू। कभी आधा घटा कभो एक घटा। कभी पू दिन।' 
तो कितने घटे आप गाडी चलाते है? 
4 घटे। सोलह धटे मेँ इतजार करता हू।' 
अच्छा तो ~ फिर आप क्या माचते है गाडी चलाते हुए?” 

"जय चला रहा होता हू तो पैसं क वरे मे साचता हू। कि अय कुछ चैसा रिलगा। ओर उस्म 
जौ द्री सवायौ से चैसा मिलेगा उसम जोड दूगा ओर फिरर्मँ देखता हू किरम अपन गाव जारहा 
ट घर्‌ वनवःरहाहू परच्‌ को दुकान योल रहा हू यह हर यारोतादहै टरदि" 

"र जब आप इतजार कर रहे हेते है?" 

"तम भँ सोना ह यट मरे पिछले जन्मा के किये का फल है । इसालिए इम जम म मर काइ 
घर नह दै इमंलिए म यहा सढकों पर धक्क खारहाहू ।' 

"कभी अगतं जन्म क बरिमे सचत है? 

ल र्मपुद से कहता हू अगर मैने इस जन्य म कोई पाप नही किया अगर मे ईमानयी रे कमाई 
करतार तौ शायद अगल जन्म म मैरी नती परिकल न हो ! आपने दंखा हागा मैने भरसक अपना 
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मीटर ठाक रखने कौ कोशिश कौ है । इसलिए नत कि पुलिम भमाना करगी तो क सै भस्गा1 बल्कि 
इसलिए किरम ईस्वर सं डरता 

*कौन्‌-से ईश्वर से?" 

* भगवान राम सेम ह्र शाम विला मदिर जावा टू पूजा क लिए। वहीं ता आप मिलो थो," 

"लेकिन चहा ता राम कौ कोई मूर्ति नही? वह तो -रधा-कृष्ण का मदिर दै 1 

“हा सदि भगवाने विष्णु कौ मूर्ति तो है 1 भगवान राम विष्णु का हौ अवतार 1 हम हिदुआ कौ 
अपने भगवान तक पहुचने के मय रास्ते मालूम रै 1 

“ता क्याकभाकिसौ सवारी सं व्ईमानी कन का विचार नहीं आया?" 

"दिय मै जब 5 साल का था मरौ मा गुजर गयो। दो छाटी वहन थी- एक दो साल की एक 
तीनसाल कौ1फिरव दाना मर गयौ। प्रह का धाजव मेर वाप अधा द्य गया तय मुप्ने लगा यह 
ईश्वर की सजा है ! तय मन अपन स कहा मँ ईमानदारो से टौ जिऊगा चाह जा हो। तभी भँ उस पाडा 
ओर कष्ट से जच पाऊगा। 

“क्या आपको ईश्वर म सचमुच विश्वास है?' 

"हा एक वार्‌ मँ § दिन तक भूख रहा था ओर मर नर्ही। आपका क्या विचार दै यदि ईश्वर न 
होता तो त्यार्म बच सकता था?" 

आपका मतलय है आप यहा दिल्ली म 8 दिन तक भूखे रहे थे?" 

हा दिल्ली म। तव मैनं यह ओँो अभी लिया हौ था। सर ैस खर्च हो गये थे। कि यह खराब 
हो गया। मरे पाम न इसका! मरम्मत्त क चैमे थे न खाना खाने के। तव मँ 8 दिन तके पानी पौ कर जिदा 
रहा।' 

गुट दम्सन क उपन्यास ^ भूख“ का नायक क्या ेसा ही रहा होगा? वह अपने मुह मे पत्थर रख 
कर चूसता रहता था ताकि शरोर को भाजन का भ्रम वना रहे \उसने अपने मुह म क्यारपा हागा? कौन 
सेसंव्रका पत्थर? 

*जिम सवारियौ को आप ले जातं हँ कभी उनके वार मे सोचतं है? 

"मेरे पास किसी ओर के लिए सोचने कौ फुर्मते कहा दहै? मरौ अपनी जिदगी इतनी सासत मे है। 

“इतने टफिक म॑ गाडी चलति हए कैमा लगता है?" 

"जब दफ्तर का समय होता है तव स्वारौ पिठली सोट पर वैठो बाहर दखतौ रहती ६ जबकि 
हमं आजू-वाजू कौ गडिया का ध्यान रखना हाता है करि कहौ खच न हो जये! ल्त बत्ती हति हीर्मै 
तनावमे आ जातादू।* 

क्या दसा करना मुश्किल दै?" 

है भी ओर मरही भा! अगर तुम्हार ध्याने स्थिर है तो कोई दिक्कत नहीं लकिन जरो चूक हुई 
नहीं कि तुम मुसीयत म टो सब स वडी मुश्किन धुए कौ है । जव दम घुर रहा हा तव भी काशिश 
यही रहता है कि आवे खुली रह गाडी पर हाधो कौ पकड वरायर वनी रह ।* 

*कभी सैलानी मिलतेर्हः 

हा।कर्भी कभार। कहते हैँ टम घुमाओ। चिडियाघर लै चला या लाल किला या बिरला मदिर। 
लेकिन वौ मुञ्चसे. कभी सवाल नदा पूते । बात नदौ क्एते। इन 8 सालो मे आप पहली है जिसने गुज्ञसे 
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बात कौ।* 
"आपको मु्चसे कुछ पूना है?" 
मै आपस कुछ पूछने वाला कौन हौता हू? चैसे भी मने खुद को भगवान भरसे छाड रखा है ।' 
आपसे फिर कभी मिलना हो तो कहा?" 
*हर शाम मै विरता मदिर जाता हू! कराव 5 यजे। वहा करीव एक घटा रहता हू । वरहौ के ठावे 
म चाय पीता हू। कभी गुजर रहौ हो, ता वहा ज्ञाकं सकती है ।' 


इस तरह वह उठता हे ओर चला जाता हे । बेघर राजा। बधर राम। मेँ उसके माता-पिता के बारे 
म सौचती हू जो उसके जन्म पर बहुत युश हए होगे! परिवार का प्रहत एुत्र। जव उन्हाने उसका 
नामकरण किया होगा तो कभी सोचा होगा कि उसका जीवन एसी विडबना मै बातगा? 

जब उसमे कहा आप पहला हे जिसने मुयसे वात कौ ~ तो उसकी आवाज धरषराने लगी। बहा 
मरे घर मे। जव वह जाने को तैयार कर रहय था मे तमाम तरह का योजनाए सोच रही धी जिससे उसे 
कृछछ राहत मिल सके। शायद मे उसे किसा डज्टर के पास ते जा सकता हू कि प्रग चतं उसे 12 
साल से वह खासी क्या हं 2 या उसस कटू कि वह चाहे तो मेरे घर के वाधरूमं मं गर्म एना से स्नान 
कर सकता है? या कुछ कष्डे दे दू? 

तेक्रिने मे खरार एसा जड हय गया धा कि समय रहते वर्धे कुछ गही सूना हर चाज उसके तिए 
कम तगौ! विरर्थक लगी! मेने उसे सिर्फ़ एक प्याला चाय दा। क्या यह “कटी- नही वाला र था 
जिसमे हम चाय ए रहे थै? क्या यह (की- नही" वाते षर का चाय था जो मे उसे दे रही शी? 

ज्यादातर हिदू विश्वास करते हैँ कि इश्वर सोता रहता है/ इसलिए वे जब मदिर जाते है षटा वजाते 
हैँ ताकि भात खवर हो जाये। क्या राजा राम भी घटा बजाता होगा? क्या उसको खवर ईश्वर को मिल 
जातौ होगी? या यह भातो हो सकता हे कि वह सुद ही ईश्वर रहा हो ~ परस बदल कर पृमता ईव 
जिससे कही-ग-कलीं कभी-न-कभी टकरा जाने कौ आकाक्षा हम सबको रहती हे । वृक्ष मे ईश्वर 
तितलौ मे ईश्वर व्राह्मण मे भिखारी मे हर चाज मे ईश्वर। उसने कदय भी था- वह राज रम है। क्या 
नही? 


सवै के अत मर कविता^.335 


पाशके पत्र 
डो चमने लाल 


पाशे जवेन मं कए एए लिखे । नये से अनेक पतरौ म उसके साहित्य चित जवन दर्थ नी दततक 
परितती ह । साथ हा उक मोह भरे दिल का लवं भा श्चतकता है । यहां प्रसुव सुजात एर के कम 
पर उसका बेहुचर्विति फर हे जो 974 के आसप्रस लिखा जाकर भा खालिस्तातरिषो दाय उप्तकौ 
युजिलाल हत्या के बाद हो छप कर सामनं आया। इस पत्र स उस दार का एनाबा कविता का एक 
श्ललक भा निलती हं । मशषर सष व ड रूपिदर के नाम पतो मे पाश्च का जीवतदरी रेजर आता है! 
पश्च के प्र ही वा उसका अन्य लेखन जावन सं उसका ग्रहा लग्रके उसके हर शब्दे से अलक्त 
है ~चमत्तत 


सुरजीत पातर के नाम पाश का ष्म 


मे प्रिय सुरजीत पातर 

मै उस रत के जश्न के बाद अगली सुबह हौ पकडा गया था। उसे पहल जब म लुधिफानां 
आया थातो बडी वयैनो पे धा। कुड ओर दोस्ती के कारण मै अपने भातर का हलचल का तुम्हार सामनं 
नहीं रख सका था वैमे भा मुञ्च अनरतम का वाता को हू-ब-दू प्रकट करे कौ जच नर्ही है्भैजो 
कहना याहता हू उसका कुछ हिस्सा ही कह पाता हू-वह भी ढेर सौ लेलो पापो के साध। यह सिर्फ 
यातचीतेम हौ हाता है कत्ता मं नहु) मरौ तेयनां सिफ तुम्हा कविताओं सम्बन्धा टौ नही थीम 
समूयो पजायो कग्रिना मयधा अपना कुछ आरकण तुम्हार साथ साकी कणा चाहता था। मुज्ञ 
दु णहै वल्क महै कि मातन सिफ़ उस तरह नही हुई करन्‌ उस्तसं चिन्तुत उतटद्च गई ~ 
भै ठन्‌ सौभाग्यशालिया मे सम यगि (कमअस्ले) ह ज तुम्हारी हान ओर टापक्यिताकाश्ति 
का अपने स्णद-मुरः दिला म॑ जलल ह ( (माफ कणा जैमे काई स्वस्य कुवारो किसी सुरद कुवे 
को अपन ज्ञलने की युशौ आर पड क) सहन करता है तुम्हार कविता को पठ कदने कटय 





य पत्र पाश भमरिवल अन्त्याव टस हप प्रकशि? च सुरजत पपिर चमत तुखवैनं पि द्वापर सपदि पुत्त्फ 
यतमान दस्वरू रेतियग्येरहैष 
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तुमह किसा खुशी जैसे एहसास मे गालिया द है अपनत्व म कई नार बहुत हैरान उत्तेजित ओर भयभीत 
हआ हू । मेरा भोतर फट जाने जैसा होता रहा है । निस्सदेह तुम अपने समय के बहुत बडे कवि हो। यह 
तुम्हार ताकत ही है जो मर जैसे तुमस अलग विचारधारा वालं आदमी कौ यह कहने पर मजनूर करती 
है।- हा हम लोग बहुत अलग (ओर शायद विपरात भी) विचारधाप के हैँ 1 इस वात कौर्म कुछदेर 
के लिएअलग छोड दुमा! वास्तव म॑ किसी बुरी विचारधारा से भी बहुत अच्छी कविता लिखी जा सकती 
है ओर बहुत अच्छो विचारधार से निहायत बुरौ कविता भौ लिखी जा सक्ती है । बल्कि पजावी म तौ 
हुआ ही एसा है कि अच्छी विचारधारा सम्बन्धी वहुत हौ घटिया कवित्राए लिखी गई है 1 -वुम शायद 
सरमञ्लो कि मँ अपनी ओर से पिले दिना कौ बाता पर पदां डालन के लिए एमा कह रहादू जो तुम्हारे 
छिललाफ जाती थी । लेकिन वास्तव म विरोध को काई बात थौ हो नही । कुछ लोग देव" पर आरोप लगातं 
है कि देव ने " सफेद लिट” कविता म रीढ कौ हडी गायव होने वातौ पक्ति धृमिल से ली टै । लेकिन 
धूमिल से पहले इसी वाक्य को गार्कौ ने एक रूसी अभिनता स्तातिस्लावस्को को लिखे पत्र मं इसी तरह 
लिखा है ओर गरक से पलं फलाबेयर न॑ । उससं पहतं पता नहो किसन॑। वास्तवे म जब लगी कां 
जिदगी को रेगने बाली बना दिया जाता है ता उनकी रीढ कौ ही हौ गायब करते है । यहा कोई भी 
भद्रपुरप "धुरे कौ चौडी सपाट हडधी * शब्द का प्रयोग नर्ही कर सकता। ओर तुम्हि पत्र वालो बति 
ता बहुत अलग है । यहा सिर्फ शब्द मिक्स हो जाते है सिबल नहीं। पान्तो का डाकिया आता है ओौर 
प्रत मे किसी कौ मौत कौ खबर हाती है या अगे चल कर कोई अपने साजिशी तुआ मे तुम्दे मकटी 
के जाले की तरह लपेट लेता है । तुम्हारा डाकिया कैनवेस से बाहर दै या तुम उसके बरे म सोचनाही 
नहीं चाहते तुम्हारी नजे मे शायद वह है ही नहीं या उसका कोई महत्व नहीं है८2) सिर्फ मौत है 
ज खत को तरह खुलत है ओर हमे उस एक (हो सास) मं पढना पडता है । (जैसे कोई बुर स्वाद 
वालो दवाई पौ जातो है ।) पठते पठते हमारा वजूद छिल जाता है। -सो यह है मेरे दोस्त जिते नकल 
कहा जा सकता है । मँ कोई इल्जाम नहीं, शिकायत लंकर आया धा! अव अगर.आप दाना कविय। से 
इस सयोग का कारण पूषा जाए त} आप करेगे कि हमने इन चीजो को पहले पटा ही नहीं है । विशेषत 
प उडने वाली मात। ओर मेँ जानता हू कि आप सच कह रहे होगे। मेरौ शिकायत यहीं से शुरू होती 
दै! इतने मौलिक व समर्थं कवियो के लिए कम पढना अक्षम्य अपरध है। कसर यै नर्ही कि वयान 
के धि युके अदाजो या विधिया का इस्तमाल षो रहा है ! वर्‌ वह है कि नई ओर मौलिक विधिया 
के पनपते के अवसरे को व्यर्थ गवाया जा रहा है जिससे हमारौ कविता नं अमीर हाना है । मग ख्याल 
है किमभैने पिखले दो साता म काफौ ज्यादा ओर अलग अलग किस्म की विदेशी कविता पढ हँ ओर 
तुम लोग से कही ज्यादानकल कौ है चरन्‌ सचेत नकल की है यह नकल विरमो शब्दावननौ या एहसास 
को नहो वल्कि शस तरह कौ है कि भने उनके महसूस करनं के ठग को समञ्च कर अपनो महसूसने 
कौ विधि मे विकास किया है। अभौ तक्मने जौ कुछ सीखा है उसको भनी भाति कविता म प्रकट 
नही कर सका सोकिन करई जगह प्रयोग करने कौ कोशिश जरूर को है । बल्कि प्रयोगतोरमँ तुमह -मतरमात 
ओर अमितीज, को भी करता टू। सो इस नुवते सम्बन्धो भे तुग्हार साथ यहो बात करने आया था। तेकिन 
हआ क्यार तुम्हरे कुख दोस्त है जा तुम्हारे काफो प्रशसक भा है दकिन वे तुण्दाय प्रशसा कपत हुए 
भा एद को दया दवा महसूस कत है ओर तुमस सचमुच नाराज भी। (जख्मी नदी कि नाराजा दर्पा 
के कारणत ते, विवे के विध के कारण भ हो सकत है) उन्ह मरौ बकवास सी कथिता एक 


संदा केव म कक्िलि^.337 


लिगरल कौ आत्मकथा" से मिलो जैस जाल म फसे हआ को कोई चाकू मिल जाए।। ओर मुक छपतं 
छपतं खयर मितौ है कि इस कविता की कैलाया जा रा । इसम्‌ मर बहुत यदा अपमान है, तुमस 
भी अधिक।दुखसंमग्ररोनवो जौ चाहता टै। यल्त आसान कमह जे यहाजतमर्यैटाकर 
सकता हू मैने यह कविता सिर्फ तुमह ओर अपने कु खस दास्ता कौ शुगन म सुनने क तिएलियी 
थी लेकिन आगे स भगे मै इस तरह फसता गया कि मुञ्ने तीन आदमिया को सुनानी पडो, उनम से 
दोएमे थे जिह सुनाना मे कार्यक्रम म शामिल नहीं धा। तैर मुदे आगे बात कसे दो। तुष्ट ओर 
मे चौ व्यक्तिगते ष्यार क यणैर एक ओर साय है जिस भौतिक विगान कहता है - ८१११ ० 
णुणण्डाः ओर यह कौ वुरो चौज नहो । अपनी यह साज भी आरिक रूप म है एमूत्यूटलौ नही। 
सौव्दर्य सम्बन्धा हमारौ समन्न म बहुत फर्क है मँ आज तक भी समस्त सास्कृतिक ओर विशपत नैतिक 
प्रगति का मानेवाय प्रगति नहीं मानता ! य्यकिनिगत सम्पति क जन्मभे तेकर सव यु शामक वरगौक 
लिए ओौर उनके हित म विकसित हुआ है! आम अदमौ मे योटल वैल्यून को सिर्फ स्वीकार है चैदा 
नही किया। यहा तक्र कि चाजौ कौ महसूस कए के ठग भी हमने शोपक वगो तै लिए टै । माक्सवादौ 
सौन्दर्यशास््र को अभी ने कोई खास उप्र है ओर न विशप ठपलव्ि वरन्‌ इसके आसार भी भली भाति 
निश्चित नहीं हुए ह । प्लंखानोव व लूनाचास्का ने सौन्दर्य के मामते म शोषक वर्गो क केवल राजनीतिक 
प्रभावो कौ ताडन के लिए जोर लाया है। उन्हनि सौन्दर्यं को रेतिहासिक परसवैकि्व ओर प्रासेस म 
नहँ परसा ओर लूकाच न वित्कुल आधुनिक काल से अपना काम शुरू कर लिया है वह इतिहास 
को ओर केवत तभी जाता है जव उसके वगर गुजा नरह टातर। केवल 3 है (मने उसे वहत मामूलौ 
पदा है) जो टरादस्को कं कलात्मक सूक्ष्मता सम्बन्धो उठाए कुछ स्यूतं विद्ओं को हिलाता ह चेकिन 
वह भी सस्कृति तक अनि कौ (वात) करता है सौन्दर्यं को समस्या तक नही पहुचता। तैनिन ओर 
माओ सस्कृति तऊ भा नहीं ज्यादातर राजनीतिक सस्कृति तरक ही रह जते है । सो यह है हमारी हातत्‌ 
दोस्त। शापितं वर्गं का बारीक ओर अत्मिके जावन किन नौवो पर निमित होगा यद सिर्फ चितक ही 
नही यता सकते। भर जैसे अपरेक यौराए लोग को प्रयोगशाता का माल चनन पडेगा जैसे चाँद पर पडते 
चहं भेजे जाते थे। मेरे ऊपर ओर तमाम अक्न के मारा पर सौन्दर्य अवधारणा के वूर््वा ततु प्रबध कौ 
प्रेत छाया मड रहो है। हमरि पास् न आग है न लोा। एक हौ स्ता है कि कला मँ अग्जकता फैता 
दे। परप्गतं अवधारणाओं को ध्वस्त करनं म जोर तगाए। यह काम सिफ अशुद्ध कविता से ही हो 
सकता है जिसका सकेत पान्तो नेरदा ने किया धा। हम लोग आपसे अधिक असुरक्षित हँ लेकिन हम 
आपकी तरह मरने मं स्वादं नहो लेते जोने के प्रति कौतूहलं हममे अधिक तोत्र है । ओर वुर्म्वा कता 
प्रबध जोक्रि अय वूर्खखाजी के साथ हौ अपने विकास के अतिम च्म पर पुच चुका है अने दो 
म ग्रस्ता खोजने कौ वजाय नदं को ही रास्ता या मजिलं कं तौर पर स्थापित करने कौ मजपूरी जैसे 
पदुयत्र म व्यस्त है । यह उसकौ मौत का लक्ष्ण है । समूचे वूर्ज्वा कला ससार म मृत्यु कौ गूजक्षल कौ 
तरह सुनी जा रहो है । इस भीतरी वहाव ने उनके विषया को भी प्रभावित किया है । सस्पस यू जाये 
प्र हे। तुम्हारी कविता * खता का इतजार' व घर-घर कुछ एसो हो उपज है । माफ करना मेँ विषय 
से माहरचताजारहाहू्‌। 
अब तरफ़ हर्भिजन प्रजावी का एक एेमा आदमा है जो सम्वादौ भी है ओर कवि भी। कत 
आहलूवालिया ओर हरभजन हुदल ओर बहुत से कथित क्रातिकारी भी सम्वादी हँ लैकिन व कवि नह 
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है। मुज्ञे डर है कि तुम भो सम्वादी वनते जा रहं हो। तुम्हारो कविता "पुल ' चाहे तुम्हारी एक अलग 
किस्म कौ उदासी कौ अभिव्यक्ति है लेकिन यह भी अपने भीतर एक सम्वाद ततिए बैठी है । इसी प्रकार 
"मकतूल साजन नार कर" व अन्य कटं कविताए्‌ (जो अव मुञ्चे याद नौ आ रही) तुम्ह रव् कौ दुहाई 
तुम यह मते वना। यह काम डो हरिभजन के लिए रहने दो, उसकी रोजी पर ठोकर न मार। हमारे 
माकसंवादी ज्यादा समञ्ञदार नहीं ह । व किसो कौ मिषटरौ पलीद कर सकते है सवाद नहीं कर सकत। 
अपनी मिटी'उनके पास है हौ नही । मै तुम्हारी मिदर पलोद होने सै नहं डरता तुम्हारी कविता क विकास 
का लोभी हू। ओर अगर तुमं नही रलागे तो हमार स्तर तुम जानते हौ ह ।*लिबरत्त कौ आत्मकथा" 
तो सिर्फ नमूना भर हौ था। यह धमकौ नहीं एक हिड (कुतकं कौ जिद) जे मारक्छवादौ नहीं वरम्‌ 
जादाकौदै। 
मनजीत दिवाणा, तुम्हारे से अधिक मौलिक व ज्यादा विम्तृत है ! लेकिन वह तुग्हरि सै कम 
कान्यात्मक ता शब्दो कं प्रति लोफर आशिको वाला व्यवहार रखे हुए है । अजीव बात यह द कि वह 
तुमसे कम विद्रोह व ज्यादा क्राततिकारी है । भले हौ वह कम्युनिस्टा स घृणा करती है । लेकिन यह घृणा 
शस तरह की है जैसै किसी यच्यं कौ दाढिया वालो से हो। 
अमितोज तुम्हार से अधिक नाटकौय अधिक स्थूल व आदमी कौ शपि म अधिक यकोन रखने 
वाला कविं है! वह हमारी पढ म अधिक प्रतिभा रखता ई। सेकरिन विलासिता ने उसे वेआग्रमी से 
भय हभ आलसा बना दिया है । यदि वह काशिश कर तो कम स कम तुम्टारं जितनी अच्छी कविता 
लिख सकता है । ओर दव? वह तुम तीना म सब से स्म स्थूल भावा का है जिसके पास समाज क 
लिए एक सार्थक रुख भो है1 लकिन वट ज्यादातर अकाव्यात्मक रहता है ओर जिदभौ कौ किसो छादे 
सै पैगम्बर को तरह देखता है । चित्र शैली के कारण भी उसकी कुछ सौमाए है । 
ओर एहसास कौ धाय म तुम्हारा कद बहुत ऊचा है दोस्त। सयसे ऊया। तुम्हारी कवित््ए हमारी 
पीठो का (गौरव) है! इन एहसासो के सामाजिक लक्षणा सम्बन्धा कोई चात नही की जा सकतौ। मेनि 
यह हास्यास्पद मुकाबले इसलिए किप हैँ कि तुम यह जान सको कि मै अयने भमकालीनो ओौर 
समकालीन कविता के यारे म किंस तरह साचता हू! मेरा यह ठग बहुत भौडा है लंकिने इससे कोई 
छुटकारा नर्ही है मँ अपने बि म भ कुछ कहू मेरो कविताए (वास्तव म कविता जैस चीज मेरे पास 
हतं कम है) बहुत अच्छी नहीं ह । इनको धोडो बहुत ताकत अगर है तो इनको विलक्षणता म है । मै 
(कोई) यड़े एहसास वाला कवि न हू। जिदगी कौ खेद छोर ओर अत्यत साधारण वीजा ओर 
घरनाओआ। को शब्दा के प्राजक्टर से निकालता ह बस। ओर ग्रामाण युवका को वही चित्र दिखाई देता 
है, जिप्तके भोतर के तेतको व यडो दर से जी रहे हति 1 वह सय कुछ जा भनि प्रस्तुत किया होता 
है वउसे कडा म पठते भी सोच के ते है। भै कोरिरा कर अपी कथिता द्वार एक छोय सा 
सेकिनि महान्‌ फाम करा हेता हू 1 वह यह कि किमाना के लडका कं भातर से कल्वरल यैकवार्नस 
सम्यन्धी छाए हौनता के एहसास को भगाता हू! ओर उन्टं एक यहुविथ जहालता जिसमे रकि ओर 
'एडययर्‌ (^0\“7पष्टो जते कु सकाग्रत्मक गुण भा दहै म पुन यङ्ानं बनाने को वायस वनता ह्‌। 
इस तरह मै उस मुदगणा के निस म रारु लगता टू जा हमार सन्दयं गादा कथि नौजवाना के दिता 
गदैराकरे है! भन हौ भ गजनाति मे ज्यादा जुदा हुआ नह टू लकिन यह यात चने सीप ला 
हैकिाड म म्पाफ्र (धून) बजने म कुट च कुड लाभ हा हने ज ह काई अपनो जेव म ध 
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डाले आता है ओर कहता है * भाई एक लारी मरी भो काट दो” । वैसे समूची परजाम कविताम 
मेरौ जगह कहौ नही है । सरदार सिह माहल ओर सरदारजात वावा" ने भौ गुङस कुछ अच्छो गमं घून 
कौ कविताए लिखौ ई। तो भी मेर कविता वैसौ सगरव नरह ई जितना इसे प्रीतम सिह ओर 
आहतूवात्तियाः आदि दिखाते है । अपनी सबकी खुशकिस्पतो है । आधुनिके पजायौ कवि बडौ हद 
तक मौलिक व निजी आस्थाओ वाते ह । इनम से किसी का भी दूस से मुकाथला करना गतत है । हमि 
टकराव यदि धोडे बहुत होते भी है तो इसलिए कि एक हौ सामित रोडरशिप (२९4005)॥) है ज 
हम सव को पदती है - कम से कमहम दोना म तरो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो भी तुम्हर प्रतिमे 
असीम प्यार म कुछ एसा टै जो उस अस्तित्व के विरुद्र है जो तुम्हारी कषिता क प्रभाव से होता है 1 
व्यक्तिगत जीवने मे तुमसे बहुत अलग होता हुआ भौ कई जगह ग तुम्हारी तरह हा लिवरल 
गैर-राजनीतिक ब अविरवासी हू । राज-प्रवधा क प्रति भ बहुत आश्वस्त नह हू) इनके परति मेरी सोच 
उलङ्गी हुई है ओर मेरे भीतर इनसं एक तिरस्कार पूर्णं भय है। यहा जेल मे मँ अपने उपर कूदती गदी 
टिया (या दिष्टया कौ कौई लिजलिजी किस्म) को भौ नटीं मार सकता। हिसा मञ्चे किसी विपरीत 
सतार का धिनौना खुजली भरा कुत्ता लगती है । म हिसा मे यकीन रखने वाले किसी आदमौ या सस्था 
को दिल से प्यार नही कर सकता। इन साज्ञा के कारण ही म तुमह इतना चाहता हू कि तुम्हार चित्त म 
आ हौ नहीं सक्ता कि कोड तुम्हे सयमुच इतना याह सकता द । अमितोज को भी मेरे प्यार पर यकीन 
नही है । मनजीतं को भँ प्यार नहीं करता उसका बेहद सम्मान कता हू 1 इसलिए नहीं कि वहं लडकी 
है बल्कि इसलिए कि आज के पजात्र मे कोई फौमेल भी इतना ऊचा सोच सकती है। देव मेरा दोस्त 
है लेकिन उमके प्रति मरौ भीती उत्तेनना म काट-खाट नहीं हाती! काश। मै किसी तरह समङ्ञा सकता 
किर तुम सव को कितना चाहता हू! हालाकि यह किसी पर कौ एहसान नहीं है । 
मुल्ञे पता चला है कि तुग्र गिदं खुशामदिया कौ बडी भीड जुटी हुई है। इस वात ने मुत्र 
दुखी किया हे । क्या तुम उनके ज्यादा कान तो नहो आ जाओगे? मैँ अपना अनुभव बताता हू 1 1969 
सं रवसे मैने लिखना शुरू किया दै गुचो के गुच प्रशसक मुञञे लपेटे मार रखते एहे ओर मुद्चे अचेत 
तौर पर गुमराह करते के लिए प्रयलशोल रहे है । लेकिन मै हर वार (उनको गुजलक तोड़ कर भाग 
आता रहा हु, जैसे हरिभिजन कौ कविता से मदाना निकल जाता है । मन्न पता है कि इन हाथी मं कवि 
कौ मृत्यु लिखी हाता है । दिल्ला वाले गुरबचनर ओर सतिदर नूर (रव्ब उने ओर अक्ल दे ओर मौत 
तो कभी नहीं) कविता सम्बन्धो सबसे ऊचौ समञ्च रखते द । मँ गुरवचन के इन शब्दौ का सदैव देनदार 
रुणा ““लकग्रियता एक यातना है गर्दन का रस्सा ह । / सो भाई इसके वहकावि मे न आना। यह पहते 
पहले एसे लगता ह चैसे सचमुच हार ही टे। मँ बार वार डमे कर या रेते कदम उठा कर जिनकौ मैरे 
प्रशसक मुदसे उम्मीद नहो रखत उनके जिहर से वफ को तोडता रहता हू, नँ तौ मुज दर्शन खटकड 
ही रह जाना था। मुञ् अपने सवसं पठते दायर का भो पता है वाद वाले का भां ओर अव वाले का 
भी जो अभी चन रहा है । जब तक मुञ्मे ताकत रही मँ इन खतरनाक शुभयितको कौ कैदं तोड़ कर 
फर होता रहूगा । एवय मुञ्ञे वह दिन न॑ दिखाए जव मँ भ कह स्थापित हुभा वैद रह्‌ व्यक्तिगत बडी 
चीज होता है। आदमी के पास भवने के लिए कुछ नहीं होत ओर न कुछ जीतने के लिए । महसूस करने 
के लिए उसक पास समस्त ब्रह्माण्ड है -रव्व है 1 
शायद मँ तुग्ह ऊवा रहा हू। खैर यदि हो सक तो मुञ्च मे से मिट जा रहे अपने विरुद प्रचार को 
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दिल परन लगाना! ओर भविष्य मे मेर्‌ प्रति वेरुखौ दिखाई तो एक यतल जुर्माना कर दृगा ओर घटिया 
सौ ैरोडीनुमा ओर कविताए लिखूगा ! ~ यह पत्र तुम्हरे पास पता नरी कैसे पटुचेगा ओर पहुवेगा भी 
या नही! मैो नजरबदौ शायद बहुत लवी नहीं है। जल्दी मिलने कौ उम्मीद म॑। 


-पाश 
पुन श्व॒हा यह पुत्र चाहे तुम पढ कर फाड कर फक दो चाहे यदि तुम्हारा दिल करे तो कहीं 
छपवा दो । (इसलिए कि मेरे ऊपर लगा धव्वा धुल सके) तुम देखोगे कि मँ सच्ची यात भले ही वट 
मेरे खिलाफ जातां हा, सामनं लाने सं डरता नहीं हू। सच यार गजल सम्बन्धो मँ तुग्र साथ जूतम 
भैजार करने को भौ तैयार हू । जिसमे न कविता का प्रासेस है न एहसासो का फैलाव विस्तार व सपूर्णता 
सिर्फ नक्काशी है सूक्ष्म एहसरासी को तिचोड कर सजा केर रखा फोकट है । यदि तुम्हरे जैसा कवि 
गजल म कहीं कहीं अच्छी वात कह जाता ह तो यह तुम्हारो असौम शक्ति का एक साधारण करिर्मा 
है, इससे गजल का सार्थकता सिद्ध नही हाता। 


अनुवादक के नाट 

1 देव अमिनोज व मनजीत टिवाणा - इन तीन कियो सम्वन्धी पाश ने अपने शस पत्र मे अपे कवि मित्र सुरजीत 
प्ातद् सै विचार साजञे किए हँ साथ म पातर की काव्यात्मक प्रतिभा पर भौ पाश के विचार प्रकट हुए है । यह पत्र 
सभवत 1974 मे लिखा गया जव ये सभी कवि समेठ पारा अपनी गुवावस्या मे पजाबी फविता मे अपनी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखा रहे धे। याद म इनमे सुरजीत पावर व मनजीत टिवाणा साहित्य अकादमी द्रार पुरस्कृत हृए। 
देव स्विट्गर्लैड म॑ रहते ए कविता ओर चिव्रकाी जारी रखे हुए टै) अमितोज अपग प्रतिभा की पाश के शब्दा 
मे विलसिता से नष्ट कर चुक्रा व कर रहा है । र्ते स उसकी कविता नजर नही आई है । इन कवियो व पत्रलिखतै 
समय कौ समश्नालीन पजाबी कविता सम्बन्धी पाश वा मूल्यारून भाद के वों मे वस्तुगते प्रमाणितं हुआ है। 

2 ग्रेन शब्द खुद पाशके पत्रमे मूलं रूपमे हौ है । पजावी म लिखे अग्रज शब्दो वौ भी मूल स्प म ही हिंदी 
म॑ प्रसतुतकेरदियागयाहै। 

3 ् विदुओ वालि शब्द पत्र से प नहीं जा सके करीं कहीं अदाज से या सदर्भं समञ्च क शब्दे अपनी ओर से 

गै 

4 साद्व दशक मे उभर अनेक कवियो म कुछ नाम जिह अव कवि रूप ये कोई नही पहचानता। 

$ प्रीतम पिह व जसबीर सिह आहलूवालिया ने सातवे दशक की क्रादिकारौ कविता के खिलाफ मोर्चा खौल दिया 
था) 


परजावी लेखक शमशर सिह सथू के नाम पाश का गाव से लिखा पत्र 


प्रिय शम्मी 


भेसहर खत तुम्हा आर शायद पहता खत होता है लेकिन यह खत लिखे हुए तेभो से बग 
हो रहा हू.व गुज आशा है कि वृढ हाथो से कहं चूढे अक्षर ही न लि जाए। इन पक्तियो कौ तुम 
फ्रिक न सरमज्ञ लेना चूटी आत्मा शरीर को बूढा कर देती है ओर बूढा दिमाग वूढौ बाते सोचने लगता 
है। ओर यौवन मोरे तौर पर एक दिमाग स्थिति ही है जिसे आदमी के सोशल एिमल होने का लाभ 
उदा कर्‌ उप्र प्रभावित करतौ है । जवान होना वैसे त एक तरह से रगीन दौवानगी ही है लेकिन इस 
दौवानमौ के अधे वेय से आदमी समाज को कात प्रभावित कर जत्रा है कद्रा-कौमतो प्र कोई पान 
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चदा जताई रीतं दीवानेमो को ज्यादा लोभौ नह्ये लेकिन इसक समान पर प्रभावा कै सामाजिक 
दर्थ की पर्याप्तं चस्रिकल। देख कर जरूर लभी हू? 
जीवन म समाज कौ प्रमुख तौर पर स्पष्टता से एरभाविन करने के आय तौर पर तीन सं पच सरक 
हौ अवसर होते है । यह अग्रसर वहो हये सकत हँ जिनह ज्यादा लोग महत्य देने को परपय बना यैठे ह! 
समाज म उभे यौवन कं समय लडका को आख उठा कूर न देखना ओर वात है नेकिन “रज पाट" 
त्याग कर साधुहो जाना वना को) चल दना मिल्कुत हां अक्त मापरता है ओर दृसरे केस मे लोय ज्वादा 
प्रभावित होत है ~ चच! करते है, क्थाकिं इसमं ड़ामा शामिल ह! डमा इसलिए उत्सुकता का हर चोज 
मे अधिक कद्र बनताहै कि इसम षटनाए तेजी से हकन मे आनौ है ओर जव जीवन काफी गतिह्चैन 
हा गयाहो डमा का माहक तमने स्माभाविक ह ।ड़ामाम चाजा का चुनाव ओरं तरतीव वसं असाधारण 
गति प्रदाने कता ह} इसौ प्रकार भखवारा म सादा व्याह धूमधाम सं कणा ओर वात है ओर चिता 
अखयाय के एेलानिया कना वहत्‌ नाटकौय ह ! आदमी का जीवन समाज कौ प्रभावित कले वाना 
इसलिए हाना 'वाहिए कि जोन मात्रा ज्यादातः उसो हिसाब सं होती है जितने कौर जोवन समाज को 
प्रभावित करे। यह कोई समाजवादरौ आदं से सम्बन्धित पात नहीं जीने की साधारण तकनीक ई कि 
कोई उतना हौ ज्यादा जी रहा हाता है जिव समाज पर प्रभावा के कारण वह समाज म अपना अस्तित्व 
महसूस कर रहा (मरं इस पत्र का उदेश्य गाली दीवार पर्‌ चरखा रखना नहं न काई उपन्श या गिला 
करना ह ओर तुम्हार विवीह का घटना सं त कत सम्बन्धित नही क्याकि कोइ भौ एक घटना जिगी 
क समूचे चक्र से अतम महत्वं वालो वही हो सकण) खथ हा सुद मानिगरलेस दिन जीते वाला मर्थो 
सम्बन्धौ गभीर चलने कौ बहस छेड तो फसा मेगा! इस रविवार कौ ' अकाली पत्रिका (एक पजाबी 
दैनिक) म प्रीतम मिह कानामपिया कौ एक दिनयस्प (अच्छी नर्हा) कहानी (>) पदौ थौ - “युप्‌ 
की शोः" पहले लेखक क} ओर से दो शब्द मे तखक पर आ रहे बुढापं क प्रति शानदार विराध कौ 
उत्तेभनाटै ओर विकल्प महुत मूखतापूर्ण मै चाहता हू मूर्खता क) जगह मोटी वुद्धि ह। जा पडो लिफकत 
वाली चीज ई। तुम्हारे कहानी न लिख सकने का ट सै विवाह कर लेने का मलयं रोलौ से तलोक 
जमा स्थिति का मम नहीं फिक्र तुम्दाप मोरी युद्धि की सुरक्षा है सभ? यदि वरदाने मे यहे मागकर 
किम अयने सातवं गुम की सममे छोटी पत्नी कौ महत कौ नेवी मजित एर सोरे की चटी े दूष विलोते 
देख्‌तो इस एक ही वरदान म भूप नये कुवा को क्या कुछ मिलता है? माग म यह भौ जोडा जा सकता 
है उस वभू क अद्वितोय हुस्न का चर्चा अपया सस भाञधिकदटे। 
आदमी कौ किस्मत तिरिचते तो भते ही नह हेता, किन एकं भी उटठीयां गया कदम अगल 
सफर का कारी कुछ मिश्च कर देता है ओर चुतराव के अवसर भनफ हौ जति रहै भुहम्मदवे एक 
वार अपने एक शिष्य कौ किस्मत का अर्थं सयते हुए कोई एक वैर ऊपर उञा लेने का कहा) अगते 
मै दाया पाव ऊपर उडा क्लिया। मुहप्मद ने कहा अवे बाया भी उठा लो। कैसे उठता? गुहम्मद बोला, 
“सो अय यह तुग्हाते मर्जी नँ रह गई, पहल पैर उठते से पहले तुम पूरी तरह कद थे चट बाणा 
हयो ठा तेते" 
ठस्य चाला बात यद है क्रि पहला कदम लर से चम दूसरे की दोनी निरियत हो जती है 1 चारी 
कमै पे पहते चट दती है कि चरे शतिपर्णं जवन जिया या न लक्निच्यू हा चासौ करली जाए 
अगला जावन निरिचत हा मया समदा तुम्हार चुनाव का फिर कोई अर्थं नही एक ओर बात कि जौषनं 
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महर कदम एक हिसाय स अपनी किस्म का पहला कदम होता है जो अगले कौ हानी निश्चित्तं कर 
दंताहै। 
(तलवडी सलेम से लिला) 


एक प्रशसिका ड रूपिदर के नाम लिखे पाश के पत्रो से कुछ अश 


मरे भीतर हर प्रकार को साप्रदायिकता के लिए असोम पृणा है केवल सिखा कौ ही नहीं हिदुभ 
कौ भी। ओर मरौ नजेम हमेशा सीधी होतो है । गोल मोल शब्दावली से हवाई किस्म कौ मानवता साकार 
किए जाने सेमुञ्धेचिढरे। 

तुम्हारा पत्रमिलने तक मँ यही था क्यांकि मँ नहीं चाहता था कि बीमार सा जिस्म लेकर विदेशी 
मे अपने तागा क सामने जाऊ ओर खामखाह दूसये कौ दया का पत्र बनू । रूपिदर तुमह पता नही होगा 
कि साहित्यकार लागा ने पाउडा-डालते क दशां म जाकर वेहद धिनौना गदे बिखरा है । कई वहा जाकर 
अपनी गरौया का ठिढो पीटता दै कि मरे पास "लिखने वाली एक ही मज है ' ओर वह भी दूरी सी 
सदा हिलता रहता है इसा कारण मै लागा का शाहकार भट करनं म असफल रहा हू। कोई ओर अपनी 
चोमारौ कम नजर या व्याहने वालौ वटिया को रेना राकर श्लोलो फैला तेते रहे र । यहा तक कि कई 
क्रातिकाो लेखक भी इन देशा म॑ जाकर पुलिम क हाथो जञेलौ यातनाअ) व जेल -यात्राआ के वस्ते दकर 
भीख मागतरे का कुकर्म कर चुके है। म वहा से फाडड डालर नही, एसी पूजो लेकर लौदूगा ज पहलै 
शायद काई लायाही न हो। 

| * * 

मेरे विचार मे ईश्वर को मानना सिर्फ उसी स्थिति मं बुरा हाता है यदि यह मानना केवल असुरक्षा 
की वेवेसी की या अज्ञान पर सतोप कर लेने कौ मनोदशा से उपजी हो। मै वित्कुल नही चाहता किसी 
की आस्था का घायल करू। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा यह यकीन बना ही रहे, लेकिन मुञ्चे भयहै किं 
यह सदैव सानुत नहीं रहेगा। अगर तुम लडका होती तो मै तुमे दा चार दिन अपन साथ ले जाकर अपते 
इलाके व अन्य अनेक इलाको मे ईश्वरवादिया द्वा बरौ तरह ठजाड दिए गए रोतै-सिसकते धरो मे 
ले जाकर दिखाता। फिर तुम वतातौ कि परवरदिगार सर्वशक्तिमान के होते यह सब कैसे घटित हुआ? 


तुम से बडा हू ओर तुम्हारा वीर (भाई) ६, इसलिए रस्म नही सच म कहना चाहता टू कि 
~ खुद का स्याल रखना जैसे भो वातावरण म जीना पड चढ़ दी कला (बुलद हौसिल) म रहना जीवन 
के रौशन पक्षा की आर श्रद्धा कभी कम न करना। 


अनुवादे डो चमन लाल 
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प्ट यल 


अ८स्दाके अम कवित 


परिचर्चा 


(उद्भावना कवित्ताक का रूपरेखा बनाते समय यह भी एक कल्पना थी कि सदा के इस अतिम दश्चक 
ओर उसम लिखा जा रहा कविता एर एक परिचर्चा आयाजित कौ जायै जिसमे सवाल कवल कविया 
मै पूछ जाय५ प्रयास यह था कि हिन्दी म सृजतरत कविया कौ विभिन एीटियो कै दृष्टिकोण सामने भाय 
ओँ चर्वा का एकः विस्ठृत आधार बने। 

ये प्रशन भेजतै समय मन म की एक सकाच भौ था। कविता वि्रेपाका के साथ अक्सर परिचर्चा 
व्रश्नाकलिवा का एक प्ररिफारी सी वन गया ह। अमूमत एसे टरेदार प्रश्त उठाय जति हे को भ्न रडामड 
उत्तर साथ लिए चलते ह आर प्रश्न पूष्टनं वाला सिर्फ़ एक “सजेत्टिव भ्वेश्वन * करता रहत हं । कु 
कवि यह भी कहत हैँ कि श्रावयां अक्सर खाञ्ञ से भर दता ह क्याकि ज्यादातर पशना कै उत्तर 
किसान क्रिसा रूप म पहतै दिये जा चुके होते हे । हमारा यह तो कहना नही करि बां हमने परिवर्य 
मै एकदम नये सवाल उढायै हं पर यह मानना जरूर हँ कर बहुत सार पुरा प्रता कं उत्तर समव कै 
साथ नये तिरे स दिये जाने जरूरा होते है। यह सदा खत्म हो रहा है ओँर तमाम सवाल है जितक जवाक 
हम फिर सै ततश करने पड रहे हे । मौजूदा स्थितिव। म कवि-कर्म का भूमिका कविता मे आते वदतावा 
का चरि, परम्प सै कवियां करित शिल्प अर ककन -द्रषटि से कड एसे तमाम मै हे जित एर हमारा 
आज का स्थितिया का बाह्च हो सकता हे। यू मानने वाले ता यह भा मानते टे कि “आज का स्थिति 
या परीढियो' जैसा को भा अवधारणा कविता के सदर्भमे बेमानी है। 

बहरह्मल हम प्रता न्य कि हम अपने प्रयास म कितने सफल हए। यह प्रश्नावली करट कतिया 
की भेजा गया! अक कवियो ने इस एरिवर्या का स्वागत किया ओर अपनी बात लिख भेजी! कट 
कवि बार-बार याद दिलाय जाने पर भा जवा लिखे का फर्स नहा निकाल प्रये। कुछ कवि एसे 
य जिन्हाने कहा कि उन्हं "कविता के बाहर कुक भा कहने का आदत नहा कुछ कवियो ने यह भी 
नहीं क्म ओर केवल मान रह। कविय) के अलग-अलग स्वभाव होते है- हमे इतस सवक अपेक्षा था। 
जित कविया न परिचर्घा मे भाग तिया हम उनके प्रति आभातै ह-सफ़दक] 


¢ परिचर्चा 
1 कदारनाथ सिह 4 चद्रकात देवतालं 2 राजश जाशा 
2 अशोक वाजपयी 5 प्रभात त्रिपाठी 8 अरूण कमल 
3 सीलाथर जगूडी 6 वगु गोपाल 9 सुधार रजन सिह 
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परश ? ~परित एक दशक कं दौरान भारदाय समार म चित प्रकार अर्थं भौर रेकनोलाया को आवक 
वद्या अहसकरण बाजार ओर उपभाक्ताकाद के नवे रूप उभर कर भय हं ओर एर सर्वस 
मृत्यहानता ज्यादा विरुयत हई हे - इन दवाव ने आज लिखी ज रेस हिदी कविता छो किमि सूप 
मं प्रभावित किवाहे? 
कदारनीथं सिह यह सही दै कि न सिफं कविता प्र बल्कि पुरे ममान पर अर्थं ओर रेकनोरलोमो का 
दच वहा है। इसी का आज वाजर या ओग आगे बहकर विश्व बाजार के जते आतक क रूपम्‌ 
दषा जा रहा है । चक भारत जैसे अपभाकृत निर्धन दश के लिए इस याजार तेत्र का वढना एक आतक 
ह है(कवित्त मे उस्र याजार का दयाव अर्गक रूपा म वदा है! एक तो समसं सतह पर दिखाई पडने 
वालौ तज है कविता का वृहतः समुदाय से करते जना! यह कुछ कविता कौ अपन विशेष चनावट 
केयनन भी हुञारहै ओर कुछ याजर क उस प्रभाव के लते भी जिमे किताब कौ कीमत कटा जाना 
हे। पर सहा महम मुल ध्यान आता है कि वाजार म हिदा कविता का एक ओर रिश्ता भा है जा वडा 
पशना है । मे कवल याद दिलाने चाहूगा कि कयारने जब यह घोपणाकौ धौ कि “" कविर यडा वाजा 
म॑ लिए लुकाढठौ दध" तो वाजार शब्द वहा अचानक नही आ गया यामेरा स्यालहै किबागरके 
खथ जिस ग्िद्रोहमूनक रिण्ति का शुम क्वीर ने कां था शायद आज के सदभं म उसकी सार्थकता 
कोनणएदगमैखाजा ओर पायाजा सकता) 
अशाक घाजपया प्रशन के पो यह ममञ्ज ईं कि समान म हमारे आसपास ओर मूल्या करौ दुनिमा 
मजीक्छहोताहै उसका मोधा अमर कविता पर पडता है ! इसलिए सवसं पहतं तो यही भाति कहने 
कौ तगतोटैकिकिंसा टद तक समाज को आमपाम का ओर मूल्या को वदलने की चेष्टा स्वंय कविता 
भौ कर्ता है । हर वक्त चदलाव कों ओर ह नही हाता जिससे प्रभावित होना कविता कौ वेसर िपति 
हा दूसर कचि निर्नरता का भी एक आयाम है - उसे कहीं एक जिद क्रोड होता है ज बदलता 
महीं है यह उसकौ अनन्तमे हिस्सदाते है तास हिम्दो कविता अव कई दशको से समाज के हाये 
पर यही कवितारै।ज्सिकौ का पष्वाद नतो पमान कता ह नह उसकौ निवामक शक्तियों !इसतिए 
वाजा जौर ठषभक्रनावाद न अर्धं ओर दैकगानाजी ने कविता का किसी तह अत्तिकित नही किया 
है कतरिता उनके वयस्व ओर आतक क त्रिरद् एक प्रतिेध शुरू से रै वहो कविता नतौ जिप्की 
सामाजिक चेतना का तेखाने बहुत मुप्ता से दयता रहता है 'पग वह कविता भौ जिसे ठसक क्तानि 
सन्दर्थयाध ओर भिन तरह के सामाजिक अवगरोध के कार संपाने-चिरपेश्च मानकर लाने करिया 
जाता ६। चौथ एसा बहतर कवित है ज विचारा ओर आगा क बाजार मे उनके उपभोग प लिप्त 
दै। पाते मूल्या को लडाई सम्वेदर ओर वुद्धि का भाषा ओर कौशल का मामला टै आत्पसधष का 
षर जिम शिरकत कठिम है! ज्यादानर कवि सतह ओर चात्‌ जहनिमत म शामित लगँ भीर 
मूल्य सधर्म धिनागिसो तैमाया सैध्यता क हिम्मेदार ता मान्‌ जाना चाहत रै परटसके लिए सम्यदम॥ 
कौ जो उदप्रत ओर चौद्धिक मयता चाहिये उन पिना त या तो एक मूल्यविगुख सम्यज कतित मपनै 
आपम्‌ एकं प्रविएधक्‌ मूल्य है - शब्दा के क्षरण उनके प्रति अवज्ञ ओर लापरवाटी क समय म कविता 
शब्द कतं शायः आरी शरण्य ह। 
स्नोनधर जगृहे यट सता यह्‌ धा करि हमा पाम रक्वलाजौ नही ई अव राना यह ई किन कवल 
रयनातातौ यद रहो र यन्द उसका तेर भा वड रहय है । आत मल्सूम करन -क पा शयत भम 
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यह है कि न रेवनालाजी हमने चैदा कौ न हम उसक मालिक है । उसक मुनाफे के हिस्सदार ने होत 
हुए भौ हम उसके घाटे जरूर उठते है । यानि कि हम्‌ उसके कमजोर खरीददार ओ जबरदस्त शिकार 
है।हम अत्यन्त सासारिक होते हए भी ससार से डरे है । इस सासारिक डर को हमने नैतिकता के नाम 
पर अपना रखा दै । कुछ भो नया घटित होता है हम विलविलाने लगते है । जब हमे रष्वाद म नस्लवाद 
स्वीकार नहीं है तो फिर टक्नालाजां मे हम नस्लवाद क्या वन जातं हँ । क्या रार पकात्‌ का *" तवा" 
शद्ध भारतीय उत्पादन है? क्या माचिस' शुद्ध भारतीय टेक्नोलाजी से बनी है?“ आग '" को हौ लौजिए। 
आग जितना ओर जिन ससाधनी से हरेक व्यक्ति को नमक कौ तरह आज सुलभ ई उसे केवल भारतीय 
ससाधना से प्राप्त करना सभव न था दुनिया क मनुध्या को हम एक कर दना चाहतं है । हर व्यक्ति 
को सयुक्त राष्ट यना देना चाहते है लेकिन उत्पादन विधिया मे सिर्फ दशी क्यो वे रहना चाहते है । 
मेरो राय म दुनिया की टक्नोलाजिया को भी घुल-मिल जाना चाहिए ओर मनुप्यता के पुज परे ठीक 
कम दनं चाहिये । इस युलने-मिलने का भा एके स्थानोय वाजार विफसित दा रहा है जिसे "देशा 
बाजार '' कहते हैं । वहं हर माल का ईण्निकेट मौजूद है ।* देशी राजार' म नकल का जितना दखल 
हे उसमे कदां ज्यादा प्रतिभा भी दिखती है । हर चीज अपने साधना से पैदा करने का दम-खम दिता 
है। वस च्वालिटो नहा दिखती ।मे टव्नालाजौ कौ दादागिरी के ओर टेकनालोजी के अमानवीयरूप के 
चिलाफ हूं। टेकनालोजौ के श्रुवोकरण के भी खिलाफ हूं । यही स्थिति शहरीकरण क साधर । पूछा ज 
सकताहै कि क्याहर चाज का ग्रामोकरण कर दिया जाय? शहरीकरण गवो म "“धधेकीकमी क 
कारण बढ रहा है 1 जिन गौवा की थाडौ सी वेहतर हालत है ओर जिन्ह सरकारी भाषामे ^" आदर्शग्राम " 
कहा जाता है उनका अर्धं शहरौकरण हो गया है। धरा म बद शौचालय है पने का पानी आगन म 
या रसो घर मे नल से आता है डिस्पसरी ओर स्कूल कौ सुविधा है नालियाँ बनी हुई ह गलिया म 
खडजे गि है ओर विजली भौ आती-जाती मौजूद है । यानं गवो का अर्धशहरौकरण हौ “* विकाम” 
केनामसे जाना जाह (फिर भी पलायन क्यो? क्योकि राजगार के दीर्घकालान अवसर नहीं हे । भआमदनौ 
ओर सुरक्षा नर्हीं है। बड-बडे शहर मे जौ शहरीकरण बाजार ओर उपभाव्तरावाद के रूप मं दिखाई 
दतैहै वे छटे नगरो ओर यामोण बाजारो से एकदम अलग किस्म के है । भारत का अर्थशास्त्र मेषिका 
अगर अपने नजरिये ओर अपने कम्प्यूटर से लिखना चाहता है तो निश्चय हौ वह जल्दबाजी से काम 
ले रहा दै 1 भारताय मे परिवत्तन कं साथ परिवर्तितं हो जानं कां कला बड़ी जबदंस्त है। 
आज को हिन्दो कविता इन दवावा का बहुत बडे वैमानि पर तो अभी महसूस नही कर रही लेकिन 
उसकौ आहट चैदा हा गवी है ।हिन्दा कविता कबीर ओर तुलसी ओर मीरा के साध भी “* बाजार १." हाट!" 
ओर *ढिढोर” के वोच खडी है। सूर का नटवर भौ बहुत *^नागर'” था ¡ आज भो कविता "* अवर्ग्ीय 
बाजार के पीच पड है । एक अच्छी यात यह हे कि बाजार ओर उपभाक्तावाद कौ थ्योरी हिन्द कविता 
मे कैन को तरह नहीं पूट पडो बल्कि जहा प्रकट हुईं है वहो वेहद वैयक्तिक ओौर आत्मीय पीडा 
के साथ नैसर्गिक रूप म आयो है । हमे यह भौ नही भूलना चाहिए कि बहुत पहल भारतीय सस्कृति 
म्‌ जिस “सोपारिकता'' ओर "“ अतिलौकिता"' के नाम स दुर्गुण कौ तरह जाना जाता था एक तरह 
से वह भी ' बाजार" सं बहूत आक्रति हाने का निषेध था। सत्‌ कविय ने इस ससार को हा वाजार ओर 


इस याजार को हा ससार माना धा¡ आज स्थिति वही लगती है- जसो उडि जहाज को पषठो पुनि जटाज 
चै अवे। 
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चद्रकाते दवतालं हमि समाज ओर समयम छठ ओर आडम्बर जिम तरह कता है, उसका अनेकायामो 
जटिलता क चतते प्रश्ना के उत्तर दना मुरिकल है । शब्दो का इस्तेमाल भौ दुष्कर लग रहा है। मनुष्य 
का अपने पर्यावरण से रिश्ता जिस तरह कठिन होता जा रहा है लगभग वहो स्थिति कवि ओर शब्दा 
के यीच दो गई है! व प्रन को म अपने आपसे मुखातिब होने मौर जूष्मने का रेता गिमन्रण समज्ञ 
रहा दं जिनके परिणाम के बारे मे कुर नही कहा जा सकता। 


जिस आतक का जिक्र किया गया है उसकौ भयावहता उससे कहौं अधिक ओर दूरमामौ है जितना 
फिलवक्त महसूस की जा एही है । सवेदनशीलता ओर विचार को अपाहिज वनाने वाल शक्तिया मै 
विकसित ओर सम्मानजनक शैलौ म योते जमान कौ दटिन्दगो को अधिक घातक ओर जटित वना दिया 
दै । जय एचनात्मक श्तियां हाशिए पर निस्सहायता का अहसास कर रहौ हो सार दवाव। को जिनमे 
आपराधिक राजनैतिक-सास्कृतिक कार्यकलाप भो शामित हो वरदारत करना मुश्किल है। हमारौ 
कविताआ म सवेदनशीलता कह मानवायता के क्षरण ओर तुच्छताभा कौ गरिमामय प्रतिष्टा का तनाव 
साफ-साफ देखा जा सक्ता है । निरशा-पराभव अथवा आशा-विजय जसौ पदावली मे इम चिता 
ओर तनाव को देखना ठौक नहँ होगा। 
प्रभात त्रिपाठी पिछला दशक पूजीवाद क नगे नाच के ओर्‌ वीभत्स ओर्‌ नगे हो जाने का प्रतीक है। 
राज्य सस्था करूप म समाजवाद को अल्पकालिक पराजय मिरकुश बाजार के प्रमार कौ गति का एक 
प्रमुख कारण है लेकिन इसकौ जड बहत पुरानी ह । एक तरह से भारौ पूजी कद्वित तरक्की कौ विकास 
के एकमात्र रस्ते क रूप मं सारी दुनिया म स्वीकृत कराने मे तथाकथित पूजीवादौ ओर उस समयके 
समाजवादी राज्यो न समान भूमिका निभाई है । इस सदरभ म॑ राज्य कर्मं के वास्तविक परिप्रेकय मेँ दोनो 
क विचारधारात्मक फर्क का कोई ज्यादा मतलव नही है लेकिन बाजार के इस एकत्र गज के कुछ 
ही वर्पो के भीतर यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि एक वैकल्पिक रास्ते कौ खोज जस्रा दै। भासत जैसे 
सस्कृति सपन लकिन लगातार ओर्‌ गरव ओर भिखमगा होते जते राज्य मे रहनेवाते त्लोगा के लिये 
ता एमे किसी रस्ते कौ खोज जीने मले का प्रशन है। 
हिन्दी कविता के शुरूआत के दिनो म हौ जिस सस्कारवत विवेक ओौर नयौ बौद्धिकता के माध 
हृमरि पुरखा ने नये समय से एक सिता कायम्‌ किया था वह आज भी हम लिये काफी प्रागिक 
ह । यह सुखद है कि वाजार ओर उपभाक्तावाद के वीच रज्य संस्था ओर पूजौवाद कौ सहमति स जारी 
इस सर्वग्रासी मूल्यहीनता कं दौर म भी हिन्दी कविता कौ वेह मूल्यचेतना नष्ट नहीं हुई है। किसी भी 
कवि कै लिये यह सभव नही है कि वह इस मूल्यचतना ओर अपने अभी ओर यहा क विकराल अनुभवा 
कौ एकखिक विचार के अनुकरण के रस्ता पर चलकर हौ विन्यस्त करे। हिन्दौ कौ अधिकाश सार्थक 
कविता सामाजिक न्याय के प्रश्न के प्रति चौकन्नो कविता है ओर आधुनिक राज्य तधा आधुनिक सभ्यता 
कौ मुप्य विरोधी गतिविधिया क प्रति पर्याप्त सचेत भी । यह सचेतनता तरह तरह के रूपका म विन्यस्त 
हई ै। अपनी सामाजिक निम्मेदारी को लिखने के मामले म कविया ने कविता कौ स्वायत्तता ओर सौर्य 
की एसी किसी धारणा कौ दो टूक शब्ने म अस्वीकार किया है कि जो धारणा यजनीतिक ओर आर्थिक 
यथास्थित्िवाद से मुटभेड के रस्ते म रोडे अटकाती है । इसके बावजूद यह एक तथ्य दै किहिम्दी प्रदेश 
-की राजनीतिक-चतना प्रतिक्रियावादी ओर साप्रदायिक हाती गयौ है +इसलिए कई बार यह शक भी होता 
है कि अपने अभिप्राया मे बुनियाद तौर पर शडिकल हाती हुई भौ अधिका कविता अभिजन वर्गीय 
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सामा को नहीं ताड पाया है। 


राजेश जाशौ रेकनोलाजा ओर मुक्त बाजार ने अचानक हौ भाया को बहुत सार नयं शब्दा मयं पदा 
ओर नयो अवधार्णाओ से भर दिया है । यह बहुत अचानक ओर आक्रामक ढग से हभ है इसलिए 
रचना मे थोडी हडवड है ओर दूसो तरफ अकवकाहट-सौ भी। भाषा मे नये शब्दो का प्रवेश अच्छी 
बात है 1 भापा का विस्तार हुआ है । लेकिन इन नये शब्दा ओर पदो को सृजनात्मक भाषा म घुलने मिलने 
मे एक सभय लगेगा। यह एक प्रक्रिया है । इस भाया मे अभा कररता है ओर एक अजाय सनसनां भा। 
पुराने मूल्य टृट रहे ह ! इसलिए मूल्यहानता कौ स्थिति विकरल तग रही है ! लेकिन ठेसी स्थिति लगभग 
हर सक्रमण के समय प्रकट हाती है। एसी स्थिति हमार बहुत सरि वने बनाये ढाचा को हमारी 
अन्तरबाधाआ को तोडफोड दैत है । यह अचानक हमला है । अनपेक्षित। इसलिए इसको घवराहट ज्यादा 
है 1 लंकिन शायद कुछ नय हानं कं लिय यह जरूर रै। रचना मं पैयं का जरूरत एसं समय ज्यादा हति 
है। 
अरूण कमल अपने समय के द पाव हमेशा टौ कविता पर पडत है । आज भी कविता क गले पर समय 
कौ ठँगलिया क नीले छाप साफ दख जा सकते है । आज का कविता अभी ठाक दस वरस पहतं कां 
कविता के मुकाबले ज्यादा स्याह, उदास ओर अकेली है। पहले से अधिक अपनं समय कौ आलाचना 
जा है उसका प्रतिपक्ष 
सुधार रजन सिह कविता पर सभ्यता का दवाव पुराना है। पिछलं कुछ वौं के सभ्यतागत उत्पादा 
के दवाव का जो प्रश्न है उसका उत्तर न क्वल भाज कौ लिखी जाने वाली कविता के बाहरी-भीतरी 
रग~रूप मं खाजने कौ जूगत है बल्कि कविता क नहीं लिये जाने कौ भी मुदा बनाया जाना चाहिए। 
यह भी नहीं कि आज “कवि कर्म॑ कठित है। बाजार ओर उपभाग्तावाद का प्रभाव य है कि बेशुमार 
लोगो के लिए आज कविता, लाभर्हित सहो “कैरियर है! प्रतिभाहीन प्रतिभाओ का एसा दौर शायद 
कभी नहो आया हो । निरिचत हौ यह साहस का कामहै । ये लोग हौ सबसे ज्यादा पुरस्कार ओर सम्मान 
के मौकं कौ तलाश म रहते है! दूसरी ओर जन्यूहन कवियो मे भी सामाजिक भविष्य-स्वप्नहोनता 
कौ आन्तरिक स्वीकृति का भाव आप टोल सकते है 1 इस चीज ने उनकी कविता को या तौ कमजोर 
किया या उन्हं मौन वनाया। जो बहुत सभावनाशील कवि हो सकतं थे उनम भी हम शब्द को मरते 
हए देख रहं ई ! यह पीडादायक टै। एक पक्ति पुरानी रूसो कविता का है + लीग नहीं मरतं उनम 
शब्द मरते है "इससे जोडकर मेर कहना ये है कि अगर लोगो मे शब्द जगने लगे लोग आत्मसाक्षात्कार 
ओर जगसाक्षत्कार के बडे दौर को पा सके तो उन्ही म से कई-कई बडे कवि जनम लेते लेगे मौर 
जिने कविया के शब्द मर हे है वे भी पुनर्जीवन्‌ पा सकये। 


प्रश्न 2 शक्ति के वर्चस्ववाद कः विद्र आज कविता को कित तरह कौ भूषिका आप देखते है? 

कदारनाध सिंह शक्तिं के वर्चस्ववाद के विरुद्ध हाना कविता कौ प्रकृति मे निहित है क्याकि कविता 
अपने प्रसार के लिए विविध भूमियो की तलाश करती है ओर किसी भी प्रकार का वर्चस्ववाद इसमे 
आड आता है । आज की हिंदी कविवा को ले ओर बहुत दूर न जाकर तात्कालिक संदर्भो क भीतर ह 
इक तौ दलित चेतना का उदय या नायी मुक्ति कौ बात एक दूसरे स्तर पर ओर एक दुसरे प्रकार कै 
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वर्चम्यवाद से टकशनं को कारिरा टै पर यहा प्रन म जिस विश्वव्यापी वर्यस्यवयार की आर संकेत किया 
गया है मेर स्याल टै कि आज लिखो जगते वाली कविताओं को यागक छान गव का जाए तो उसक्मे 
चुनौतौ दन वालं स्वर जहा-तहा पोजे जा सरत ह ओर ससे अदभुत बात तो यह है कि कई वार उन्ही 
महा राष्ट कौ कविता क भोतर श्चाककर भी इस प्रतिरोधो प्रवृत्ति का देखा जा सकता है जो आज शक्ति 
क वर्यस्येवाद क अग्रधारक दै स्वयं अमरिका म नौग्रो कविता यही काम कर दही रै 


अरोक वाजपय चकि कविता ज्यारातर शक्रिि कं येल से दूर है उसफ़ वर्चस्व का भौ कौडं खास 
प्रभाव नहो है । वह किसा तरदं क वर्य्ववाद का लगातार प्रतिकार है । उमकी बहुलता हां उसको असली 
जगतत है। वं अगर यस्व है ता शन का उससे प्रगट मतुष्यता का लेकिन शक्ति हमार सौभाग्य 
सं कविता पर असर नहीं डात्त पातो। 


लोनाधर जगृडौ पहतं राग्निया का पहचानना हागा। फिर उनके वर्चस्व को समया जा सकता है! 
उस शक्ति कौ सीमा ओर सामर्थ्यं क्या है? क्याकि सीमित समय की सत्ता समाजे को अधिक आजादी 
कौ आर त्ते जातो टै । पचपर्पोय चुनावा वाली सरकार कहीं ज्यादा लाकतात्रिक हाती ह । जो राजनैतिक 
परिस्थितियों चल रही हैँ उनक लिए व्यवस्था" शब्द शायद अव ठाक नहं यैठता इसलिए लगता 
कि आपे “व्यवस्था विराध के स्थात पर ' शक्ति के वर्यस्ववाद क विर्द्ध ' जैसा मुहावरा गदा है । 
दसस 'एक ओपचारिक सी अवधारणा यह यनती है कि कविता का काम केवल विद्वा के विर्द्र चलना 
है । जितनो वर्यस्वशातल शक्नियो ह उनम भाषा का भौ जबरदस्त वर्चस्व है । वह भी धर्म रज्य सिद्धान्त 
सिद्वान्तहातता ओर ठनक अनावा जितने भौ सत्ता पाने ओर्‌ उस्म वने रहने के सम्भव उपराय हं उन 
सबके समाना्तर-उद्योग सूचनतत्र ( मोडिया) उत्पादन ओर मकंटिंग आदि जितनी भौ प्रतिषठानवादी 
आर्धिक सत्ताए है सयके आपसौ मुकायले अपनौ-अपनौ वर्चस्वता बनाये रखने के लिए हो रह ै। 
वर्चस्वशौल शक्तियो में अपने उद्यागा के कारण अथवा सप्रषण का एक शानदार ओर जानदार माध्यम 
होने के कारण भाषा का भो एक रष्टय बाजार है । भाषा मं अब आदमी सोचता नही है बल्कि भाया 
अय उसे अपनी सोच के रि्फजे मे ते लेती है। जो शक्तियो सामाजिक जौवन का दोहन करती है उसं 
अपनी उपम्थिति ओर अपने हस्तधेप से प्रभावित कती है एेसौ शक्निया के विरुद्ध कचिता भी सद्रेदना 
ओर भापा कौ शक्ति स हौ लड सकतौ है । संवेदना किसको ओर भाषा किसकी? सवेदना कवि कौ 
ओर भाषा समाज कौ। समाज कौ भाषा भी एचनाकार कौ सवंदना म पुलकर नये रूपमे ठत जातौ 
है {यह जच का विषय है कि भापा अनुभव कौ कितनो जुठारौ हुईं है उसका क्रमं स्थान ओर विन्यासं 
अदल जाता है । भापा वहाँ भौ दिखाई दन लगती दै जहां हजाय वर्पो कौ चुप्पी बर्फ कौ तरह जमी हुई 
है। शब्दो कौ ' तिप-त्तिप' ननी कै उमडते हुए अनुभव का उद्गम वन जाती है । एना के माध्यमसे 
रचनाकार ओर पाठक के बच जो सम्बन्ध यन जाता है वह पैदा होन वाली प्रतिक्रिया म॑ दिखाई देता 
दै) दोना की क्रिया-प्रीक्रिया एक दूस कौ पूरक बन जाती है। 
भरापा की सन्ता ओर कविता म अन्तर है] भाषा कौ सत्ता किसी न किसी सत्ता का प्रतिनिधित्व 
करती है जवकि कवित्ता को भाषा मनुप्य कौ आत्मा का प्रतिनिधित्व करतौ है । कोई भौ अच्छी कविता 
अपना भावा ओर अयनं आशय की शपित का वर्चस्व कायम करते हए किसौ माववीय आधार को कमजार 
नही करतां ।न उपक कति परैचाती हे । जा भी चौज सप्रेपण मे शामिल हग वह एक सामाजिक शक्ति 
काप नतौ जायगी! सामाजिक शविनि का वर्चस्व हम लाक्तत्र म किस तरह पहचानन ह इस पर स्पष्ट 
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विचार हार स हा कविता क सम्बन्ध म भी कु मानवोय नताज निकाते जा सकत है। 


चट्रकात दयताते वर्यस्ववान का कोई एक ठिकाना नहो है । शक्ति का सेल पूजीयाद सत्ता ताकतवर 
मस्यां त दिखा हां रही ह~ सस्कृति भर भाषा को भी शक्ति ओर पूजी का यच॑स्ववान छल रहा है। 
सिर्फ छल ह्य मी रहा अपसस्कृति भी फैला रहा है! स्वय सस्कृतं का एक वर्चस्वाद विन्या पप 
चुका है। भाषा क प्रभुत्व ओर आतक को भी हमार अस्य जनता जज भौ अभिर कौ तरह भुगत 
रह है ।सास्कृत्तिक भ्रष्टावार का भौ वाला दिया जा सकता है । इस कठोर ओर निर्मम समय म कविता 
क्या कर सक्ती ै? कवि क्या कर सकत है > इस कठिन प्ररत का उत्तर हिन्दौ-समाज के मौजूदा परिदृश्य 
पे आसनि ता नक्त है। प्रतिपथ ओर्‌ हस्तभप की आवाज जा हम इधर का कविता म॑ लगातार सुन 
रहं है ओर यह कोशिश कि हमार आत्मा पण्य वस्तु न वन~ क्या कम महत्वपूर्ण रै? ओर फिर कविता 
इस श्रमित समयम जावन के सराकार स जुड़ है ओर कविता के एक वड हिस्स का पक्ष ओर विचागधाय 
भा स्पष्ट रै। फिर भौ मँ कहना चाहूगा कविता कौ भूमिका कौ पडतान कविता म नहीं कयित्ा क वाहर 
हौ सभवरह ओर यह हमार दुभाग्य है कि हम टर तरह स एसे विपन समय म॑ जी-रच रे है जहं 
हस्तमेप ओर प्रतिरथ कारणर नहीं हो रहा। शार शराय म असन आवाज सुनाई नी दे रहा। भापिक 
अथवा प्रताकात्मक चन कर रह जाना प्रतिरथ कौ सीमा हो सवतो है। इस सीमा के कारण भी 
आर्धिक-सास्कृतिक शोषण म टी है । जिसक कारण मनुष्य मनुष्य कौ तरह जने से वयित दै । 
प्रभात ग्रिपाठी शविति के वर्चस्व ओर उसकं सामाजिक परिणामा को सम्ञ का काड्‌ यात्रिक रिश्ता 
कविकर्म सं नर्हौ जाडा जा सकता पर आत्मसजग वैचारिकेता ओर वैरिवक तथा देशीय राजनीति की 
सम से अपन नितान्त त्रिजी ्ुनभवा का भी (अगर सचुमुच कोई नितान्त निजी अनुभव व्यक्ति के 
जीवनम हाता हो) शक्ति के वर्चस्व के पर्परि्षय मे देखा ओर रूपायित किया जा सकता है । समकालीन 
कविता क कई किया के साक्ष्य पर यह कहा जा सकता ह कि शविति के वर्चस्ववाद के विरुद हिन्द 
कविता का प्रतिरोध अर्स से सक्रिय है । प्ररणा साते क तरह मुक्ति बाध का कविता है पर गादके 
कविय म ते यह प्रति्ेध अन्तर अनुभव फो लय ओर स्थानिक जीवम क} सधन विष्वात्मकतामे 
भाविन्यस्तहुआहै । विष्णु खे भगवत रावत सा चद्रकान्त देवताते जैसे कई कवियो कौ अनेक कविताए 
इसका प्रमाण है। 

यणुगरापाल किम्रीनकिसी तरह का मूल्य (सौदर्य मूल्य) केन्र मे ताना पडगा। यह कवि को सायास 
करना पडेगा - शक्तिशाली के सामनं “कवि"क रूप म॒ कविता के साथ जाना। कवि अगर “शक्ति 
को मौलिक कल्पना" करेगा (निणला) तो कविता म करगा कविता के माहर नही । 

राभेशं जोशी शक्ति क वर्चस्व के विरुद हम अपनो दु्वलताआ को देखना आना चाहिये यिना किसी 
शर्म के। दुर्बलता क भीतर एक विनप्र मागवीयता है । उसे पहचानने ओर रचना मे दियानं कौ जरत 
है ! कल्यरन हेगेमानी का वातावरण कविता हौ वना सकती है। 

अरुण कमल कविता निर्गलतम का पभ है । जिसका काई नरह उसफा कविता है ! जा सवसं कमजार 
दलित ओर असहाय टै उखका चल है। मुए वैल का खाल स वना भाथा को धाकता सस है जिसस 
लौह भौ भस्म ह जाए। इस सिवा कविता क दृसरा भूमिका नहो हो सकता! एसे समय म जव दश 
म पूँजी का का वास्तविक विपभ -बच ही नहीं कविता जोवन का अततम मोर्चा अत्ति चाकी ई। 
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इमलिषए वैमं कवि पाकदान म डूब जामे जा मर्‌ वनि ओर पितत क प्यासे हं। 


सुधीर रजन मिह॒ कविता को “पावर टीजेमीना* क विशद हाना टौ चाहिए। हमार यही कहा गाह 

अपे काव्य ससार कविरव प्रजापति ।*उस प्रजापति" का काम है कि वह हम इस सवदा भौर जान 
के सस्प्शमं ताए कि लागा को उनकी युद्धि शिभा परा ओरं शक्ति से आकने कौ बजाय हम उनकी 
परेमभाप्रनां ओौर दयाशौतता उन वीप्ता ओर साहस उनकी कल्पनाशीलता जौर सवेदना उनी 
सहानुभू्िरौलता ओर उदाप्ता भौर उनक्र समानता कौ भावना क आधा पर उन्ह पहचान! हम उस 
तरह कं समुदाय मे शामित हौ ओर उम तदह का समुदाय तैयार करे । कविता शब्दं मे उपस्थितं एके 
अआन्नरिक सरचना है जो हम याहरौ जावनमे सनावान क विशुद्ध ओर वर्गविलैन समाज के पभम कती 
है । अप्त सर्वोत्तम रूप मे कविता यट उदर्य विना वताय पूरा करती है। 


श्रस3 आजको कविता म मनुष्य की तैतरिक विकलता किस रूपए मे प्तिवातित ही रहै ह? 
कदारनाध सिह यह मानना कि नैतिक याध कत्रिता मै व्यक्त सरौन्दरय-योध सं नितात कोई भिन चीज 
दै शायद पुरा तरह सटी नहीं हं । कविता म व्यस्त होन वाला नैतिक सवेदना दस सौत्दर्य-याधकाही 
हिस्सा होती है जिसको कति अभिव्यक्ति द॑ता है। एक तरह सं कह तो नैतिकता सौन्दर्य-बोध का 
सामाजिक आयाम है ओर यह कहने कौ आवश्यकता नहा कि इस अर्थं म समकालीन कविता मे वैतिक 
विकलता क अनेक रूप देख जा सकते ह ओर सय बाता को छाड द ता समाज के जो हुत से वचित 
तके से आन वाले पत्र या चरित्रे कविता म पिले दिनो आए है उसके पीठे वेशक एक गहरौ नैतिक 
सव॑दना रही है । इसी तरह वढती हुई हिसा के विद्र अनेक कविताए इधर लिखी गई है भौर उनम 
यह नैतिक विकलता नहा है रेस नही कहा जा सकता जहां नही है वरा कविता अषफल हुई है ओर 
यह अतत कवि का पूरं सौन्दर्य दृष्टि का हौ कमजा कही जाएगा । 
अशोक वाजपेयी हमरे समय म मैतिक विकलना मानव सम्बन्धा प्रकृनि ओर पर्यावरण मे सम्बन्धं 
शब्द की व्यापि ओर उसकी सौमाओं आदि को लेकट्होतौ है ! एक ओर स्तर पर एेसी विफलता मनुष्य 
क उत्तराधिकार समता ओर वगवरो ओर आजाद को लेकर न्याय ओर मनुष्य कं सुनियादी अधिकारे 
को लकर्‌ हाती है। कड बार लगते है कि हमारी ज्यादातर कविता बल्कि साहित्य भी इम विकलता 
से कोई गहरा सरोकार नही रख पा रहे है नैतिक विकलता कविता को काया म॑ प्रथमत ओर अन्तत 
शन्द-विकलना मे ही चरिनार्थ होती है ओर भज हिन्दी मे शब्द-विकल कविता बहुत विरल है। 
सीलाधर जगी हमि समय म धष नैतिक मूल्यो कौ भो एकं परस्य काम कर रही है ।जो यतिक 
मूल्य भ्रष्ट नही हए र वै कौन-कौन ओग कितने ई कहना मुरिकिल है! नैनिक विकलता क्या तरैतिक 
मूल्यो कौ चिता मे अलग कोड चीज है? र्ट होने कौ सबसे कम सभावना वाले नैतिक मूल्यो के सिए 
ओर शर्ट टो चुके नैतिक मूल्यो को गणना करते हुए कवि की अपनी वैतरिकता भी परखी जानी चहिए। 
आखिर कवि का नैतिकता कौ शते क्या है? जैत्रिक व्यक्ति ही नैतिकता कौ वात्र या नैतिक भधिका्‌ 
कौ यात कर सकता है} तमाम अतततिकताओ वे वैतिकता को इतना ठक दिया दै कि उसकी काई एक 
मुकम्मिल पहचान नदी यनने दे रहा है! साती तरैतिकताए कहीं च कही आदर्शवाद है ओर जमाना 
यथार्थवाद्‌ का ह एेस मे क्या वैतिकऊ, विकलता क्य सवाल उठाकर हम यधार्थसे तुह त मरही मोड 
श्टे र? की रेषा तो ची कि आज कौ कविर मे तैतिक विकलता केवल यथार्थ के वर्णन तक सीमित 
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हा गयो ह| चैतिकता को वातं करण तो आस्था कौ भी यात आयगो । वको अपनो- अपनी रैतिकताए 
ओर आस्याए यथार्थं म जडे जमाए है । आज का मनुष्य समाज एक यास किस्म क असैद्रान्तिक 
एजनोततिक माहौलमे भी अपने लोकतत्र को "* आस्था "" भरौ निगाहो से देख रहा है । लेकिन जहाँ सिद्वा 
शून्यता चारो ओर छायी हो वह नैतिकता के भी प्यास अर्थ निकाले जा सकते है 1 सव कुर दिन- 
च-दिन व्यक्तिगत सुविधा ओर तर्फ पर आधातिति दता जा रहा है । नैतिकता के भी सौ लिफाफ टै किस 
लिफाफ वाली तिका? हाँ इतना जरर है कि आज कविता अपने समय के यथार्थ मे फस नैतिकता 
का डक्युमंटेशन कर रहो है। 

आज सकट मैतिक स्खलन का है । इस नैतिक स्खलन का विरोध किसी भी रचना को जीवन 
दृष्ट ओर विचारभार म देखा-परघया जा सकता है ओर स्वय उस रचना के नैतिक स्यलने का भी नमूना 
उसां म मित जायगा। 

जेव तक आधुनिक आदमौ को ओर उसके समाज को नैतिकता निर्धारित नही हो जाती तन 
तक हम कम्प्यूटर कौ नैतिकता कैसे तय कर सकते है । मान सीजिए कि कप्प्यूटर का एक गुण है कुछ 
काकुछकरदनेकातो वह करदेगा। करना है कि नर्हो करना है क्या करना है ओर क्यो नहीं करना 
है अगर इन्हे नैतिक प्रश्न मान लिया जाय ओर कम्प्यूटर का यह कमांड फीड कर दिया जाय तो कम्प्यूटर 
भीैतिकता वरते लगेगा ।मानवोय अस्तित्व का नया रूप हौ अपने नैतिक मूल्या के निरधरिण म सहायक 
हागा। 


चेद्रकात देवताते नैतिकता कौ जड व्यक्ति के भीतर गहरे विश्वास मे रहती है । ओर टहनियाँ-शाखारं 
सामाजिक-व्यवहार, मानवीय~रिश्ते ओर चतुर्दिके के घटना-व्यापार मे होती है । महा मौन के विकर 
मं नितान्त अकेले कौ नैतिकता क बर मे मै नहीं जानता। भूख गरीबौ लाभ-लोभ कपट ओर स्पर्धा 
कह सकते हँ बाहर को तमाम विद्रूप स्थितियो के वीच हौ मैतिकता कौ परख सभव है । इस महादेश 
के असस्य जन राजनीति ओर अपगध के जैसे कुचक्र मे धिरे-फस ईै- अधिकार ओर न्याय के लिए 
तरस रे है,कवि का अन्त करण इस क्रूर यथार्थ के प्रति बेखबर नहीं रह सकता। मुक्तिबौध ओर रघुवीर 
सहाय के यहाँ दो धरातल पर भारतीय जन कौ नियति जिस विकलता के साथ व्यक्त हुई है उसका सकेत 
'पयषि है ! पनुष्य ओर पर्यावरण कौ केन्द्र मे रखते कविता वाचिक कर्म है । जिस परह से आज मानेवौयता 
ओरनिसग का क्षरण ही रहा है उसको वेदना से असम्पृक्त कविता को हमारे समय मे क्या हमः कल्पना 
कर सकते है? 
प्रभतित्रिपाठी हिन्दी कविता कौ नैतिक विकलता उसक सर्जनात्मकं विकलता से भिन नर्हो है लेकिन 
चकि हिन्दौ मे हौ इस सर्जनात्मकता के रहस्यपूर्णं देवकूपीकरण के अनेक प्रमाण है इसलिए चौकने 
कवियो ने गभीर आत्मालोचनी के साथ इस चैतिक विकलता मे सनिहित सजनीतिक आशयो कौ खुले 
दिल सेरेखाकित करे कौ कोरिरा को है 1 मेरा खयाल है कि ञैतिकता को राजनीति ओर समकालीन 
समाज मे मौजूद विसगतियो से जोडकर देखना जरुरी ई क्योकि उसका सबध केवल व्यक्ति मप्र के 
अस्तित्व से न घेकर मनुष्यो के समग्र सामुदायिक अस्तित्व से है। 
येषु गोपालन मनुष्य कौ नैतिक विकलता पहले कति कौ प्रभावित ओौर कवि के रूप म परिचासिते 
करगौ फिर कविता का नबर आयेमा। कविता कवि से अलग नह है - न हो सकती है । कवि परिचालित 
जहो ओर कविता को माध्यम के रूप मै इस्तेमाल करे ~ यह मुमकिन नहो है। 


सदी के-अतमे कविता 353 


जेरा जोशी कविता म विकलता ता है पर वह कितनी चैत्िक है यट कहा मुरिकिल है। कविता 
क नैतिकताएं सामाजिक ैत्तिकताओ का हौ प्रतिरूप हा यह भी मुद्ध बहुत जम्यौ नही लगता। चाज 
इतनी तेजौ सं यदल रहो है ) गति का दवाव महुते तोव्र है। इसलिए कविता म विकलता चद है । वहं 
इस बदते हुए परिदृश्य को समञ्ञने के नय रास्ता को तलाश करना चाहती है! 


अरूण कमल चकि कविता सम्पूर्ण पतन के विपभ म है इसलिए स्वभावत यह एक वैतिक प्रतियेध 
है ।एक खास वात यह हुड है कि कवत सामाजिक~राजनातिक या वाह्य अतर्विरोधो तक ही दृष्टि कद्रित 
नही है वल्कि मनुष्य के भीतर उसकं भन म जो चत रा ई जौ उत्था-पतन हा रहय है उसे पकडने 
कौ कोशिश भौ कविता कररहौ है ! अतत सरे बाह्य परिवर्तन मनुष्य के निजी जीवन ओर मानव सम्बन्धो 
के वृत्तम ही फएतित हते है । कैसे एक छोट सं दृर्दगज क गौव के वाहर राय उच्च पथ पर पहले 
एक पेद्राल प्प खुलता है फिर एक लाईइन टारल फिर बेश्यावृति ओर इय तरह उम गौव के आतरिक 
जीवन म तहसत-नहस्त। आज कविता जीवन का अर्थ दँढतौ है हमि जीने हमार होने का अर्धाजौ 
भी अर्थवान टै, पवित्र है वही जय यतम टौ रहा है तव जाबन का मूल्य क्या है? जा है भौर जी हान 
चाहिए के बाच कं अतर का वोध ही नैतिक विकतता कौ भूमिहै। 


सुधार रजन सिह ॒सन्दंह ओर विश्वास क सधात करूप म। 


प्रशत4 क्वाआपृ यह पाते हे किधर लिखा जा रही हिद कथिता अपने सदर्य-याथ्‌, अपनी भावक 
सरचना ओर अपने अभिव्यक्त पेतं मे अधिक विविध ओत सपन हुई वा इस एकासता आपा 
है? 
केदारनाथ सिह सौन्दर्ययोध कौ बात अभी हम कर सुके है । जहा तक भाषिक सरचना ओर अभिव्यक्ति 
कै पैटर्न का सवाल टै मुञ्चे लगता है इसम विविधता थोडी कम हुई है । यह अकारण नर्लेहै कि वु 
लोमी ने बढते ए अुवादपत या एक खास तरह को रातिष्रकता का वात को है । इत प्रतिकरियाओ 
भे कुछ न कुछ सचाई अवश्य है । थाडा पठे लौटकर यदि निराला कौ कविताओं की ““नाना अरं भूमिर्यो 
प्र सचरण कसे बाली ' विविधता सं आज कौ सपूर्ण कविता कौ तुतना की जाए तो बात सफ हो 
जाएगी यह वह जमीन ह जहा आज फी कविता को एक बडे सरथ से होकर गुजरनो पडेगा ओर वेक 
वह सधर्षं गहरे अर्थं मे एक आत्म-सथर्प ही होगा 
अशोक याजपैयी अधिकाय कविता भाज एकस्म है यह नयो यात नहीं है क्याकि पहले भी रेता 
हौ पेता आय) है । सौन्दर्मयोध शब्द त इधर कचित। कौ चर्ख म वर्जित स रै + तथाकथित सामालिक 
चेतनाने इतना आक्रान्त कररखाहै कि सौन्दर्य का निकर करिये तो आपमनुष्य-विरोधौ माग तिये जायगे। 
यह इस वात करा साधा लभण है कि कथिता म॑ सौन्दर्यवाध कौ क्षति हुई है । उसके वजाय अव कि 
के सथपं-बोध कौ यात की जाती है यह चात ओर है कि ज्यादातर चसे दिने का सौन्दवं हाता है 
वैसा दी दिखाने का सथं भी ( भाषिक मरचना भरी इम दौरन अधिकतर एकस्वरीय है ~ ऊभरिधा का 
रमा आतक है ओर अपनी गतो के एक सै अधिक अर्थ होन से कवि इतना धवराता है कि भाषा को 
अनक शविनयो कविता म अनपुया्य ह उठी हे। अभिव्यकिनि म विविधता ओर सम्पन्नता का अकाल 
द्रा ई। जहा सौन्दयवोध है सरवना म जरिलता ओरं अभिव्यक्ति म अर्थतमद्धि है वर अकसर्‌ ध्यान 
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नही दिया जाता क्याकि रेस रचनाकार कौ सामाजिक प्रतिबद्ता मुखर न हौनि के कारण अनुपस्थित 
हो मानो जातो है । हिन्दो कविता को शब्दसम्पद्रां अपनी सम्भावना के अनुरूप बहुल नहीं है यहुत कम 
शब्दा सै कविता का काम चल रहा लगता ई । कविता भाषा के एरति जिम्भैदारौ के बजाय तथाकथित 
समाज के प्रति जिम्मेदार के वश लिखी जा रही है । कवि भाषा के प्रति जिम्मेदार होकर ही सामाजिक 
जिम्मेदायं निभा सकता है! इस साधी-सच्या चात कौ इन दिना पूरा तरह सं अवह॑लना हा रहा है कि 
भाषा ही कवि की सामाजिकता है । इसके वावजुद यह जरूर लगता है कि कविता मे मानवीय ऊषा 
मे वृद्वि हुई है । अगर यह एक तरह का अन्तर्विरंध लगे तो यह याद करना जरूरी है कि हमारा समय 
ओर कविसमय भी अन्तर्वि्येधा से पटा पडा है 
स्रालाधर जगूडौ “इधर! सं आप का अभिप्राय "किधर" स याने कहो से है? यह स्पष्ट नहँ हाता। 
“इधर "' यारे पिछली जुलाई स या इधर मान पिखले पचदस वर्पो से? यह जो “इधर '' शब्द है यह 
पहते "दिशा" सूचक है ओर चाद म "“ समय" सूचक। मतलय कि आप कविता को किसी खास दिशा 
ओर किसी खास समय र्म देखना परखनता चाहतं हैँ - एेसा मैने समञ्ञा। तेकिन वह खास दिशा भौर 
वह पास समय क्या है? 
किसी भौ समय की किसी भी दिशा म जाने वाली कविता को उदाहरण के तौर पर ते तो पायगे 
कि कविता अपने समय कौ समज से पैदा होती है। मनुष्य कौ समञ्च को ही रमँ समय कौ समश्च कह 
रहा हं। क्योकि समय का भी दिमाग मनुप्य म ही काम्‌ करता है । सारी नश्वरताआ के बीच सौन्दर्य बहुत 
टिकोऊ चौज है । इस तरह हर समय कौ कविता अपनी समञ्च अपना सोदर्य ओर योध स्वय रचती है। 
पिछले पचास वर्पो कौ हिन्दौ कविता मे किसौ बडे हति हुए छोटे चच्यै कौ हदिया जैसी कमजोरी ओर 
शविते दोना है। वर्तमान हिन्दी कतिता म अभी बहुत से अक्ञात अनुभव क्षत्रो कौ शामिल होना है । अनुभव 
कै नये इलके जुडने है। पिछलं दशक मे एकरूपता की अजब ऊव के यावजुद कुछ कवि उसे तौडते 
दिखते दै। 
नयी से नयी यप्र-विधि आने के कारण ओर जीवेन रौलौ मे शुचिता आदि मानदडो कै बदल 
जानि के कारण भारतीय समाज की नैतिक अवधारणाओ को भी स्वय को बदलने का सघर्ष करना पड़ 
रहा है। विज्ञान के प्रवेश ने धार्मिक मान्यताओ को टिलाकर रस दिया। प्रकृति ध्म विज्ञान ओर 
पोलिदिक्स क नयं सामाजिक सबधा के कारण कला ओर कविता मे हाने वालं नय -नेय परिवर्तना को 
्रारतीय समाज ने भी स्वीकारना शुरू कर दिया ै। भब कोई बात किसी को चकित नीं करती सिदाय 
सघरपं ओर आविष्कार के । पर आजं के रचनाकार को पहले के रचनाकारा कौ अपेक्षा बहते कम सर्पे 
करना पडता है मुद्रण को ओर सूग्रेपण को इतनी सुविधाए्‌ बढ गयी है कि इतजार ओर अस्वीकार के 
से रचनात्मक ज्ञटके जैसे खत्म हो गये ई ! अव हर चीज सफल होते कं लिए कौ जाती है। 
चद्रकात देवताते एकरसता की शिकायत हर दौर मे होती रही है । अकादेमिक सुविधा के तहत कविता 
का वर्गीकरण ओर भद किया गया है । उसक्रौ हर सृजनावधि म एेसा लगा है कि कई लोग एक जैसा 
लिय रहे है । पर इसौ प्रक्रिया के दौरान समर्थ रचनाकार कौ अपनी पहचान भौ अलग से जानी जान 
लगती है ।कडं बार बहुत याद म किसी रचनाकार को आविष्कृत किया जाता है । कुछ कविया कौ काव्येतर 
कारणो से अति महत्वपूर्ण मात लिया जाता रै ( इये जाने दे वो यह कहन मे मुय कीई सकोच नही है 
कि जोवन क अनन्त सोता ओर भापा-अभिय्यक्ति की अनन्त भगिमाओ से चिन्ता ओर दायित्व क 
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साध प्रह्ण कत्ते हृए महत्वपू{रयिया न जिनमे युवा ओर युयतद स्वनाकार भी शमिन ह समकानीन 
हिम्दौ कविता क परिदृश्य को समृद्ध किया ह। 


प्रभाते प्रिपाठो इसम कोई शव नहो कि आज कौ कविता म पर्याप्त विविधता है रूप ओद अरतर्वलतु 
दोना महा यह विविधता लक्ष्य की जा सतौ है तेकिम इस विविधता क साय हौ कविर्यो ओर क्वि 
यश प्रर्धियौ कै चलते इसर्मे एक तरह कौ एकरसता भी ई! एकरसता के उदाहरण के तौर पर इसक्ौ 
वर्ग सीमा को लिया जा सक्ता है 1 इसकनौ कल्पनारोतता मं यट अवेग ओर येग अभी भौ शायदनही 
दै जो इसे एक तरह कौ यरगोय भाषा कौ जकन से मुक कर सक) सभयत अपे समय के अनुभवो 
के प्रति प्रतियद्रता क चलते ज्यादातर कवियों ने वास्तवधरमां काय्य विन्यास को हो धोष्टी ब्त 
छेडछाड क साथ स्वौकार किया हुआ ई। चद्रकान्त देवताते जसे कवि जरर इस परे दौर मँ अपवाः 
का तरह लग्ते दँ इस अर्थं मे कि नङ्‌ य्य अनुभय कौ यास्तविकता एक यौद्धिक दीप्ति क साध 
कल्पनाशील आयोजन मे चिन्यस्त होती है । अपनी भाय-ऊर्जा के चलते वे वास्तय के विवरग कोभ 
प्राणवन्त अनुभव -बिम्यो म मदलते चलते है 1पर विविधता के मामलेमे हिन्दौ कविता बहुत धी मालुम 
पडतो है। अशोक याजपेयौ प्रयाग शुनं जितेन. कुमार से लेकर मगलेश ख्यरल सुदीप मनर्ज विषु 
खेर सैम कविय। का अलगपन इसरो विविधता की रमाण है । जरत इख याते कौ है कि इम विविधता 
फा विस्तार से विश्लेषण किया जाये, पर हिन्दी की साप्रतिक समीक्षा मे इस तरह कौ कोई सार्थक 
एफेडेभिक कोशिश शायद महो टो पा रहौ । पिले पचास वर्पो कौ कविता को व्यापक रतिष्सिक 
परपरि मे गहराई से, सहानुभूतिपूर्वक पढने को जरूरत शायद आज पहले से कहीं ज्पाग है वरयोकि 
कविता के मूल्याकन कौ कसौटी गुदो या मग्नो कौ सदस्यता ओर इसके या सके प्रति वफादापै 
हौ यनी हुई है। 
धेणुणोपाल हिम्द कविता अधिकाधिक विविध ओर सम्पन ह रहौ है - अपनै उत्कृष्ट सूप मे 1 यह 
एकरस लग सकती है अगर हम निकृ रूष पर ध्याय दे। किसी भी दौर की कयितामे हमे येतो 
रूप मिल जति 1 
रामेश ओशो इथर कौ कविता पर दो हौ तरह कौ टिष्पणियो सुनने कौ मिलतो ह । लेकिन किसी 
भीसमयकौ कथिता को देखने के लिय.उस समय कै तर्को दैखना जल्पो है\कवितामे आ रे जीवन 
दृश्यो ओर परसर्गो वो देवे तो कहा जा सकता है कि कविता की जमीन चौडी हुई है। मुञ्चे लगाई 
कविता पहले की तुल मे ज्यादा जनतान्विक हुई है । उसमे सामान्य मनुष्य की उपस्थिति बद ह । कवि 
पहले का तुलना मे ज्यादा विमुखी है। सेकिन यह भी सचवाई है कि फार्म के स्तर परया भपाके 
मतर पर प्रयोगधर्मिता कप्‌ है । अकवित मँ या कुछ हद तक नई कवित मे भी प्रयोग के प्रति ज्यादा 
आकर्थण दिखता है 1 प्गतिवादिो मे ओर छयाादियो मे एद को लेकर ज्यादा ्रयोगधर्िता ई । हमत 
यहं निजी मुहावरे का अर्थ दिन दिन सोमित होता गया है । भाषा के स्तर पर एक बडा कर्द कविता 
मे आया है। योलचाल कौ भाषा जीवन व्यवहार मे उपयोग हो रहो भाषा आज कौ कविता को भाषा 
है कुछ लोगो को लग सकता है कि इसमे कम शब्दो का बहुत हौ कम शरदा का प्रयोग हो रहा है। 
जीवन व्यवहार से आयी भाया मे क्योकि शब्द्‌ कौ बहुत स्वायत्त उपस्थिति नहीं होती! वह अलग से 
चमकता हुआ या जता हुआ नही दिखता । इसलिये रेखा लग सकता है कि इधर की क्विताकौ भाषां 
सौमित हौ रही है ! पर पेमा ई नही । कविदा का जीवन कौ भाषा से रिश्ता ज्याद्रा सघनं हुमा है।डसमे 
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कितायोपने कम है । इस कविता म नायक कौ जगह सीधे चस्ति आये ह । सामान्य लोग आये रहँ ओर 
अपनी पूरी सामान्यता के साथ आये है। यहां कवि कौ उपस्थिति भी भिन है । वह प्रगतिवादी कविता 
की तरह अक्स नेपथ्य मे नही चला जाता है ओर ना ही नई कविता को तरह लगातार पूरी कविता को 
अपने हौ व्यक्तित्व से ढापने कौ कोशिश करता हँ । यहाँ कवि के "मँ ' को उपस्थिति उतनी ही है जितनी 
अन्यो कौ उपस्थिति है । जैसे घर परिवार ओर समाज मे हम रहते हैँ हमारी उपस्थिति होती है वैसी 
दृप्त कवित्रा मे कवि कौ उपस्थिति है। 


अरुण कमन हिन्दी कौ कविता यामी श्रेष्ठ कविता, आज पहते कौ तुलना म॑ अधिक विविध ह । अधिक 
समृदर है, एेसा कहना तो भुरिकल ह । जीवन के जितन सरि क्षत्र अनुभव भौर भगिमाएे अभी आग्ही 
है उतना प्ते नहीं थो । चौखने से लेकर लगभग स्वागत तक- भूर विस्तार मिलता टै । जहाँ कुछ भी 
नर्ही था वहां आज का कवि कविता दृढ तेता है। 


सुधीर रजन सि प्रश्न मे हौ अन्तर्निहित है कि आज को कवितामे वे दोनो ही वातं है! दूसरौ वात 
ज्यादा है इसलिए कि नकली कविताएं ज्यादा लिखी जा रहौ दँ । जिनको कविताएं आपकी अच्छी भी 
लगती है, चूक्रि उनका आधार प्राय नकली होता है इसलिए वे एकरस हुई है । समकालीन युबा कवियो 
में कोई रथुवौर सहाय लिख रहा है तो कोई केदारनाथ सिह । यही स्थिति कुछ अधेड कचिया के साथ 
है।जो लोग कविता को लम्बौ परम्पर से जुडने ओर अपने समय से भी जूहने की कोशिश कर रहे 
है जो परम्परा से भिडते हुए नये “फार्म ' कौ तलाशमे है वे एक हाथ कौ ठगलियो के पूरे पोरो पर 
नही गिनाये जा सकते। -- 


प्रन $ आम कौ हिदी कविता निराता पत, प्रसाद, दिनकर, नायात, मुक्तिगो ध, अङ्धेय, त्रिलोचन, 
रषुदीर सष्टाय, राजकमल चौधरी ओर धूमित आदि कौ परम्प से किन अर्थो मे जुडी ह हं ओर किन 
अथो मे उससे अलग है? 

केदारनाथ सिह समकालीन कविता का अतीत के साथ रिश्ता थोडा शिथित हभ है ओर उसमे बह 
्ेस्कता का तत्व लगभग नहीं रहा जो इससे पूर्ववतीं कविता के सदर्भं मे होता था। केवल पूर्ववत 
आधुनिक कविता ही नहीं बल्कि इससे पहले भी हिदी कविता की एक लवी परपरा पाई जाती है जिसम 
'चदबरदाई से तकर भासेदु हरिश्चन्रे तक है । कई बार गुडो लगता है कि इस विरासत से आज की हिदी 
कविता का रिश्ता लगभग टूट सा गया है। यह स्थिति थोडी दुरभाग्यपूर्णं है क्याकि अतीत करे साहित्य 
से जब समसामयिक रचना का सबध दूटता या शिथिल होता है तो उसका सीधा प्रभाव कविता पर यह 

पडता है कि उसमे क्रमश स्मृत्निया क्षीण होती जाती दै । भँ मानता दू कि शन्दबद्व कला ओर खासतौर 

से कविता एक स्मृतिगभी कला है ओर इस स्तर पर री आज की कविता को आत्मालोचना कौ प्रक्रिया 

से गुजरना होगा। 

अशोक वाजपेधी एक अर्थ मे तो हर सच्या कवि यो लिखता है मानो कि वह आदिकवि हो, वह अपने 

से पहले कौ सारी लिखत पोछकर ही अपना अक्षराम्भ करता है 1 पर दूसरे अर्थ म हर सच्या कवि नया 

शायद हौ कुछ करता हो वह तो पहले को कई इवारतो के तुमुल मे अपनी एकं इवारत के लिए समय 

ओर जगह खोजने की कोशिश भर करता है । कहने को तो लोग कबीर तुलसी सूर आदि का नाम तेते 


सदी के अत्त मे कविता. 


है पर आज कों हिन्दी कविता मे इनके किसी सक्रिय उत्तराधिकार का चिद्व कम सै कम मरौ अधेड- 
कमजोर ओंखो को नजर नहीं आता ययौ तो आपने जो नाम लिये ईँ चै सभौ यशस्वौ कवि है जिन्हनि 
हिन्दी कपिता को सम्भव किया है पर मुद्ने लगता है कि आज की कविता के सिलसितै मे निएला ओर 
अङ्गे दो प्रमुख विन्दु है ओर एेसा ही एक प्रमुख बिन्दु रएषुवार सहाय है । विरला ने कतिता म कल्पना 
के भूगोल ओर साहस को मद्या अज्ञेय नै कविता को गहरी प्र्नकुतता दौ ओर रवार सहायने निषट 
गद्य को कविता मं बदलने कौ हिक सिखायीं । अजि कौ कविता म अन्यथा पन्त जैसी सुकुमाप्ता 
ओर प्रकृतिप्रेम का कति कहाँ? प्रसाद जैसी सभ्यता-समोक्षा ओर पूर्व परियम की हन्दयेतना का उद्यम 
कएने वला कौन है? दिनकर का दृष्ट रिटोरिक किसके वस का है? नागार्जुन को क्लैसिकल मूलबद्रता 
ओर अयूके विनोदभावे कहां मिलता है? मुितिवाध जैसी मरणातक वेचैनी ओर अपने समय के 
ओपन्यासिक दृप्यपट का साधनं कां हिम्मत किसमं है? त्रिलोचन जैसो भापाई शुद्धता एक हां रूपका 
जौवनभर साधने का कौल कहो मिलता है > रजक्मल चौधर जैसो वैध्यता किसम खोज ओर भूमि 
तैसा एक्कड वाक्पटुता का अमर मौका कर| 


लीनाधर जगूढौ आज कौ कविता अपने समय ओर उसमे घटित होने वाली घटनामा ओर पैदा हैते 
वाल चरित्र से जुडी हुड है । बह प्रसाद सं लेकर धूमित तक का निरन्तर बदलता जाती गतिशांलता सं 
जुडी हई है। भपने को निरन्तर बदलते चलना भज की कविता को भौ मुख्य परम्परा है। 

कविता म॑ सबसे पहते अलग होने कौ पहयान भाया के माध्यम से ओर जीवन कौ पहयान 
चति के माध्यम से होती है ओर उसकं वादं अपने समय के सामाजिक सघर्पो सै। सब मिलकर एक 
बिल्कुल ही अनजाना अन-पहचानना ओर नया-नया सा मुहावरा जब यनता ह तय भी नये कौ 'पहयानं 
षटेती है । कहने सुनने कौ भौ लय बदल जाती है । धूमिल कौ कविता कौ लय उमके चरि ओर उसकौ 
भापा अपनी पूर्ववत कविता से एकदम भिन धी । उस भाषा मे समसामयिक जीवन का समस्या 
का ओर गुहावरो का जर्दस्त हस्तक्षेप था। ठीक उसी रह जैसे कि जयशकर प्रसाद ने खडी बोली 
कौ कविता रयने कौ कोमलता ओर भाषा को विद्रेवा के आतक से मुक्त करते हुए अर्थ गाभीर्य से भरी 
हई सादगी का सौन्दर्य सौपा। उसी तेरह धूमिल ने भी कविता कौ चुको हई भापा वौ गिरस्त कते हए 
एक नया भाषा पकडा।मैधिलीशरण गुप्त जिस तरह भाषा का दिन-व-दिन अपन तोक से सभावनाहीन 
मनारह ये उनके बरक प्रसाद जा को भाया कविता म नाटक म ओर कथा साहित्य म नया सभाविनार्भो 
को पैदा कर रहां थी। मुञ्ञे यह कहन मेँ कई सकाच नही हो रहा कि आग क गद्य ओर पद्य म प्रसाद 
की भाषा सं हौ रस्ते निकले है । निराला ओर ज्ञानरजन मुक्तिबोध ओर उदय प्रकाशं आदि प्रसाद का 
भाषाक रेन दै ओर उस्र भाषा का अगला पडाव लगते ह! प्रमचद कौ सरल-सपाट वणेनात्क' 
यथार्थवादी अनलकृत भाषा का ओर मैथितलीशरण गुप्त की इतिवृात्मक अलका मिश्रित भाषा का 
विकास अगे कै किसी बडे लेखक या कवि मे नह दिखाई देता है। 

परेमचद की भाषा दूसरे को प्रेमचद नट बनने देती । उनकी जीवन दृष्टि ओर सामाजिक दृष्टि 
का जैसा विस्तार या विकास दिखता है वैसा उनफौ भाषा का प्रभावे अगे के लेखकों म नर्ही दिखत। 
प्रमचद अपी भाषा को अतिम सीमा ह। रघुवीर सहाय ओर धूमिल अपने समय की एक टौ भापाके 
दो षहस हे। ्युवीर सहाय मे आज भो बहुत कुछ मौा जा सकता है ! अज्ञे भि दिखते है क्थाकि 
उने प्रसाद पते पिरान ओर मैथिलीशरण गुप्त कला भाषिक मिश्रण फिल्टर होकर उन्टं एकदम अलग 
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किम्म फा कवि यना देता हं। उनमे परम्परा कौ उदात्तताए ओर आधुनिकता कौ विडबनाए भर 
विकलत्ाए अक्सर दौख जातौ ई ।'* दोख'* जातौ ह यह शब्द अक्षय क यहाँ सवसं ज्यादा प्रयुक्ते हुभा 
दै ।मुम्ञे हमेशा लगता रहाहै कि अज्ञेय किसौ चोज को यहु देर तक बहुत से कोण। से दखते है । इसीलिए 
उनके यहो “"दिखना"" - ““दोखना'" हा जाता है । अज्ञेय के काव्य म क्षणिक कध भी बहुत देर तक 
दिखती है। जहो तक प्रशन मुक्तिरोध नागार्जुन त्रिलोचन ओर राजकमल चौधरी का दै ~ वँ तक 
एक साध कुछ कहना वहुत मुरिक्ल है । गुक्तियोध यथार्थं को एक रहस्य भरे शिल्प म प्रस्तुत करते 
+य फिभी चोजम डय पैदा कर दत है ।*"जिमि अकाल के कुसुमर भवानी '"1 
मुक्ति्राध राजकमल चौधते ओर धूमिल एक हा वस्त म कविताए्‌ लिख रह थ। उसी वक्त 
अेय नागार्जुन ओर प्रिलाचन शास्त्रा भी रचनारत धे 1 फिर भी उन सवका कविता ससार सर्वथा अलग~ 
अलग है ।मुक्तियाध ओर धूरमिल आजादा क वाद कौ काग्रेस गजनीति से अत्यन्त क्षुब्ध लगते दै जबकि 
राजकमल यौधरौ वैयक्िक अपशध चाध क साथ तत्कालान्‌ राजनातिक ओर सामाजिक परिस्थितिया 
क उतनं हौ सिलाक है जितत मुक बाथ! मुवितियोध ओर्‌ धूमिल वैयक्िङ़ दायित्व को सामाजिक 
दायित्व मानते हैँ जयकि राजेकमल चधा सपूर्णं सामाजिरऊ दायित्व के विरुद्र एक व्यक्ति को रखकर 
दते है ज। कि अपनां किस वैयविनक मुक्ति क! भी सामाजिक मुवि मानता है ! अक्षय को कविता 
क गुणधर्म इन समयसे भिन हं । वह व्यक्तिवादी के साथ-साथ एक खास किस्म क सौन्दर्यवादी भौ 
है। नागार्जुन ओौर त्रिलोचन शास्त्रा खाटा भारताय कविता के लाकतत्व को लेकर अपना कविता संसार 
रवनै वातौ कविय म है । उनके यह शाम्बौयता का समकालीन रचाव है ओर आधुनिकता का खिचाव 
भप अय दूटा-तय दरदा वाला सयन्थ भो मौजूद है । नागार्जुन जितने सामाजिक-राजनैतिक प्रम के कवि 
है,उतने हौ व्यग्य क सादय स भा उन्हाने अपनी कविता को मजा है । वै अफसोस ओर उल्लास दोनो 
बौएकमाथनिभाले जाने वाल कवि है । त्रिलोचनं शास्त्र देरी मुहावरे के अप्रचलित अर्थो को अपनी 
कविता मं किमो ने कि नय अनुभव का हिस्सा वनात हैँ इन सभौ कविया कौ परम्परा परिवर्तन कौ 
परम्परा ईै। 
परम्प म॑ परिवर्तन स्वय अर्तीटित है । परम्पर का मतलब ही हाता है दूसरे से दूसरे तक जाना। 
दूरे स दूसरे तक जाने का मतल है पटले से तौसर तक जाना। तीसर से जो दूय है वह चौधाहै 
ओर इसी तरह चौथे से जो दूसरा टै वह यँचवां है। प्र हर किसी को एकं से दूसरे ओर फिर हर दूसरे 
से दूसरे तक जान म हर क्षण परिवर्तित होना पडता है । यह परिवर्तन परम्पर के अर्थं म गुथा हुआ है। 
परम्पर म परिवर्तेन कौ समेरते चलने की बहुत बडी शविति है । आज को कविता सरसरी तौर पर दखने 
सेइन फयिया स सौधे जुडी हुई हीं दिखती है लकिन गहराई सै देखने पर परिवर्तित जीवन के अनुभवा 
सं चैदा होती हुई दिखती है । इस अर्थ म इन्‌ कविया स आज कौ कविता जुडी हुई भौ है ओर परम्पर 
कोअगिबढानंकोदृषटिसभिनभीहै। 
वेणनात्मक स्पष्ट सपाटता लिये हए प्रमचद का कहानियां कौ भापा आज कौ पत्रकारिता का भाषा 
म विकसित दिखाई देतो है । लगता ह श्रमचद कौ भाषा नं साहित्य म नहा पत्रकारिता म विकास किया 
है। साहित्य मे प्रसाद को भाया का नित नव्यतम विकास दिखाई दता ह प्रसाद व चिना निराला घटित 
नरीह सक्ते थे लेकिन रागदरवारी, घण्टा ओर - * ओर अत म प्रार्थना" प्रमचद का स्मरण नहीं कराते। 
जैसे साहित्य मे कौर दर पटी का पीटा करता है वैसे प्रमचद नही करते। ईस दृष्ट से प्रमाद म 
आधुनिकता के प्रेरक तत्व ज्यादा है! ~ 
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चद्रकातं देयत्राते परम्पर के विकास जर समय कौ आकाक्षा क अनुरूप परिवर्तन क मध्य मे रिश्ता 
है वही भाज को कविता का अपनी पूवं काव्य परम्पर से है। 


प्रभात त्रिपाठी इस सन्दर्भ म सवसे पहला सवाल तो यही है कि आप परम्परा को किस अर्थं म लेते 
है? किसौ भी कविता का परपर स कट सकना लगभग असभव है क्याकि परपरा भाषा म ही मौजूद 
है। दूसरी बत यह भी कि कवि कौ ओर इसी अर्थ म आदमी कौ कोई एक परपरा नहौँ होती । उदाहरण 
के लिये निराला मुक्तिवाध गौर धूमिल इस अर्थ मे एक ही परपर के कवि कटे जा सक्ते ह कि तीना 
महौ सामाजिकं अन्याय क विरुद प्रतिेध का एक जागरूक स्वर है पर धूमिल कौ सृजनशीलता इस 
अर्थ मे सामित है कि उसम उस तरह को गहराई ओर स्रत न है जैसौ कि मसलन निगला या 
मुक्तिबोध म है। उसो तरह निराला म जो वैविध्य ओर जैसां आध्यात्मिक दापि है मुष्तिवाध म वह 
जही है) आज के कविय के बे म यह कहता एक सगल सपयोक्ति हो होगी, कि वे पापएठपे जडे 
है हालाकि यह मिथ्या बयान नर्हा है । मेर खयाल है कि आज को कविता अपन रूपाकाग का बहुलता 
म अपनी परप को समृद्ध ही करती है पर भावना कौ गहराई ओर अतर्निहित करूणा कै मामले म॑ 
वह निरातता या मुक्तिनोध का कविता कौ तुलना म कमतर हौ ठहरती है। 
यणुगोपसल इस सवाल का चरित्रे यनघीर एकेडेमिक है । आप जाती हैँ कि अलग होना भौ जुडने का 
ही एक तरीका होता है - धूमिल ने जिस विदु पर " चौधरौ का चमरौधा'उताले कौ बात कही थो उस 
विदु पर कई कवि दै "परम्परा" पर बहस काफो पुनी नहीं हो गपो है क्या? 
राजेश जोशी मुञ्ञे लगता है परपर भी एक तरह का सस्कार हं । वह अनेचाहे भी आपके अदर मौमू 
होती है। एक भाषा जिसमे भाप लिखना शुरू कते है, कया आप उस भाषा मे पहले रच गय सब कठ 
से पूरौ तरह मुन हो सक्ते ह मूङ्ञे लगता हं ठेसा नहीं सकता! वस्तुत हिन्दी कौ अभी तक की 
सागर कविता अनेक वैयारिक मतभेद के बावजूद उन मूल्यो म विश्वास करती रहो है जो भारतीय समाज 
मै स्वाधीनता आदोलन क दौरान अर्जित किये धे। 
अतग होने क! जहां तकं प्रशन है किसी भी दौर कौ कविता अपनी पूर्वव्ती कविता से म तो 
नाभिनाल-बद् होतो है भौर न पूरी तरह से अलग। आज कौ कविता अंपनौ पहले की कविता कौ तुलना 
मे अभिक जनतान्त्िक है । वह नायक के निष्कासन के बाद को कविता है । इस कविता न॑ "देखा" 
का दूरी को पत्म किया है । यह एक शमिते आदमी कौ कविता ढै! 
अरुणं कमल पीठे कौ सारी कविना हमा टेक है ! एक कवि मे अनेक पूर्वज कवियो के गुणसू्रमिले 
हते है । प्रर वह सजगर होकर भी एक नयौ सगरति विगता ह पूर्वज कवियो के मीच जो कि उसकी 
परम्पर लेती है। हर थोडे समय पर नयी सगति विठानी पडती है । उदाहरण के लिए जिम आऽव दशक 
कम कविता कह जाता ह उसने धूमित्त-रजकमल को छोडकर नागार्जुन-त्रिलोचन से भपते को जाडा 
ओर चिराला से बीच यौच मे शमशर-मुक्तिवोध को भी याद किया पर अज्ञेय या दिनकर से प्रटत 
चह पत्-प्रपाद से भी नहो । लेकिन धरि-धीरे इन कवियो मे भी परिवर्तन आ रहा है। हर कवि अपने 
प्रिय कवि का हाथ एकन एक दिन छोडकर चलता है ओर फिर वषे रहवए मिलते है ! आज मूले लगता 
है कि दुकडे-दुकडे जोडकर भूमिल तं जो कथरा जैसी कविता वतायौ यित्कुल सीधे वकाव्यो कौ 
लेक जा कविक्र यनाय चोट करर वाली हथौडे जैसी कविता उससे बहुत कुछ सोखना है। राजक 
मलते जौ नाकु को कविता म दला जो भौ कष्ठाउते कविता च स्तर दै दिवा- इससे भी वट 
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साखना वाकी है। समय जौ कय दे। 


सुधीर स्मन्‌ सिह आपने जिन कवियो के नाम गिनाये हैँ वे सभी चडेर्है लेकिन सभी अनुकरणीय 
नहँ ई। आज बहुत-से कवि सबसे ज्यादा जुडे रघुवर सहाय ओर धूमिल से बहुत-से कदारनाथ सिह 
से भी जुडे लेकिन उनमें से अधिकाश कविया ने अपना भला नहीं किया। मै अक्सर महसूस कर्ता 
है कि आधुनिके हिन्दी कविता के वास्तविक प्रस्थान विन्दु निएला है । एक दूसरी धाय है जिसके प्रस्थान 
चिन्दु निराला दै । एक कृश सुन्दर धारा पन्त भी है । निराला कौ धारा के क्रम म॑ नागार्जुन ओर ग्रिलाचन 
है, रघु्वार सहाय भी उसी धार म है । अकेव ओर मुक्तियोध अलग-अलग तरह से प्रसाद से जुडे 
है अक्षय का प्रसाद~विरोध व्यक्तिगत है वे हैँ उसो धार के1हमारी समड्ञ से अनुकरणाय केति निराला 
है किसी के लिए प्रसाद भौ अनुकरणोय हो सक्ते हँ वे भी एक विराट प्रस्थान है । अज्ञेय ओर नागार्जुन 
भी अतुकरणीय हो सकते हँ लेकिन धूमिल ओर रघुवीर सहाय को अनुकरणीय नहीं बनाया जाना 
चाहिए। इनका हम बहुत खराब असर भी देखने को मिला है। मुक्तिगोध के अनुकरण कौ भी अभी 
तक सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकी है! कथाप्रधान-घटनाप्रधाने कविताओआ का युग अगर कभौ आता 
है तो दिमकर क प्रभाव) की भी कल्पना कौ जा सकती है । दिनकर क ओज का प्रभाव अव मुरिक्ल 
ह। लगवा है । जहौ तक राजकमल चौधते को यात दै तो उन्हं अभी तके वह कद नही दिया गया जिसके 
वे वास्तविक हकदार हँ आज कौ कविता पर उनके प्रभाव का प्रश्न तो बाद म आता दै। तो मेरा कहना 
येह कि आधुनिका मे निराता को प्रस्थान विन्दु बनाय तो हम परवतीं परम्पर का भी सार्थक इस्तेमाल 
कर सकगे ओर कविता को नई मजिल भी दे सकेगे! 


प्ररन€ क्यासमकालीन हिद फविता ने हिदी समाज म फविता कौ हजारो वर्प कौ वाचिक परम्पर 
से, ताकभायाओ ओर बोलियो से किसी रूप मे फु ग्रहमं किया हे? किस रूपमे? 
कदारनाथ सिह देश कौ वाचिक परपर ओर लोक भाषाआ के साहित्य से थोडा हम दूर जरूर गए 
है ओर यह शायद नागरिक सस्कृति के विकास कौ प्रक्रिया मे ही निहित है । पर कुल मिलाकर मेँ देखता 
टूतो बहुत से समकालीन कविर्यो म लोक साहित्य या लोक अभिप्राया के साथ एक सुखद रिता दिखाई 
पडता है । जहा तक वाचिक परपरा का सवाल है तो इसको लिखित परपरा के साथ कैसे सगति वैठे 
यह एक महत्वपूर्ण प्रशन है जिसे कुछ पहले के कविया ने उठाया था ओौर यह आज भी विचारणीय 
बन हुआ है । मेरा मानना है कि कविता के लिखित रूप म॑ भौ उसकी मूलभूत वाचिकता की रक्षा कौ 
जानी चाहिए क्योकि अपनी प्रकृति से हौ कविता पहल वाचिक है ओर फिर लिखित ओर यह एक 
ही कविता क भीतर भी हो सकता है । कई वार मुञ्ञे लगता है कि व्यापक समुदाय के प्रति सबौधितं 
नेहने के कारण भी शायद वाचिकता का किसी हद तक क्षय हुआ है । इस प्रश्न पर अलग से विचार 
करने कौ जरुप्त है। 

अशोक वाजपयी सैकडो बरसो कौ वायिक परम्परा से आज की हिन्दी कविता का सम्बन्धता क्षाण 
ही है। कम से कम कोई सीधा सम्बन्धं सोज पाना कठिनं है! हमारो कविता कुछ दस कदर शहरातौ 
हो गयी है क्र उसम लोकछवियों कम ही आती है ओर अगर आती भी है तो अकसर कुछ नैौस्यैल्जिक 
ग सै 1 यह नाट करना दिलचस्प दै कि हिन्दा कं ग्रामीण समाज म सभी लागा कौ रातिकविता के कड 
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छन्द याद हैँ ओर उन्ह आनद दते है जयकि ज्यादातर कवि ओर आलोचक रौतिक्विता कौ पतनशील 
ओर समाज सं कटौ कविका मानते-मतवति रहे है । कविता का जा धादा-वहुत सस्कार जन म अधौ 
भी मवा है ठसक) कोई लाभ आज कौ कविता नही ल पायी है। 


सीताधर जगूदी समकालीन हिन्द कविता का मिजाज वर्णन का ज्यादा ओर बोल चाल का कम है! 
जहाँ है वहां बोल-चाल कफ प्रभावशाली ओर अपनो एक नयी तय रवता हआ सुनायी व दिखाई 
द॑ताहै। अय कविता कवल सुनाय जाने पर निर्भर नहीं ई वह पद ओर देखौ भी जाती ईं । प्राहना क 
सोत बदल मय॑ है । कविता भां अव "वक्ष" माध्यम का विषय लो गी टै । कविता का "पाठ" हर 
पाठक अपने लिए अपने-अपने ठग स करता है । कोई एक-एक शब्द अलग-अलग करके पदता है 
कईं पूरे-पूर वास्य वनाफर पदता है कोड अपनी सास कौ प्रवृत्ति ओर णक्ति कौ नारकीय सभावनाओ 
का प्रयाग कःते हुए पढता है। यानं अब कविता * बालो ' नहीं जाती "* पढ '' जाती है । पिछले तीस 
वर्पो कौ हिन्दौ कविता यै अपने वाचन म अपने पठन म भी कड प्रयोग किये है 1 समकालीन अच्छी 
कविता ने अपने लिए हर बार नये छद का भी आविष्कार सिया है । लोरभाषाओ ओर लौक वौलिया 
की उपेक्षा“ लीकतत्व॒ क अनक रग पिछले तौस वर्पो की कविताम छिटके टएर्ै। अगर गौर से 
देखं त हिन्दी कविकर म पिखने पयाम-साठ वर्प कौ एक म्बमप्र समकालीनता अपनो अनग-अनम 
स्थानायताओ कं साथ मौजूद है। 
चद्रकात देवतानं टेमारी काव्य-भाषा कड अर्थो म मुरिक्ल वैदा करतौ है। एक तो वह सीधे अथों 
ममाय वाली नहीं है! ओरजिसरूप म बह जातीय भाण है उस पर आग्त-भाषा के विन्यास कौ छाप 
कई तरहसेदहेै) 
फिर भी टेर कवि कौ एक निजा शब्द-सम्पदा भी हाता है जा उस घर ओर अपनं आसपास के 
लाकेसे सस्काररूपम्‌ प्रास है !वाचिक परसम्पस कारूप भी ममय कं साथ बदला हं । मीडिया मे वाचिकता 
का विस्तार दख सकते है । लाक वालिया क सायास प्रयाग क खतर भा सामनं आए हँ। हम क्या भूलते 
कि लोक चालिया भी भाषां ओर्‌ मीडिया क प्रभाव से अपना रूप बदल रही है। 
प्रभात त्रिपाठी हजारा वर्पो कौ वाचिक परपरा लोकभापा ओौर वालिव) के साहित्य के साधयातो हिन्दी 
कविता कारिता ही नहीं है या फिर वह रिश्ता अकादमिक अथवा मध्यवर्पीय ्रदर्शनप्रियता का रिश्ता 
है । यह समकालं कविता कौ एक एसी सोमा है जो उसे ओर उसकी सारी प्रयतिशीतता को कठषेरे 
म खडा करती है । नोकभापा के परिवेण स॑ हमारा रिश्ता अपनी कविता छ समावरौ तेवर तरक सीमित 
टै। 
वगु गोपाल क्या ग्रहण कियं विना रह सकता टै? चाटकायता हा या प्रति नाटकौय रास््रायता ~ युधे 
ततौ समकालान कविता काकोई भी रूप वाचिक परम्परां म अलग नही दिखायी पडता [यह अपने किसी 
भौ रूपम सम्बोधित करतो है ओर यह सम्बाधित करना चाहं जितना काक व्रफीस (या आजकल 
पोस्ट माडनिस्ट) हा पर बतरसं का भारतीय चरित्र उस रहम हौ ।विश्व चस भी भारतीयता म छनकर 
हो आयगा क्यांकिं भाषा - ओर वह भा हिन्दी - गहरे अर्थं म सास्कृतिक है 1 
राजश जोशी यह कविता वस्तुत उस दोघं परपरा का हा हिस्सा है। यट वाचिक क इस अर्थमे भी 
सबसे अभिक करीव है कि इसने भाषा का सीधे गोलचाल से ग्रहण किया ई) इसलिए इसमे अपनो 
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वोलिया का सस्कार भौ अधिक है ! हालाकि यट खृबी प्रतिवाद कौ कवित्ता म आज के वनिस्वत ज्यादा 
दिखती है । बालियो से वैसा सधन रिश्ता ईसं कविता का महो है 1 यहं कविता नौकरौ आदि कौ बाध्यता 
के चलते तथा आजादी के बाद हए शहरोकरण कं चलते नगो म आ गयं पठ लिखे मध्यवर्ग क द्वारा 
लिखौ जा रही कविता है । नागाजंन, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल कौ तरह अपनी बोलियां से इसका 
रिता गुया बुना नरं है । बोलिया कौ अनुगूजँ इसकी स्मृति का हिस्सा जरूर है। 

अरूण कमत खडी वोली हिन्दी कौ कविता यिना वालिया के आधार या अस्तर के सम्भव नर्हौ है । 
जो महानगर है उनेकौ भी अपना बोलो है । वाचिक परम्पर से जुडाव आज कम हुआ है क्याकि 
त्िखालिखो कौ वात्त हौ ज्यादा दै का प्रत्यक्ष सामने चैठा हज श्रातावृन्द भी तो नहा रै । सस अच्छी 
कविता वां है जो पिल्कुल बोलने को तरह मुंह स निकलनं वाले स्वाभाविक वाक्य या वाज्य-खड 
कौ तरह लगे। 


सुधार रजन मिह आधुनिक हिन्दी कविता म लोकजीवन ओर लोकअभिव्यक्रति के कुछ गुण आप 
खाज सकते है पर यह मूलत नागरिक कविता है। ताकभाया का कथा! ओर सिथका क प्रयाग को 
तुलना मं इसमे लोक मुहावरे का गहण भां कम दिखाई पडता ह ।छन्द ओर उक्तिया के स्तर पर लोकतत्व 
का ग्रहणजो आप सोजतं है वह भौ कविता कं नागरिक ढाच कं भातर दब हुए रूप म उसका अस्तित्व 
देखते है । कचिता कौ तुलना मे स्वभावत्त गीता मे लाकतत्व अधिक मुखर रहा है। 


प्रर? क्या आपे यह मानते हैँ कि छद सै मुक्त होकर समकालान हिदी कवित ने काफौ कुछ खोया 
भीहैः 

केदााथ सिह छद मुक्त होकर कविता ने क्या खाया है इसको ठीक-ठौक जाच-पडतादे ता अभी 
तक नहीं को गई है पर इतना ता साफ दै कि उसक स्मरणीयता का तत्व कम हुआ है। किसी ने कटा 
थाकिछद कविता कौ आयु है ओर इसमे सच्चाई का अरा अवश्य दै । इसलिए गद्य को लय मे लिखी 
जाने बालौ कविता को छद के इस्‌ वैरिष्टय को एक चुनौती के रूप म निरतर अपने सामते रपना होगा। 
सच्याई यह है कि छद म होकर भी कविता अपन उदेश्य म उतना हा असफल हा सकता है जितना 
छदहीन हाकर। दानो म से कोई व्यवस्था कविता म अच्छे-दुर हात कौ आत्यतिक कसौटी नही है । 
'एक'यात मूञ्ञे जरुर लगती रै (ओर यह नात मै अन्यत्र भां कह चुका हूँ) कि गद्यवृत्त ओर छद दोना 
के स्वास्थ्य के लिए यह जरुर है कि दोनो के यच एक सुखद आवाजाहो निरतर बना रह । हमारे कुछ 
महत्वपूर्णं कविय। ने इस दिशा मे कुछ महत्वपूर्णं काये किए ई जो हमरे लिए प्रेरणादायक हो सकते 
है। 


अरोक घाजपेयौ मुक्ति पायो, बहुत बडा सम्बेदना का भूगाल पाया पर छन्दमुक्न होकर कविता ने 
लयकौ विविधता खायौ है सेयम ओर कौराल गवा दिये है कट बार जटिलता से जूचने के वजाय उससे 
आसानी से दुटकार पा लिया है 1 कई बार लगता है कि खड नोली म छन्दात्मक्ता कम ई ओरकरि 
शायद मुक्त छन्द ही उसका अन्तन जातोय छन्द है।उसमं माना जय-तक ता सम्भव होता है पर ज्यादातर 
दिन्दौ कविता गात्री नहीं है 1 यह एक क्षति है अगर मुप्ति है तव भी { हम अपना समय ओर अपना 
समयातीतं दोन केभौ-कभार गा सकना चाहिय! 
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लौलाधर जगृषौ यथाकथित आकलित ओर निर्धारित छदा से मुक्त होकर हिमो कविता ने जितनी 
सामर्थ्य पायौ है उसके मुकावले कुछ सोया है यह नगण्य है ओर उसे खोना शायद रेतिहासिक जरूरत 
थी उदाहरण के लिए न्द सयोजन में शब्द सगति का जो एक समगौ (राम) होता है- उसे आधुनिक 
हिन्दी कविता खोती चती गयो। लेकिन विरद का सामजस्यं जिस वैचारिक समीत के साथ आवा है 
~ वह पहले कौ छदबद्व कविता म इम्र कदर आकपंक ओर सार्थक नहीं धा। छद गेयता का नाम नहीं 
टै। एक छदं दृश्य म हाता है एक वियार मे ओर एक छद भाषिक अभिव्यक्ति मे हाता है! भापिक 
अभिव्यक्ति म भो एक गैर-भापिक अभिव्यविन का छद होता है जो किसौ अभिव्यक्ति के सृक्मसे 
सूक्ष्म कोष्ठ म छिपा हुआ होता है । छद मात्राआ या केवल “ पद्मि" का नाम नहं है बल्कि छद रचना 
क पूरे व्यविनत्व से बनता है । छद मप्राआ स निर्धारित मँ हता बल्कि वह अनुभव ओर अनुभूति कौ 
मात्रासे ओौरकिसी चोज को देखने फे ठग से मनता है। समकालीन हिन्दी कविता का ढाचा प्राचीन 
छादिक काव्य से निस्तारिति नहं ह॑ यल्कि इसका दाया पूरौ दुनिया कौ कविता के ससग से बना दै। 
भारतीय कविता ओर पूरौ दुनिया कौ कविता जीवत म विज्ञात के जवर्दस्त दखल के कारण अनुभूति 
के एक जैसे दोँचे म दल गयी लगती है । ढौच भते हौ एक से हो गये हौ आत्पाए अभी अलग-अलग 
ह । इसा तरह हर कथ्य हर घटना हर्‌ दृश्य अपना अलग-अलग छद लिये हुए रहते ई । यो देखा जाये 
तो नये छद का अन्वेषण भी अनुभव की काव्य-युक्ति है ओर एेसौ दशा म छद से भला मुक्ति कँ? 
घद्रकात देवताते रमै तो यह मानता दं छन्द से मुक होना आधुनिक कविता कौ नियति धी। उसी 
तरह जैसे इसका इस्तेमाल पुराने कविया को! 
छन्द कौ कुल को कविता ने अपनी परम्प हौ म उता है । निराला ओर ओर मुक्तियोध जैसे 

बडे कतिया ने इसकी चिता नही को ओर जहां तक व्यापक सम्परपणीयता का सवाल है तो छन्दहीनता 
नहीं इसके लिए्‌ अन्य कई कारण हैँ जिनके चलते व्यवधान आए है। छन्द मुक्ति हमारे समय कौ 
आकाक्षाओ ओर सामाजिक चिन्ताभो के दवावो का परिणाम है । 

प्रभात त्रिपाठी छद मुक्ति से ता काफ़ नुकसान हुआ टै लेकिन वह इसं अर्धं म॑ अनिवार्यता धी कि 
आधुनिक युग गद्य का युग दै पद्य को परपरा का पिष्टपेपण आज भी हिदी के कवि सम्मेलन कवियो 
मे गद्य ओर पद्य दोनो को विकृतिया सहित जारौ ह । पर उस तरह कौ छद योजना गभीर कविताके 
लिये कोई काम करौ चीज नहीं है । धूमिल जैसे कवि की छदात्मकत्ता मे भो एक तरह को पापुलिस्ट 
मूद्राथी। 

राजेश जोशी छद हमार स्मृति ओर हमा अध्ययन का हिस्सा तो है पर हमारे कान छद से नही भे 
है ।छद व्याकरण का मामला नही है । आज की कविता याने छायावाद से लेकर आज तक को श्रेष्ट कविता 
एक बड़ा भाग वस्तुत छद से अलग हो कर हौ प्राप्त किया यया है । जब आप कुछ प्राप्त करते है तो 
कु न कुछ खोते भी है । मुञ्े लगता है जो पाया हं वो ज्यादा बडा है ओौर मूल्यवान है । 

अकण कमल छद छोडने से वर्तमान हिदौ कविता घटे मे ह । रुबीर सहाय-केदारनाथ पिह तक रेस 
नहीं था। लेकिन भँ केवल छद की ही वात नहीं कर रहा मेरा मानना है किं हिदौ कविता म आज 

श्रवण-~-बिम्ब (ओंडिटरो इमज) का अभाव है । यानी समकालीन हिदी कविता कुछ कुछ बहर है। 

सुधीर रजन्‌ सिह बाहो नियम के घटने से कविता कुछ अकुशल हाथा मँ अवश्य -गृई है । सेकिन आप 
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छन्द से मुक्त टना किसे कहते है? छन्द का अर्थ नियत्रण। उसमे वर्ण, ध्वनि शब्द लय सबका सियत्रण 
शामिल है । हस अर्थं मे एक अच्छी कविता छन्द से मुक्त नहीं होती । जहां सचेत रूप सै यह मुक्त 
पाई गईहै वह भी सहनीौय है। मेरा मानना है कि कविता आज भीतौ नियत्रण के अभाव से कमजोर 
हद है छन्द, मुक्त छन्द ओर छन्दमुक्त कोई वास्तविक कारण नह ह ! इन सभी कोयियो मे बहुत जच्छी 
ओर बहुत बुरी कविताएं दैखौ जा सकत है। 


प्रसर क्याआपए यह मानते है कि कविता आक एक रेते यकाम पर आ पहुवौ है कि रष्वाद, 
स्यच्छंदतावाद, ष्यक्तित्व की खोभ, क्रान्तिकारी आदर्घवाद, सथयवाद ओर मोहभंय के परान सरेदौर 
भब खत्म हो चुके ह । यदि एेसा ह तो आजं लिखी जा रही कविता मे समकालीनता की तलाश किनि 
धराततो पर हो रष है? हिंदी कविता की विकासशील संभाषनार्‌ क्वा है? 
केदारनाध सिह ॒राटवाद, स्वच्छदतावाद ओर व्यदितित्व की खोज इत्यादि अवधारणाए बेशक किसी 
हद तक पुरानी पड चुकी ह। जहा तक समकालीनत्ता का प्रशन है इतने लबे रचनात्मक अनुभव से गुजरने 
के बाद यदि यह अब भी तलाश की वस्तु बनी हुईं है तो इस स्थिति पर स्वतत्र रूप से विचार कएने 
फी जररते है । कई नार मुपे यह भी लगता दै किं कही हम समकालीनता को रवर की तरह कुछ ज्यादा 
चहं खच रे ह? नई प्रवृत्तियो नई भाषा ओर नई भगिमा के वेदय के साथ साहित्यिक दौर के नाम 
भो बदलते जाते है । यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से ठहरौ हई सी है ओर हम सव कुछ को बिना 
ठोक-ठीक उसका सीमाकन किर समकालीनता के धेर मे हौ समेटकर चलते रहे है । शायद वह घडी 
आ गई है जबकि इतिहास के इस बिद पर जहा एक पूरी शताब्दौ का अवसान ओर दूसरी का आरभ 
सनिकट है तो समकालीनता के सवाल पर भी हमे निर्णायक ग से विचार करना होगा ओौर यदि 
अपरिहार्य लगे तो इस नामं को किसी अन्य स्वीकार्यं नाम से प्रतिस्थापित करना होगा। 
अशोक वाजपेयी विचार ओर कवित, सम्वैदना ओर सृजन मे कभी कुछ भी पूरी तरह से खोया या 
भेवाया नहीं जाता। इसलिए अवधारणाओ के स्तर पर जो नाते बासी भी हो जाती है हमारो सम्बेदना 
ओर व्यवहार मे बची या जनी र्ती है । समकालीनता का अर्थं सिर्फ अपने समय से बावस्ता होना भर 
नेह है - उसके एक अर्थं कम सै कम भारत जैसी सभ्यता मे, कई कालो से सममे होना भो चाहिये। 
अञ्ञेय शमशेर, मुव्तिमोध, त्रिलोचन श्रीकान्त वर्मा आदि पसे हौ कवि है। पर वाकी ज्यादातर कविता 
ने सफ अपनी स्मृति गँवा चुकी है, वह अपने समय से इतना आक्रान्त है वह अपना अनन्त भी मेवा 
भुकी ईै। 
सीलाधर जगृह मै रेसा नहीं मानता। अभी बहुत से मोह वाकी है क्योकि एक नया जीवन एक नया 
समाज आना नाकौ है । कुछ भी खत्म नरह हुआ हे सिवाय मानवीय मूल्यो ओर्‌ नैतिकता के! यथार्थं 
भी एक आदर्श चन गया है । नयी कविता कौ यात्रा “ सब उपमान मैते हो गये है,' से शुरू ईं धी। 
सका मध्यान्तर " कोई फर्क नही पडतः'* मे हुआ ओर इसका अत “सव कुछ चलता है '' प ओकर 
टिक गया लगता है। रील कहीं एस गयो है या तो इसे एक क्ट मे तोढ दिया जाय या इसे सुलञ्ञा 
लिया जाये! व्यवधान ओर अधेरा बहत है । अव जो भी शुरू होगा एक *"जम्प'' के बाद शुरू होगरा। 
जर्क हयया नहीं जा सकेगा। एक कट एक जक एक जम्प के चाद एक नयौ कथा शुरू होमी। 
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समकालीनता कौ तलाश एक गाये जा युके राग मे नह हो पायेगो। एक नये दग का एकनयेरणका 
राग बनेगा! इस राग मं जितना विएग होगा उतना अनुराग भौ होगा। जितनी अरपरी शब्द सगति होगी 
उतनी हौ तल्खी होगी येयैनी ओर उतावलापत हेगा। जिस तरह धर्म को जीवन कै सिद्धान्त के रूष 
मे विज्ञान हौ वचा सकेगा उसी तरह कविता को भ मनुष्य का मनुष्य होना हौ वया पयेगा। 


चद्रकात देवताते सव कुछ इस तरह का एक साध खत्म नर्तो होता है । जो खत्म होता है वह नए कारणों 
ओर सन्द्भों से फिर सामने उपस्थित हो जाता है । हम किसी न किसी विश्वास ओर उम्मोद के सहरि 
जीते हुए दुनिया को देखते ै। प्रशन स्वय कवि को पोशान के ह~ ओर यह मुश्किल है कि ह प्रस 
का उत्तर उसके पास हो। जैसे “हिन्दौ कविता कौ विकासशील सभावनाए' इसे पढकर क्या अपया 
नहीं तेयता। यता नहीं यह चिता किसलिए? किसकी ओर क्यौ? 

प्रभातं प्रिपाठौ आपने जिन अपरिभापित या अल्प परिभाषित शब्दो क द्वागर हिदी कविता के अनेक 
दौ कौ समाप्ति को परिभाषित करना चाहा है उने भँ ठीक ठाक ठग से कुछ समज्ञ नर्ही पाया! आज 
कौ कविता मे समकालीनता कौ दिशा मे इन्हो सारे शब्दो को एक नये ओर साप्रतिक सदर्भरमे पठा जा 
सकता है । हालाकि तव भी समकालीनता कौ तलाश कौ कोई एकमात्र दिशा नहो सुञ्ञाई जा सकतो। 
मेरा खयात है कि समकालीनता के ठोस सदभों से जुटे किसो भौ कवि के लिये, उसके अपने अनुभवो 
ओर अपनी कल्पनाशीलता हार सुज्ञाये गये रास्ते हो उसकी अपनौ कविता की तलाश के रास्ते हो सकते 
है 

पेणु गोपाल आप कभी रघुवीर सहाय ओौर श्रीकान्त वर्मा को साथ-साथ पटे ।'दिनारुभ, 'मायादर्पण' 
ओर “आत्महत्या के विरद्ध' को साथ-साथ पढना चाहिए। दोनों कवि एक दूसरे से प्रभावित प्रतीत होते 
है पर*सीटियो पर धूप मे कौ "दे दिया.जाता हूं" कविता का विकास परवर्ती रघुवीर सहाय मे होता 
है जबकि “भटका मेघ ' के श्रीकान्त "मगध ' को चात करते हुए भी अन्तत भटके ही रह जाते ई। हिन्दी 
कवित्ता की विकासशील सभावनाए ~ उसे अपने को भटकने से चचाने मे ही है 1 वह जहाँ की भी हो- 
अपनी जमीन से ~ चह स्मृति के माध्यम से चहि यूटोपिया के माध्यम से या ठोस यथार्थं के माध्यम 
से ~ चिपकी रहे ~ कसकर चिपक रहे। 

शजेश जोशी मुडधे लगता है यह दौर नये स्तर पर राजनीतिक आर्थिक ओर सास्कृतिक साप्राभ्यषाद 
से सधष॑ का दौर है। प्रतिरोध की शक्तियां विखडित हुईं है ओर बिखपी है! शिम्बो्का के शब्दो का 
सहार लँ तो कह सकता हँ कि उम्मीद एक नौशवान सकी नही है अय। भूमडलाकरण मुक्त बाजार 
ओर सचार के क्षेत्र मे फैली सनसनो ओर आक्रामकता के सार तामेबाने को समञ्चने वुज्ञने ओौर वेधने 
की कोशिश मेही आज कौ कविता कौ समकालीनता को तलारा जाना चाहिय। 

अरुण कमल आज समकालीनता का अर्थ हं पूंजी बाजार स्वार्थं ओर अमानवीकरण के विरुद्ध जाग्रत 
होना। आज मनुष्य बहद अकेला होता जा रहा है 1 पर यह रा अकलापन है जिसमे एकात नहँ है। 
उसकी निजता स्वायत्तता ओर स्वाधीनता का उल्लघन हो रहा है । सामूहिकता म ही वास्तविक एकात 
है। आज कविता उसी सामूहिकता उसी एकात कौ खोज है ! 

सुधीर जन सिह कविता मूलत रोमाटिक जेनर' दै। आपने जितने दौर की चर्चा कौ उन सवमे 
कमोबेश यहं प्रवृत्चि आप खोज सकते है आच को कविता मे भी रोमाटिकता ओर स्वणशोलता की 


366 ८ सदी के अत मे कविता 


रक्ष होनी चाहिए। 


प्रश्न? एक कवि के लिए "विजन" या "जीवनदृषटि "का अर्थक्वाहेः 

कदारनाथ सिह विना जवने दृष्टि" या ' विजन ' के रचना केवल अनुभववाद को अभिव्यक्ति हकर 
रह जाती है । “विजन ' एक स्तर पर रचयिता के अर्जित अनुभवा का साराश है ओर दूस स्तर पर उसे 
अतिक्रात करनं कौ एकं गहरौ सुजनात्मक विकलता भी। मुञ्चे कई बार विजने बहत कुछ एक चार आर 
सेबद कमे की दावार क उस सुशख कां तरह लगता हे जहा स बाहर को दुनिया दिखाई पडता है। 
इस विजन के विना महाकाव्य कौ सारौ शर्त को पूरा करते हुए भी * साकेत" वह प्रभाव नहीं छाडता 
जो एक गहे विजन स सपृक्त होने के कारण “राम कौ शक्ति पूजा" कविता छोडती है । एक श्रष् कृति 
की सफलता का कवि कौ जीवन दृष्टि को गहराई या उसकी मौलिकता से गहर सबध है । इतना ओौर 
स्पष्ट कर दू कि जीवन दृष्टि एक रचनाकार को अपनी कमाई होती है ओर बडे सा बडा दर्शन भी अपनी 
-यथातथ्यता मं उसका स्थानापन नहीं हो सकता। 


अशीक वाजपेयो हम जावन म जा पात-खाजत है ओर जैस अपन जीवन का विन्यस्त कत हे माट 
तौर पर हम उसे जीवनदृष्टि कह सकते है। उसक बिना न तो जीवन सम्भव है न ही कविता। पर यह 
दृष्टि टम पहले सं मिती हई नहीं हाती। टागौ तो उस्रसे हमा सम्बन्ध निश्चय हौ हन का होगा। किसी 
का भी जवन पूर्वानुमय नही है ओर न टी कविता। हम जीन की प्रक्रिया म हौ अपी दृष्टि पातै है 

लिखकर हौ कविता म अपी दृष्टि अर्जित कसते है । एक वारं दृष्टि पाकर अगर उसे मौजना बदलना 

प्रशनाकित न किया जाये तो वह एक योज्ञ वन जाती है जीवन ओर कविता प्रर एमा योव डालना 
रचनात्मक नही हो स॒कता। 


लीलाधर जगृह इसका उत्तर देना बहुत कठिन है । जाव॑न भर काई भौ रघनाकर एक विजन या एकं 
जीवेन दृष्टि हौ दूढता रहता है । हर वार उसे लगता है कि* उपमा बहुत मारि मति थोरी" हर बार वह 
चोद ओर सूरन तकं पहंचना चाहता है लेकिन जो पकड म आता हं वह जुगनू हौ निकलता है। वैसे 
अच तो -जुगनू भी नहो रह गये है 1" प्वैटिक विजन"* भी एक ““ तर्क" है । तर्क ही सिद्धानी यनते जा 
रहे दै ।** जौवने दृष्टि" ओर “मूल्य दृष्टि" का हन अवं ज्यादा चुनौती वनता जा रहा है। अव शरा क 
लिए सघर्पं का समय न्यायिक अनिवार्यता ओर सामाजिक समता का समय ज्यादा लगता है । सामाजिक 
यपौ कौ रोटी एक सास्कृतिक रोटी के रूपम हौ सको जा सकी है । 

'चप्रकात देयताते कड एय्यार मरते है तम एक कवि चैदा हाताई। जयने दुटि क अनक अर्थ ह सक्त 
है। कवि के वयपन कौ इसमे अहम्‌ भूमिका होतो है ! अपने लिए कट सकता टू कि म॑ तटस्य नै 
ह सकता ओर्‌ जोवन से प्रेम कता हूं ओर तमाम गोज जो जीवन कौ सुन्दर्ता-वेहतरी के.धिताफ 

है उन्दं वाहसो तात्कालिक यथार्थं कहकर सारिज महीं एर सकता । राजनीतिक प्रता रचना म जावन 

ओर मनुष्य क प्रति प्रतियदवता ही का पर्याय है1 

प्रभात मिपाटा कोई भी कवि अपनो जीवन दृष्टि को अपना कविता के मारि जदौजहद से अलग करक 

देख या पा सर्ता है इसमे गुध सदह टै (यह जरर है कि कोई भो दृष्टि तभी कविता म सार्थक देना 

टै ज्फि उसम सवधा के व्याप परिवेश मे अयनो कविता का त कार्तिक साटम ओर 
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कल्पनाशीसता हो। 


येणुगोपालं जव केवि सै पर पूषा जये ता ठसका अपना रचना ससार या रयना-करमं हो सामने आकर 
खडा हो जाता है । जौवन-दृषटि भौ तौ उसौ मे से श्चलकनौ चाहि्ट। हर दौर मेँ यह प्रशन पृष्ठा जाता रहा 
है - खुद कवि हौ पूछत रहा हँ ओर अपरे हो रचना -कर्म से र-य-रु लेकर कर्म कौ पडतात सवस 
पहले कौन करे? यदि यह सयात छो भो दं तो कर्ता का यह तो अधिकार होता हौ है कि चह पहल 
करे।कर्ता्ोने के नाते वह जिम्मेदार है ओर अपने को * कटे "म खडा महसूम कसे कै निए अधिरप्त 
है। कषिता लिखकर भौ कवि यह मजूर कर लेता ह कि यह "कविता नहीं दाय कौ खटपटाहर है ' 
(रघुवीर सहाय) या "गोली दागने कौ समञ्च है ' (आलोकधन्वा) ओर फिर भी हम पाठक~मण जानते 
है कि यह कविता हौ है। अपने कवि होने को नकार देने के पौ एक जीवन -दृषटि सक्रिय है।मुक्तिबोध 
कहते ही थे ““पार्टनर अपनी परालिदिक्स तय करो 1" जीवन-दृष्टि के बर मे पूठना दरभसल एक 
पालिरिक्स है ओरउत्तर (किमो भी तरह का) देना भी ।कविताक्मे यह प्तिरिक्स हं ओर उ्तर(किसी 
भ तरह का) देना भ। कविताक मेँ यह पालिटिक्स होती है होनो भौ चाहिए। विजन या *जीवन-दृटि' 
कोई बनो-वनायी चौज तो है नही, जैसा जीवन हागा वैसा दृष्टि हागी।*कवि* का जौवन्र जीता हभ 
कपि (एक अलग विजन रखेगा ओर कुकवि या अकवि ( माफ किजिएगा) ' कुतिजन ' मा“अविजने*। 
यह होता मरही जरुरत न होते पर भी मौके कौ नजाकत देखते हुए फ़िर से याद दिला रहा हूं कि मुवितिगोध 
ने जीवन-दृषटि ओर पजनीतिक दृष्टि की एकता बतला दी थी ! बाजार ओर्‌ उपभोखतावाद के नये रूप 
साममे आयै लेकिन "शासने ' “शासक” ओर “शासित के सम्बन्धो का यसिव्र कहां गदला? हाँ ज्यादा 
जटिल हा णया। कितना जटिल? पिले दिनो महाश्वेता देवी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ओौर 
मै एक तरफ सुरा धा ते दूसरी तरफ़ चाहते रहा कि वे ईस पुरस्कार को अस्वीकार" कर दे। यह जानते 
हए ओर मानते हुए कि पुरस्कार को ' मुदा" चनाना उनके प्रसग मे ठोक नहो है- मै उनके स्वौकार 
करलतेते से दसी भो धा। कौन-सा पुरस्कार किनके हाधो से ओर कौन ग्रहण कररहा था? कौन किसे 
इस्तेमाल .कर रहा धा? इन दिनो सार भेदे खतम हौ गय। है - गालो निकोलना भी ओर प्रशसा करना 
भी। फिर से ध्ययित जीवन के केन्र मे आ गया है । बही जीवन-दृष्ट का निर्णायक होगा! कवि- 
रचनाकार का जीवन उपभोक्तावादी होगा ओर उसको "दृष्टि" उसके विरोधमे होगी - तो जो प्रमहै 
वह बडा हीगा क्योकि वह आज वेः युग का सत्य है । सुधी पचौरी द्वारा “कविता के अते" कौ घोषणां 
लाख खीङ् पैदा कर ~ पर चेतावनौ ता वहे सची है । अगर आदरं ' ओर 'यूटौपिया' (योमस मूर वाल 
अथं मे नहीं अर्तस्ट व्क वाते अर्थ मे) कवि कै जीवन से विदा हो जयिगा तो “विजय कैसे नच 
पायेगा? जब -सरवगरासी मूल्यहोनत्ा विकराल होने लगती है तो भविष्यहौनेता को खतरा खडा हो जात 
ह ओर कोद भी विजन ' भविष्यहीन नरौ हो सकता। यह आपके पहले प्रर को उत्तर भी ह। 
जीवन-दृषटि का अर्थ -“ जो है उससे बेहतर चाहिए (मुक्ति्रोध) मे है विष्णु येने भी "पहल" 
वाने साक्षात्कार मे इम ओर सही शशा किया है ! पालो फेय ने भौ तो कटा है "*मेन्स वोकेशनं 
इज दरू षौ मोर 
शशै ओरी जीवन के बीच घटित हो हे सब कुछ के बच जड ओर चेतन के बीच ओर पृथ्वी ओर 
ब्रह्माड में हयो रही घटनाओं के बौच बहुते कुछ जात ओर्‌ अज्ञात है। हमे इन सरि रेशों को एक दूसरे 
सै जोडकर समन्ता है। विजन का कितने विस्तार एक कवि कर पावा है यहो उसको पूजी है] 


368 ^ सदी कै अत मे केवत 


गर केमल॒ विजने या जौवन दृष्ट फुटकर विचारो विचारधारा तथा दर्शन से उच्चतर भूमि पर 
स्यत है! इसका अर्थ है जीवन को सर्लिष्टता को प्रतीति जीवन के अर्थं का बोध ओर उस तत्व 
ध जो जीवनके प्रत्यक काल-खड मे निरतः विद्यमान होता ै ! छार लेखक के पास जीवन-दृष्टि 
होती । इसे हासिल करना पडता है। यह जीवन -दृष्ट उसकी समस्त रचनाआ! कौ मिलाकर बनती 
प्रचार वियारधारा दर्शन सवक होतं है हो मकते हैँ जवकि जीवन-दृष्टि केवल उस कवि कौ हौती 
सकी स्वअर्जित निजी सम्पत्ति एकमात्र निजौ सम्पत्ति जो पवित्र ओर अनुत्लथनीय है । 


र स्भत सिह कथासाहित्य आओौर विशपकर ठष्त्यास के सन्दर्भ म जहाँ विए्वदृष्टि पर जोर दिया 
रहा है वहीं कविता क सन्दर्भ मे इन्दूयूशन' ओर अन्तदृष्टि पर। मेरा मानना है कि एक अच्छा 
“विजन क सभी रूपो -विर्वदृष्टि अन्तदृष्टं ओर कामनमस को आत्ममात करता है। 


10 पिते एक दशक कौ आपकी मनपसद गोच त्रे कविताए कोन-सी है? 
जाध सिह अतिम प्रश्न के बरि म इतना हौ कटूभा कि एक ता मुञ्च साहित्येतिहास को दशका 
टकर दखना धाडा अटपटा लगता है ओर फिर एक दशक मं पाच को चुनना हो तो मेरे जैस पठक 
एह अटपरापन ओर बढ़ जात है । मै इस वौच कौ कविताओं को याद करने कौ कोरिश करता 
अनेके पतिया की गूज कहीं मेरे मन मे सुनाई पडती है जिनहं एक जगह ममेटा कटिन हागा। 
{इस पूरे षड कौ एक खास वात यही है कि उसे किन्हं दो-चार या पाच-सात कविताओं म सौमित 
` नहीं देखा जा सकता! मुञ्चे लगता है कि यह केवल हिदी ही न्ट बल्कि किसी हद तक पूरौ 
ततन गरिश्व कविता का एक चरित्र लक्षण है! 
ह चाजपेयी रसा चुनाव करना मरे लिए कठिन है गैरजरूरी भौ। 
धरजगूषठो पिरृले““एक दशक!" को भाच श्रेष्ठ कविताए चुनना बहुते मुरिकल लग रहाहै 1 आपने 
प॑कीजोसीमालगा दौ उसके हिसाब से सभवत आपका आशय 1986 से 1996 के बीच लिखी 
फविताओ से है। ईस हिसाय से प्रष्ठ पाँच कविताए तुस्त बता पाना मुरिकिल है। 
} एक दशक मे हिन्दी के नये-पुराने कम से कम प्रह कवियो ने बहुत अच्छो कविता दौ है । 
से प्रत्येक कौ एक दशक म एक श्रेष्ठ कविता का चयन अगर किया जाये तो कोई तस्वीर बनती 
उ पाच लोगो कौ पोच श्रषठ कविताए चुने से जल्दबाजी मे उनके साथ भौ अन्याय होने कौ पूरी 
है) अत ' अन्याय अब भी सभावना है" को मै चरितार्थ नहो करना चाहता। मै अपे पसद 
{ह -बौम कविय) कौ एक-एक श्रेष्ठ कविता जरर चुनना चहता हू क्याकि इचफाक स कुंड अच्छो 
एए इस बीच वाकई लिखी गयो है। 
न देव्ता बेहद गुर्किल सवाल है1 जिने उच्र दिये हागे- उनके उत्तर) मे ओर उनको 
"दृष्टि म मेरी दिलयस्पौ रहेगी । 
त्रिपाठी इस प्रश्न क जवाव मे नँ अभा सिफ़ एक कवि का नाग टना चाहूगा क्याकि पिछले 
नं से पे रसकौ कविताएं पढ रहा हू ओैर फिलहात उसके बि भे विष्णु खर के शब्दो गे सिक , 
टना चता टू किला ओर प्रेप्क कवि ह चन्द्रकान्त देवनाले। 


चदा क अतरमे कविता^ॐ€9 


धुगापाल इस सवाल के सामने म निरस हूं । पि्ठले देशक की पाच श्रेष्ठ कविताए्‌। दस्षिया कवि~ 
दसिगो कविताए ह । लोलाधर मडलाई विन ठगवाल्न विष्मु खरे आलोकथधन्वा विमलकुमार विष्णु 
नागर्‌ राजेश जोश कुमार अबुज नरेद्र जैन ओर नही, यह सवाल ' फाउलप्ले' कौ मिसाल है । जो 
भी पाच चुनेगा वह । जान दीजिरए्‌, भँ नहँ चुन रहा हू। 

राजेश जोशी पाच कविताएं तो कम सप्याहै तेकिन जो कविताएं मुन्ने पसन्द रो सक्ता शोर्पक 
गलत्‌ हो जाये नरेश सक्सेना कौ काक्राटे कथा। विष्णु खे कौ लालटेन जलाना! ऋतुज कौ शाल 
जी केषर आलोकधन्वा की ब्रूगो कौ मेटिगां मगतेश को सगतेकार विजय कुमार को प्लेटफर्म 
पर ओत देवीप्रसाद कौ कालीने वुननेवाला लडका ओर विमल कुमारकौ भेडिया आपको खा जयेगा। 
इसके अलावा भ कुछ कविताएँ गिनायौ जा सकतो ह} 

अरूण कमल यहं साल सवसरे कठिन है । इसलिए कि समय पाकर हौ कविता का असर होता है- 

"आदह कौ चाहिए एक उग्र असर होने तक । पांच की गिनती से तो एक हाथ भी पूरा नही होगा। आप 

दे मेरी चालाकौ भी कह सकते है! 

सुधाररजनसिह “धर समर्पण" (कुमार विकल) "वरून कौ बेटियों ' (आलोक धन्वा) * आठ लफगो 

ओर एक पागल ओौरत का गीत" (राजेश जोशी), नये इलके रमे" (अर्ण कमल) ओर सतकार" 

(मलैश डबल) 1 


320 ^ सदी के अत मेँ कविवा 


केदारनाथ सिट 


कुवरनारायण 
अशोक वाजपेयी 
लीलाधर जगूडी 
चद्रकात दवताले 
चिष्णुखे 


मलय 
प्रयाग शुक्ल 


प्रभाति त्रिपाठी 
तेणु गापाल 
आग्नेय 


भगवत रावत 
इब्वार एच्ची 
आलोक धन्वा 
ज्ञनेनदर पति 


विनय दुवे 
वशी माहश्वरी 
मगलंश उवराल 


रचनाकार 


16, दक्षिणापुरम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 

मई दिल्ली-110067 

एस-371 ग्ररर कैलाश पार-1, नई दिल्ली-110048 
सी-2/43 शाहजहोँ राड नई दिल्ली-110011 
डी-2094 इदिरानगर लखनऊ-226016 

19 सटाद नगर, उज्ज-452001 

ए-33, नवभारत आइम्स अपार्मेटूस मयूर विहार, 
फज-1 दिल्ली-91 

शिवकुटीर, रेलीग्राफ गेट न 4 कमला नैटरू नगर जबलपुर 
37-बी डी डी ए पफलेटूस, फज-1, मस्जिद मोठ, 

नई दिल्लां-110048 

रीडर हिन्दी विभाग गवर्नमट कोंलंज राडरकेला-769004 
3-5-91 इदविरानगर रामन्तामुर हेदरबाद-500013 
मध्य प्रदश साहित्य परिषद सस्कृति भय, बाणगगा चौराहा 
भौपाल-462003 

129 आसयधना नगर कोटरा, भोपाल-462003 (म प्र ) 
डी-3 प्रस अपार्टमट पटपडगज, दिल्सी-92 

परलैट 7, हिन्दुस्तानी प्रेस भिखना पदड़ी पटना 

बौ-3/12 अन्नपूर्णा नगर काशौ विद्यापीठ मागं 
वाराणसी-221002 

कटिज म 3, अहमदायाद पैलेस राड भापाल-462001 
सपादक तनाव पिपरिया-461775 (म प्र) 

द्वार जनसचा एक्सप्रस विल्डिग बहादुरशा्ट जफर माम 
नई दिल्ली- 110002 


सदा केअतमकविता^ ॐ 


राजेश आशी ~ एम आई जौ 99, सरस्वती नमर भापाल 


उदय प्रकाश ~ 9, तरण विहता सक्ट-13, गहिणौ, दिल्ली 11008 

अरुणं कमल ~ 4 यैतरी णाति भवन वी एप दास रोड पटना-800004 

ने्द्रजैन ~ 132, श्रीकृष्ण कालानी विदिशा,म प्र 

पक सिह ~ 604 च्नाक 28 ईस्ट एड अपा्मटूस मयूर विहार फज-1, 
दिल्लौ-9 

राजेन्द्र शर्मा ~ प-99 शाखी नगर, भोपाल-462003 

चिष्णु नागर ~ ए-34 नवभाए्त टाइम्स अपार्टमट्स मयूर विहार फज-1 
दिन्ली-11009 

कुवर्‌ दत्त ~ 159, आकाश दर्शन अपार्मदूस मयूर विहार फेज-1 
दिल्ली-91 ~ 

हमन्त शेय ~ सा-8, पृथ्वीराज मार्गं स्कीम जयपुर-302001 


अजित चाधरी ए-1 मश गाई लादुस मिला मैदान, इम्दौर-452006 

स्वपिल श्रीवास्तव ~ जिला मनोरजनकर कार्यालय इसी -284001 

विनाद्‌ कुमार ्रावास्तव- जी-24 हैदराबाद इ्टेट, एल डौ रूपार्ल मार्गं 
मलार दित्स मुबई-400006 


नरनद्र गोड ~ ई-138/1, प्रफेससं कलानी भोपाल 

लात्दर - ई-1/78, पजाब विश्वविद्यालय, चडागद 

गगन गित ~ 14 ए/20, डच्न्यु ई ए करालबाग नई दित्ली-110005 

तज मावर ~  142/36 ए चडागढ-140023 

कात्यायनी ~  3/274 विश्वासखड गामती नगरे लखनऊॐ-226010 

चम्पा वद्‌ ~  1657-बी-1 वसतकुजं नई दिल्ली -110070 

मालश्‌ रघुवशा ~ 13 वौ प्रोफसरसं कालना, भापाल (मप्र) 

क्षमा कौल ~ आई टां आई नि पलैट न 201-202 रहित हाउस 
तेलिस्ताय मार्ग, नई दिल्ली-1 

वीरा ~ 5-%1 ईइदिरानेगर रामनोपुर दैदयवाद-500013 

सध्या गुप ~ भोला भवन दुधानी दुमका (विहार) 814101 

दवाप्रसाद भित्र ~ प्लाट 115 फ्लैट 95 कूर्माचल निकेतन पटपडगज 
दित्लौ-110992 

सजय चतुर्दा - डा-2 यृसीएमएस कैम्पस दिल्लौ-110095 

कुमार अवुज ~ पराई 13 राधा कोलनी गुना (मध्य प्रदश) 473001 

विमल कुमारं ~ यूनीबार्ता 9 रफ मार्गं नडं दिल्नी-110001 


372 ^ सदा क अत मं कविता 


बद्रीनारायण 


मदन कश्यप 
एकान्त श्रीवास्तव 


सत्यपाल सहगल 
उदयन वाजपयीं 

प्रमोद कौसवाल 

अनिल गगल 


सुधीर सजने सिह 
अनुप सटी 


सुलतान अहमद 
प्रताप रावे कदम 
मिथिलश श्रावास्तव 
मान कुमार उहरिया 


टमत कुकरेता 


कृष्ण मोहन ञ्चा 
पकज्‌ चतुर्वेद 
आशुता दुव 
विनय सारभ 
जितन््र श्रवास्तव्र 
विवेक गुता 
पवनकरण 
प्रमरजन अनिमंप 


शरद रजन शरद 
कल्लोल चक्रवती 


नरेश चद्रेकर्‌ 
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गोविन्द वल्लभ पत्त सामाजिक विक्ञान सस्थान 3 यमुना 
एनक्लेव सगम नगर, ्ूसी इलाहाबाद 

भारत वैगन लि मौर्यलोक खड ' ग, पटना-860001 
हिन्दी शिक्षण योजना, डी आर एम कार्यालय कैम्पस 
विशखापटुनम-530004 

हिन्दी विभाग, पजाब विश्वविद्यालय चडीगढ 

एफ 90/45 तुलसीनगरे भोपाल 

8०, सेक्टर 4 पुष्पविहार साकत, नई दिल्ला-17 
सा-3 कनद्रीय विद्यालये स्टाफ क्वाररसं मोती दूगरी 
अलबर-301001 

एफ 93/70 तुलसी नगर भोपाल-462003 

बी-1⁄/31 मकर कुदन गार्डन जुहू रोड साताक्रुज (पश्चिम) 
मुबई- 4090049 

174/1075 मोरारजी चौक बापूनगर अहमदाबाद्‌-380024 
कुण्डलंश्वर वाड खडवां (म प्र )-450001 

80/5, सेक्टर 1, पुष्तिहार, साकेत, नई दिल्नी-110017 
कनद्रीयं विद्यालय बडामुडा, जिला- सुदरगढ 
उडीसा-770032 

300 डी एम आई जी पकेट ज एड के , दिलशाद यार्न 
दित्तां-95 

213 इलम जं एन यू नहं दिल्लौ-67 

ग्राम वपोम्ट~ तिश्ती जिला- कानपुर ( दहात्‌) उ प्र 209202 
6, जानकी नगर एक्सट॑शन इन्दोर-452001 

मानाहार दुमका (विहार) -814145 

122 लम जे एल यू दिल्ली-6 

51 वां राजन्द्र नगर, इन्दौर-452012 

माधवगज पायया क पास लर्कर ग्बाल्ियर-1 

हारा प्रा रमाकान्त प्रसाद सिह जिजीविषा विवकविहार 
हनुमान नगर पटना-20 

विवक विहर हमुमान नगर परना-800020 

सपादकोय विभाग उजाला कारवार सावित्री सदन तीसरी 
मजिल 15 कम्यूनिरी सट प्रीत विहार दित्ला-92 
146 चैतन्य सोसायटी यवरमप्रा अहमदायाद-380014 


सदी के अतम कविता^ 37 


दरिभेोम रजारिया ~ 
रामकुमार तिवारी ~ 
मनोज शर्मा ~ 


मिरजन श्रोत्रिय ~ 
कुमार वरि = 


गोत = 
चिनीत ~ 
शेलन दुमे ~ 


हरि मृदुल ~ 
चमनलाल ~ 
जितन्द्र भाटिया 


॥ 


, 


विजय अहलूषालिया 
सतोप चौबे ~ 
अनुराधा महेन्द्र ~ 
विदा करदीकर्‌ ~ 


सजीव चादोरकर ~ 


महावीर अप्रयाल 


विजय कुमार = 
अग्निपुष्म द 


विभाराना ~ 


समीता गुप्ता = 


374८ सदा के अतम कवित 


लम्बरदार गली अशाक नपर (मप्र) 473331 

ए/47, प्रियदर्शिनी नगर, विलासपुर्‌ (मप्र ) 

नावाई, एफ- 1794, शास्वरीनगर (एक्परटशन) पो वैगस 2 
जम्मू तवी-180004 

भागर्व चिल्डिग्‌, कैट रेड, गुना 473001 (मप्र ) 

द्वारा हनरी डिस्राजा रूमन 2 पठि चाल, होनी क्रास 
'एसासिएशन के पास, चूना भटी, साताक्रूज (परिचिम) मुवई 
427/8 उल्टासे नगर महार्ट-421001 

108 विष्णुपुरी (मुख्य) इन्दौर 

प्रेमचद्‌ सृजनपीट चिक्रम वाटिका के सामने विधि परिसर 
उज्जैन (म प्र ) 456010 

बी/6/2 सिद्धार्थं कालानी चम्ुर मुबई-400071 

हाउस न 111-ई बारादरी गार्ईन्स पटियाता-147001 
201, माउर यूनिक 25 माउट मेरी रोड, बाद्रा (परश्चिम) 
मुवई-400050 

वेक ओंफ इडया क्षत्रीय कार्यालय, मूदडा मार्केट 203 ए 
महात्मा गाधी राड नासिक~-422001 

22/ई-2, अपरा कोलोनी भोपाल 

डी-504 माटा नगर चकाला अधी (पूर्व) मुरई-400099 
7 आनद भवन साहित्य सहवास बाद््रा (पूर्व) 
मुवई-400051 

एव-11 मकर कुदन गान जु रोड साताक्ुज (परिम) 
मुबई-400049 

सपादक "सापक्ष", ए-14 अदर्श नगर दुग 

(म भ्र) 49100} 

ए-132 ट्विन टावर्म प्रभादेवीं मुबई-400025 

तिवारी खदन चकारम चाक के निकट प्राकृष्ण नगर 


` पटना-800001 


504 बौ लिलक गाईन चारकाप कादिबली (पश्चिम) 
मुबई-67 वि 

सी7 एम सीडी प्लैटूस आर व्नाक ग्रेटर कलश 
नेई दिल्ली-110048 


उद्भावना के लिए युभकामनाये 


चौ. प्रेमसिंह , 
` (सरषच) 
ग्राम पेचायत्‌ करवाल- - 
तहसील- गोहाना 
जिला-सोनीपत (हरियाणा). 





ए. 43256/85 एषम 158८9 47.485. 


॥ (0. १9114. 
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उद्भावय के लिए अजे कुमार द्व प्रकारिव एवं प्रोगरसिव प्रिटर्स दन्ती ® सरे मुशिति 


